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जैनधरममंमें मतभेद की विभाश धारा झ्ात प्राचौन 
नहीं है तो च्र्वायीन भी नहींदे। असलियत में 
मतभेव का बीकारोपण पृज्य क्री पद्नम श्रत केवक्ी 
भद्गवाहु खामी और सम्नाट श्री चन्द्रगुप्त मढागज के 
समय में १२ बष का दुभिक्ष पढ़ा था तप हुआ 
तत्र तक जैनधम में किसी भी प्रकार का मतभेद 
नहीं था। इस षंत की साक्षी निष्पक्ष इतिहास 
गदेषियों द्वारा गवेषित झोर सशोधित प्तिदहासिक 
सामग्री है | 

श्री १००८ भगवान्‌ मद्दावोर स्त्रामी दीक्षावसथा 
से लेकर नि ए भाप्ति तक दिगम्बर भेष में दी रहे 
यद्द जनधर्म के निष्पक्ष आप्तायियों को मान्य है| 
अत जब मद्दाबीर स्वासी ने दिगम्बर क्षृत्ति से हो 
निर्बाण सायना की है. तो यद्व बात स्पष्ट ही निकतत 
झतो दे कि दिगम्बर धम ही श्री मद्वावोर स्वामी का 
सश्चः अनुययी धम है । ओर प्राचीनता में तो बह 
इतना प्राचीन है. कि जिपफा समय शी १००८ भंग- 
बान ऋषभदेव का दीक्षा समय है जो कि बष और 
पल्‍्यों से भो मापित न द्वोकर सांगरों से मापित है । 
इस समय भी इस धर्म की प्राचीनता के चिन्द्र जो 
कुड सिन्न रहे हैँ उन बहुतों का सझुत्नन इस दिरस्बर 
जैन सिद्धांत दपण के द्वितीय अश-गत प्रवानतया 


पूज्य मुनि भ्री १०८ कुन्थु सागर जी मद्वारान आदि 
के लेखों में विधमान है । उन सबसे यह बांत स्पष्ट 
समम में झा जाती है. कि दिगम्वर जैनधम ही सत्य 
परीक्षण में झ्रति प्राचीन है । इसलिये इसके जो 
सिद्धात हैं वे भी रसी के साथी होने से बैसे ही अति 
प्राचीन हैं । उनका नवीन रीति से सूजन श्री झाषाय॑ 
कु दकुन्द स्वामी ने या डिन्‍्दीं दूसरे ध्याचाये ने किया 
हो यह कदापि भो सम्भवित और सद्भत नहीं 
दो सघ्ता। 
उपक्ब्ध िखित ग्रन्थों में श्री पटल्वण्डागम अति 
प्राचीन प्रन्थ माना जाता है जो कि सूत्र रूप से 
उपक्षब्य है। उसके सूत्रों का पूर्वापर पर बेक्षण 
नहीं करके तथा दिगम्बर सम्प्रदाय के अन्य मान्य 
प्राचीन ग्रन्थों का भी पूर्भापर ससबद्ध पद्धति से 
नयभज्जी भोर प्रमाणभकज्ली के साथ पूरा बिचार नहीं 
करके जो कुड अपनी समभ के अनुसार प्रोफेसर 
दवीरालाज़ जी ने श्लोमुक्ति, सतश्नमुक्ति, केषबली-- 
कबक्ाद्वार, ओर वेद बैषम्य का अभाव हन चार 
बिषयों पर प्रकाश ड ला है उन सभी का अरुछी तरह 
से समाज के प्रमुख बिद्वानों ने दिगम्वर जेन सिद्धांव 
दपण के प्रथम और द्वितीय अशगत अपने लेक्षों से 
अ्रल्डी तर खणडन कर दियाद | पथा उसी खण्हन 
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पद़ति को लिये इस दिगम्बर जैन सिद्धांत दपेण के 
तृतोय झश में नेक मान्य प्रौढ विद्वानों के प्रमाण 
कोट को किये ज्रेख भौर मान्य पद्मार्यती तथा विद्ठा- 
नों और त्यागियों की अमूल्य सम्मतिया हैं | उन पूर्ण 
अंशोंगत लेख झयौर इस तृतीय अश गत क्ेख तथा 
सब सम्मतियों से यह बात निश्चित हो जातो है. कि 
भ्री प्रोफेसर द्वीरालाज् जी सादब ने जिन गहन 
बिषयों में ज़ो विचार उपस्थित किये हैं वे शास्त्रीय 
कोर बोद्धिफ विवेचन पद्धति से बहुत दी असम्बद्ध 
हैं! इसलिये किसी द्वाक्षत में भो मान्य नहीं हैं। 

श्री प्रोफेसर द्वीराज्ञाक्ष जी को इस गद्दन विषय 
में कदस उस रूमय रखना था जब फि वे अपने 
सैठादिक शास्त्रीय अध्ययन का अनुभब प्रोढ बिद्वानों 
को सद्दायता से फर क्षेते । अथवा उस विषय को पूर्व 
सिद्धांत के पारग!मी प्रोढ अनुभवी जिद्वानों के समक्ष 
रखकर उसे विषय का निएय करा लेते तो शाप 
पस्तुर्थिति पर झबश्य पहुच जाते, परन्तु आपने इन 
दोनों मार्गों में से एक का भी आश्रय न लेकर जो 
अपनी समक को ही सर्वंसब मान्य कर उलटा मार्ग 
प्रहएण कियाहै उसी का परिमाजत इन तोनों अशों में 
है. और बह आपकी तथा समूचे जैन समाज को द्वित 
दृष्टि को ज्ेकर है। न कि प्रोफेपर द्वीराज्ञाज्ष जी को 
समांज की दृष्टि से गिराने फो नोयत से है श्रो 
बस्‍्बई दिगम्बर जेन पश्चलायत का यही अभिप्राय 
पहले रदाई तथा कद्द दी अब भी है । 

इसी उद्देश को क्रेकर इस पठचायत ने यह काम 
अपने हाथ में लिया है, इसलिये संमाज-मान्य 
विचेकी भद्दानुभायों की दृष्टि में यह सम्बई दिगम्धर 
जैन प&चायत गौरव की दृष्टि से देखी जा रद्दी है। 
तथा इस परुचायती काये के उद्देश की पूर्ति में जिन 


घनिक, बिहान, ओर श्रद्धालु महानुभाषों ने सहयोग 
देकर अपना कतंव्य पूर्ण किया दे वे सभी समूचे 
जैन समाज को दृष्टि में अवश्य हो गौरव के पात्र हैं 
क्योकि पचायत इन सबके समुदाय वा दी तो नाम 
है। इसकिये समाज में जब प८चायत का गौरव है" 
लो इन सभो सचाज्ञकों का गे रव स्वयमंत्र अनायास 
दोदे। 

इस तृतीय अश के चार लेखो को दोड़कर 
बाकी के लेख झोर सम्मतिया द्वितीयाशगत लेखों के 
साथ ही आ गये थे। परन्तु असुभीते के बारइण 
प० अरजितकुमार जी शास्त्री उन सब लेखों झोर 
सम्मतियों को जल्‍दी नहीं मुद्रित क सके । इधर 
पाठकों भार कुछ लेलफों की अत्यन्त श्रेरणा दोने 
लगी कि तृतीयाश जल्दों प्रक्राशित द्वोना अाहिये। 


_ इन संब कारणों को लेकर द्वितीयाश के ज्ञिये जितने 


भी लेख झाये थे उनमें छ उस समय जित्तने लेख 
मुद्रित दो चुके थे उनको द्वितीयाश में ले लिया 
अबवशिष्ट जो लेख और सम्मतिया रद्द गई थीं घे 
सब इस ठ्तीयाश में हैं। इस तृतोयाश में कुछ 
नग्रीन लेख शोर प्रकाशित द्वो रहे हैं। उनमें पहला 
लेख श्रो १०८ पूज्य बी२ सागर जी मुनिराज का है 
जो कि बद्द प्रोफेसर दीराज्ञात् जी के मान्य भ्क्षेभे 
के खण्डन पर समुचित श्रकाश डाल रहा है तथा 3। 
सब विषयो में भी केयक्षी के कब॒ल्ञाद्वार विषय म 
जसा कुञ्ध अनेक शआ्रागम युक्तियों को किये उसमें 
प्रकाश दै वह अन्य विद्वानों के इस विषयक लेखो स 
विशेषता किये बिशेष स्थान रखता है। दूसरा 
लेख श्री १०५ पूज्य क्षुकक सूरिसिंइ जी मद्दाराज का _ 
इस विषय फी प्रधानता लिये हुये हैं कि द्रव्यनपु सकों 
का द्रव्यश्षियों में समावेश है। तीसरा केख भमाव 


(३] 


पृष्य देवेन्द्र कीति जी भट्टारक मद्वाराज्ञ का दे उनने 
छोटे कक्षेबरर से आ प्रतिपाद्य विषय पर भर्छा 
प्रकाश डाक्ा है झोर चौथा लेख -णिइत बद्धेसान 
जी शास्त्री शोलापुर का है जो कि प्रो० द्वोराज्ाल 
जो के तीनों प्ररनों के समाधान का खास स्थान 
रखता दै । 

इन लेखो के अक्तावा पक मेर। लंख दे जो फि 
बह षटरूण्डागस कफ सूत्र ६३वें में स्व शब्द कं न 
होने के निणयारं तथा गोम्मटसार क दोकाकार्रा 
की कोई भी भूल नहीं दे इत्यादि विषय को लेकर 
प्रोफे० द्वीरालाल जी क मुख्य भाक्षेप त्रे5 बैषम्य के 
खण्डन के साथ दन्य,ल्ली के मोक्ष जाने में श्वेताबर 
सम्प्रदाय की पी क़्यांमांन्यताडे इत्यादि प्रमाणीक 
सामिप्री वो लेकर सप्रमाण गवेषणा किये हुये दै 
झोर इसी के साथ इम लेबल के पृष्र में 'पश्च. शब्द 





के होने या नहोने के विषय को लिये विद्वानों की 
प्रश्नोच्र रूप लेख माता दै। पूर्वोक्त लेखों के 
सिवाय अन्य झमेक विद्वानों के लेख हैं. जिनमें से 
कुछ लेख रूप्मत रूप में सक्तिप्त हें. भोर कुछ जरा 
बिस्तत हैं। कन्तु प्रत्येक लेख अपने अपने रूप मे 
सुन्दर है। इन लेखों के होनेस इस तृताय अश 
की उपादेयता विशेष रूप से बढ जाती द। जो कि 
मुख्य विशेषता को लिये समयोपयाणगिता को सश्चो 
सुदशंक है । 

इस तृवीयाश में ऋृतक्षता धन्यवाद का विषय 
वह द्वी है भो कि द्वितोयाश गत है अतः पुनरुक्तढ़ा 
के भय से उसको यहां स्थान नहीं दिया है इसके 
लिये यदि किन्‍्द्रीं मद्ानुभावों को यद्द भ्रनुचित प्रतीत _ 
हुआ दो तो इस निमित्त मैं क्षमा आर्यी हूं।..,७। 

--रामप्रस्ताद जैन शाणत्री, सम्पादक | 





“श्री पटखण्डागम के € रेवें सूत्रके संजद शब्द पर विचार-- 
[ लेखकः-- भीमान्‌ पं० रामप्रसाद जी जेन शास्त्री, सम्पादफ | 
*+--+>पक2७ी "५7 


श्री घबला टीका सहित बटखूएडागम शास्त्र त/ड्‌ 
पत्रों के ऊपर कनड़ी लिपि में लिखे हुये मूलवद्री में 
विराजमान हैं। उन पर से छनेक प्रतियां कागज पर 
देष नागरी लिपि में क्िखकर उत्तर हिन्दुस्थान में 
झाई तथा देव नागरी ओर कनढ़ी में कागज दी पर 
लिखाकर मूलबद्री में विराजमान की गई हैं। उन 
किन्हीं अ्रतियों में बटखवढागमके सूत्र ४३बे में 'सझद! 
शास्प नहीं है। बाह को आल्यम हुआ है कि ताड़पत्र 
प्रतियों में 'रखर' शबर दे । 

ताडपश्न को उन दो प्रतियों के सिवाय एक ओर 
ताबुप्न्ञ की प्रति है जो कि उन दो प्रतियों की अपेक्षा 
प्रादोन हे परन्तु उसमें वह पत्र नहीं है तथा और भी 
इधर उबर के कुछ पत्र नहीं हैं। कागज पर जो 
प्रतियां जिखो गई हैं. बे किस प्रति के आधार से 
लिखी गई हैं इसका भो कुछ निर्णय भाज नदों दो 
रहा है । कारण कि ये किपि कर्ता विद्वान (गजर्पात 


शास्त्री) झराज बहुत बषंसे इस जगतमें नहीं है। (फिर 


भी इस समय कामज़ प्रतियों को नकल करने बाले 
बिद्वानोंमें से श्रीमान पं० नेमिराजजी शास्त्री हैं उनका 
कहना है कि तीनों ताड़पत्र प्रतियों से मिज्ञान करके 
कागज की प्रतियां छिखी गई थीं) भोर जो दो कनढ़ी 
प्रति जिनमें कि 'सब्जव! शब्द पाया जाताई वे 
सर्द! शुद्ध भी तहीं है इसलिये ८स्मवित है कि 


नी 


कनड़ी लिपि की उन प्रतियों में प्रति लेखक के प्रमाद 
स चक्कती कलम से सूत्र ६३वें में 'सत्नदा सल्नद' के 
धागे 'सब्जद! शब्द लिखमे में था गया हो । ऐसी 
परिश्थिति में श्रनायास ही यह बात डपर्थित हो 
जाती है कि प्रन्थ को की सूत्र लेखन रेली तथा 
सेद्धातिक भनुस्तति को जिये सूओं गत अझभिप्राय ओर 
धवक्षा टोक्राकार को घबलागत ऋआव पढ़ति का झनु- 
सरण किस लद॒ 7 फ्री तरफ संद्षग्ण है । इन तीन दतु- 
था को पुरश्सर कर इस विषय के निर्शय के लिये में 
अपने अभिप्राय पदले कितने दी क्षेखों में पक्‍्रकाशित 
कर युका हूं अब इस त्िषय में उन देतुओं के साथ 
ओर भी विशेष मनन करने पर जो कुछ विशिष्ट 
निणेय किया है उन सब की समष्टि इस केख में है , 

सूत्र क्ेखनशेलो से विचा/र--इस विषयमें सबसे 
प्रथम दृष्टि इल बात पर जाती है कि सूत्रकार न जिन 


'जिन सूत्रों में सख्या को लेऋर गुणःप्यानो का प्रति- 


पादन किया है वहां बह उस सख्या के द्विसाव से 
छल उन गुणरधानों के नाम गिताये हैं। जेसे कि-- 
'णेरइया चड़ठाणेसु भरत्यि मिच्छाहट्री सासएसम्मा- 
इंट्टो सम्मामिच्छाइड्टी असब्जदसम्माइट्टि त्ति! ॥२५॥ 
“तिरक्खा पं बसुठाणेसु मिच्छाइट्टी छासण सम्माइट्टी 
सम्मामिच्छाइट्। अस जबसम्माइट्री संजदा सजद॒ति २६ 
'मणुस्सा बोस गुणट्वाणेप्तु भर्यि मिच्छाइ हि सासण- 
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सम्माइट्ठि सम्मामिच्छांइटि श्रसन्जद सम्माइट्टि सज- 
दासंजदाप्रमत्त सझदा .... अज़ोग फेवर्त्तित्ति ।रे७। 
'देवाचदुसुठाणेस्रु अत्थि मिच्छार्शष्ट साखण खम्मा- 
इद्टि सम्मा सिच्छाइट्री क्रसठजदसम्साहद्विति |(२८॥ 
इस प्रकार संख्या शब्द के द्वारा प्रत्येक गवियों 
से सूत्रकार ने गुणस्थान पथ २ गिनाकर निणंय कर 
दिया है कि इस इस गवि में थे ये गुशरथान हैं. ओर 
दनका क्रम भी इसी प्रकार है अन्यथा नहीं है । ऐेसा 
निणेय करके आगे सूत्रकार ने जद्दा कह्टीं भी गुण-- 
स्थान गिनाये हैं वहा तीन गुणस्थानो स ऊपर “पहुड? 
ओर “जाव' शब्द को लेकर द्वी गिनाये हैं। इस क्रम 
का कहीं भी उललज्ञन नहीं किया है। अब सूत्र ६३वें 
में यदि 'सञ्जद' शब्द द्वोता तो ४ (चार) गुणस्थान 
दो जाते ऐसी दह्वात्ञत में सूत्रकार यद्वा भी “पहुढ! 
आर “'जाव” शब्द के द्वारा सूत्र का नर्माण करते 
परन्तु यद्द बात बह्ठा है नहीं अर्थात सूत्र में तीन द्वी 
गुणस्थान हैं चोथा गुणस्थान 'सब्जव! नहीं है । तथा 
सूत्र १२८ मे भी “चदुस्स! शब्द से चार सख्या का 
निर्देश है इसलिये वहा भी सूत्रकार ने चार गुणस्थान 
शक्षण २ गिनाये हैं। जेस सूत्र -- “जद्वाक्‍्खादविद्ार- 
सुद्धि स5 दा चढुसुद्वाणेसु उबखंतकखाय बीतरायछ- 
दुम॒त्था खोणकसायबी वरयदछदुमत्था ७ोणकर्साय 
बोयरायददुमत्था सयोगकबलि झअजोगकेबालति॥ 
इस प्रव लिखान से यह बात स्पष्ट सिद्ध द्वो जाती 
दे कि सस्यातञ्मों क स्थान का छाड़कर जद्दा कद्दों भा 
वीन से आगे के गुणस्थान गिनाये हैं वे सब 'पहुडि? 
ओर 'ज्ञाब' शब्द के द्वारा द्वी गिनाये हैं । सूत्र ६३वें 
में यदि 'सब्जद? शब्द द्ोता तो यहां भो 'पहुि' और 
“'जाब' शब्द के द्वारा हो 'सब्जद' शब्द का समावेश 
करते परन्तु सूत्रकार ने बैखा यद्दां किया नहीं दै । 


इससे स्पष्ट माद्ठम पढ़ता है कि सूत्र ६३वें में (सब्ज्जद' 
शब्द नहीं है। तादपन्न प्रलियों में जो 'सब्जव' शब्द 
दृष्टियोचर हो रहा है वद्द प्रति--लेखकों के विशेष 
बिचार नहीं करने से आ गया दे । परन्तु वास्तव में 
सूत्रकार की सूत्र लेखन रैक्षी से सूत्र ६३वें में "७ जद” 
शब्द नहीं दे यद्द स्पष्ट प्रतीति गोचर है । 

सैद्धांतिक अनुसति को किये सूत्रों गत सैदांतिक 
दृष्टि से जो कुछ श्रभिप्राय है वह स्पष्ट है. कि जद्दा 
कहीं भी मानुषी के १४ गुणस्थान सूत्रों में हृष्टिगो चर 
हो रहे हैं वद्दा किसो भी स्थक्ष पर मानुषी के साथ 
पयोप्त शब्द नहीं है केवल मानुषी शब्द द्वी वहा दे 
इसलिये फेवल्न मानुषी शब्द भाव स्री का वाचक दै 
छ्मेर सिद्धात में भावश्ञ्री को वेद वेषम्य दृष्टि सापेक्ष 
१४ गुणस्थान दवांते दी हैं। परन्तु म्रानुषो के खाथ 
पर्याप्त शब्द द्वो तो बद्द मानुषी द्रव्यल्नी दोती है द्रव्य- 
स्रोके पाच द्वी गुणस्थान द्वोते हैं ऐसा सेद्धान्तिक 
निणेय है । 

सूत्र ६३वें में मानुषी के साथ पर्याप्त शब्द दृष्टि- 
गोचर दो रहा है इसलिये यहा द्रव्यख्ती का प्रकरण 
दोनेसे १४ गुणस्थानों को प्दरण करने बाला 'सजद! 
पद नहीं है । 

शहझ्हा-पर्याप्त शब्द द्रव्य शरीर का थो धकहै यह 
बात क्सि प्रमाण से सिद्ध है ? 

समाधान-- सूत्र ६९२-- 

“या प्रिनासकर्मोद्यशरीर निष्पक््यपेक्षय।! 

इस धबला भाष्य से पयोम शब्द द्रव्य सत्री का 
बोधक है। यहद्द बात पं० बशीघर जी इन्दोर, प० 
कैज्लाशचन्द्र जी, प० फूजचन्द्र जी, प० पन्नांत्राज् जी 
सोनी आदि सब दिद्वानों फो मान्य है। परन्तु 
विवाद इस बात का रद्द जाता है कि सूत्र ६३वें में 


डक. 
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ध्र्याप्त शादद से द्रव्य पुरुष के शरीर का प्रद्दण है या 
द्रष्य खो के शरीर का 

छप युक्त चारों. बिद्वानोंका कद्ना है कि झआत़ापा- 
घिकार घबल्नाको मुद्रित द्वितीय पुसर्तकके ४१४ प्र्नमें- 

ता्सिचेब पत्नसाणं भण्यमाणे अत्थि चोदस 
गुणदाणाणि 

ऐसी पक्ति आई है। उसका झाशय वेद बेषम्य 
प्वम्मत सेद्ांतिकर ह्टि से द्रव्य पुरुष का शरीर किया 
गया है इस षात को पुष्टि मुद्रित राजबातिक पत्र 
३३१ की-- 

मानुषी--पर्याप्तिकासु चतुद्दशापि गुणस्थानानि 
सन्ति भावकिज्ञ पेक्षया, द्रव्याकन्ञपेक्तेशतु पद्चादानि, 

इस पक्ति से दै। ऐसी अबस्था में सूत्र ६३७ में 
भी मानुषी के साथ में पयांप्त शब्द भाया है इसलिये 
यरद्दा भी भावषस्री का भदण है ओर भावस्री का प्रदण 
दोने से सूत्र ध्शेतें में 'सछद” पद रहे तो फोई 
धयापत्ति नहीं | 

इस बात कफ्रा समाधान ऊपर दिया जा चुका दै 
कि इस विवादस्थ (निणंय) स्थल को छोड़कर जहा 
कहीं भो सृत्रकार ने मानुषी के १४ गुणरथान बतल्ाये 
हैं बद्दा मानुषी के साथ पयाप्त शब्द कहीं भी नहीं हे । 
परन्तु इस सूत्र में मानुषी के साथ पयांप्त शब्द हे । 
झतः यद्द बात अनायास द्वी आ जाती दे वि--जद्दा 
मानुषी के साथ पर्याप्त शब्द नहीं दे वड्ा भांवख्री का 
बिषय ह परन्तु सूत्र ६३वे में मानुषी के साथ पर्याप्त 
शब्द है इसलिये सूत्रकार के मत से यद्दा का विषय 
दरल्य स्रो का है जब द्रव्यक्लो का विषय है तो सूत्रतर 
के मतसे यहा 'संजद' शब्द की स्थिति नहीं ठद्वरती । 

टोकाकारों ने जो सानुषी के साथ पर्याप्त शब्द 
छगाकर मानुपी के १५ गुणरथान बतक्ाये हैं उसका 


अभिप्राय बह है कि पर्याप्त शब्द सो व्यवस्था सेडा- 
न्ठिक दृष्टि से दो प्रछार की मानी मई दे पद पर्याप्त 
नामकर्मोंदय से, दूसरी शरीर निष्पत्ति की अपेत्षा से 
क्री बीरसेन स्वामी झोर श्री अकल्नडुदेव को तो दोनों 
ही प्रशार की व्यवस्था 'चरिताथं करनी चाहिये 
क्‍योंकि वे टोकाकार हैं टीकाकारों को तो नयभद्ठी 
से सभी व्यवस्थायें चरिताथ करनी दी पड़ती हैं 


टीफाकारों ने जो मानुषी के साथ पर्याप्त शब्द 
नियोजित किया ओर वह्दा १४ गुणस्थान भी बतलाये 
हैं वह केबल पयांपि नामकमे की अपेक्षा से है। 
कारण कि जीव विप!की प्रकृतियों को स्पष्टता जोब 
परिणाम में ही स्पष्ट द्वोती दै । भाववेद ज्ञीब परिणाम 
है चोर छिद्धांत में पर्याप्ति को जीब बिपाकी मांता द्वी 
है और जोब विपाकी पन पर्याप्ति में पयोप्ति नामकमे 
के उदय से दी बनता है। शरीर पूर्ति में जो जीव 
विपाकीपन दे वह पर्याप्त नाम कर्मोय सापेक्ष है। 
यद्द काय में कारण सापेक्ष व्यत्रद्वारहै। परन्तु 
पर्याप्ति की मुख्यता शरीर पूरति पर द्वी ली गई दै, 
नहीं तो शरीर को पूत्र जब तक नद्दीं दे तब तक 
उसको भपयोप्त (निद्ठेत्यपर्याप्त) क्यों कद्दा जाय । 


इससे स्पष्ट है कि शरीर निष्यक्त की अपेक्ता बेद 
साम्य में द्वी क्ी गई दै वेद बेषम्य म जा शरीर 
मिष्पस्यपेक्षा दे वद्द गोए रूप से दे । बद गांश रूतता 
से भी इसल्निये क्री गई दे कि भाषबद का आधार 
उस हाक्त में द्रव्यवेद भोर द्रव्य पुरुष का शरीर है । 
यह बात जो में ने लिखी दे बद्द मेरी कल्पना की 
नहीं है किन्तु इस बात को श्री वोरसन स्वामी ने दी 
श्री अफतक् देत्र के राजब।तिक गत ३३१ थीं पक्ति 
से पर्याप्त नामकर्मोंदय को चरिताथं कियाद क्‍योंकि 
बीरसेन स्थामो के सन्प्रुत्ध बढ राजबारतिक को पक्ति 
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थी ' और शरीर पूर्ति के पक्ष को लेकर सूत्र ६३ के 
कुस्का बस पिण्यां श्रीषु सम्यग्टष्टयः फिन्नोत्पदयन्ते! 

इस पक्ति से श्री बीरसेन स्वासो ने यह बात अच्छी 
तरह से सूंचित कर दी दे कि सूत्र ६३ का प्रकरण 
द्रव्य ख्री का है। यह द्रव्य ख्री का प्रकरण क्यों है 
इसका श्पष्टी करण इस प्रकार है-- 

कि भाष्यकार ने-- '"चश्ग[देवाषोंद द्रव्यख्रीणां 
निर्वृत्तिः सिद्धयेतः इस पंक्ति में - 'द्रब्यसञ्री' शब्द का 
प्रयोग किया है । यदि सूत्र में द्रव्य ख्री का प्रकरण न 
द्वोता तो भाष्यकार इस पंक्ति गत द्रव्य ख्री का प्रयोग 
न करते परन्तु इस पक्तिमें 'द्रव्यक्ली' शब्द का ध्योग 
किया दे इसलिये स्पष्ट दे कि यह सूत्र द्रव्यस्थी प्रकरण 
का है। दूसरे--'हुण्डाव पिण्या स्रीषु' इत्यादि वाक्य 
में स्रीशब्द का प्रयोग किया है, मानुषी शब्द का 
प्रयोग नहीं किया है। ख्री शब्द स द्रव्य स्त्री दी ली 
जा सकती है. क्‍योंकि श्री शब्द से सब सामान्य में 
द्रव्यस््री वी द्वी प्रसिद्ध दै । तथा तत्वाथ सूत्र अध्याय 
दो के सृत्र «२ की स्वार्थ सिद्धि टोक में-- 

खीजे शेदयात स्त्थायत्यस्या गर्भ इति स्री । 

ऐसी पक्ति है, इसका दिन्दी अर्थ यह है किसी 
वेद के उदय से गर्भ का पालन, बद्धन जिसमें द्वो वद्ध 
ञं है । 

वेद शब्द सिद्धात में द्रव्य भौर भाव, के भेद से 
दोनों प्रक्रार का माना गया है यहद्द बात गोम्मटसार 
जीवकाढ वेदमार्गणा में निरूपण की गई है -- 

पुरिध्चित्थि सठवेदोबयेण मावे, यामोदयेण दव्दे 
गाथा २७० से तथा तल्वाथ सूत्र में अध्याय २ सूत्र 
श्र के+-तामकमंणश्च रिप्रमोहविकल्पस्य नोकषा- 
योव्यश्य चोदयाद्वेदत्रया्यासद्धिभेबति । दवेशधत इति 
वेदों लिंगमियथस्तहिग द्विविध द्रव्यज्षिंग भाब-- 


क्षिंग॑ चेति ! 


इस प्रकार राजवार्तिकसे भी स्पष्ट डे कि वेद फोर। 
आवलिम्ज दी नहों माना दे किन्तु द्रब्यत्िज्ञ भी माना 
गया है। 'खो वेदोदयात्‌ स््यायत्यस्या गर्भ इति खी, 
यहा की व्याख्या से स्पष्ट अ्रतीत होता है. कि श्री शब्द 
बिना किसी विशेषणके द्रव्य खी ही माना जाता है | 

जब बेद के द्रव्य ओर भाव दोनों अश हैं तो 
सत प्ररूपणा प्रथम पुस्तक के सूत्र ८७ की उत्थानिका 
वस्रीवेदविशिष्टतरश्या विशेषप्रतिपादनाथे, इसमें 
तथा सूत्र ८८ के 'विशिष्ट वेदादिषु” भाष्य में जो वेद 
है. बद भाववेद ही क्‍यों जिया जा सकता है। वहां 
भी तिरश्ची से सर्ब साधारण में तथा सिद्धात में 
द्ब्यवेद का ही बोध द्वोता है । 

इस सब कथन से यह बात सहज ही निकत्ष 
आती दे कि सुत्र ६३वें में जो पयोप्त मनुष्यणी का 
प्रदण है. बद द्रव्य स्री फा दी है। क्योंकि पर्याप्त 
मनुष्यणी को दो लदय करके भरी बीरसेन स्वासी ले- 
हुण्डाबस पिएया इत्यादि पक्ति में परयाप्त मनुष्यणी 
के पर्यायवाची स्त्री शब्द फो प्रहण फिया है जो कि 
ऊपरके ल्िखान प्रमाणसे द्रव्य्रों का दी बोधक दै ! 

दूसरे--“हुण्डाबसपिश्या! इत्यादि शब्द द्वारा जो 
शह्ढा भाष्य में उठाई है. बह श्वेताचर पक्ष को क्ेकर 
इठाई गई है । श्वेताम्बर सस्प्रदायमें हुस्डावसर्पिणी 
का के दोष से द्रव्यल्ली को मोक्ष मानी है और उन 
में भी श्री मल्लिनाथ तीर्थक्वर को जी मोना है। जब 
सूत्र ६२वे में स्ली को अपर्याप्त दशा में चतुथ गुण- 
स्थान का निषेध किया गया है तब यह्ष बात स्वय 
सिद्ध द्वो जाती है कि--जिस के पूर्व भव में सम्यक्त्व 
है बद जीव ख्री पर्याय में पैदा नदी दोग | भर जब 
ख्री पयोय में पेदा नहीं द्वोता तो उसके श्रपय[प्त दशा 


हर 


न्‍ढ सकल 
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में सम्यक्त्व नहीं होता है । परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
में हुए्डाबस पिणी काल के दोष से झछेरा (झन होनी 
बात का द्ोना) होने के फारण मलिताथ तीथंकर 
खो हुये हैं ऐसी दशा में यह बात स्पष्ट सिद्ध है फि- 
तीथेड्डर प्रकृति वाज्षे जीव के पूर्व भत्र का सम्यक्त्त 
होगा तभो बद्द आगे के जन्म में पच कल्याण वाला 
तीथेड्ूर होगा । अत. सिद्ध है हि पूर्मभभव के सम्य- 
क्स्ब का सद्योग उश्ष जीव को अ्रपर्याप्त दशा में भी 
है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय मान्य इसी मन्तव्य को लेकर 
भाध्यमें 'दुए्डाचसपिंणी” इस पक्ति द्वारा शद्भा उठाई 
गई है उसी का समाधान भाष्य में--'इतिचेत-न 
उत्पयते, कुततो बरस यत्ते ? अश्मादेवा्षात -इन वाक्यो 
से किया है । 


शकझ्का-इस आप सूत्रमें ऐसा कोन सा वाक्य दे 
जिससे कि यह समाधान हो जाता दे १ 

इसका स्पष्ट उत्तर यह दे कि इस आप सू में 
*णियमा पत्ञत्तिया्रो” यह वाक्य पड़ा है, इससे 
अपयाप्त दशा में सम्यक्त्व का स्पष्ट निषेध हो 
जाता है। 

इस सब लिख्ान से यह बात सद्दन समम में 
झा जाती है ऊि सूत्र में पर्याप्त मनुष्यणी से द्रव्य ख्री 
का द्वी प्रदण दे । यदि यद्दा पयांप्त मनुष्यणरी खे भाव- 
खो का प्रदण होता तो भाष्यकार स्पष्ट लिख देते कि 
धभ्राववेदात' शअ्र्थात्‌ यद्वा का प्रकरण भाववेद का 
द्वोने से यद शक्का नहीं द्वो सकती । परन्तु भाष्यकार 
श्री बीरसेत स्व्रामी ने बेसा भावबेद का देतु दिया 
नहीं । इससे साफ सिद्ध दे कि-पर्याप्ति विशिष्ट 
सानुषी यहा भावश्लों नहीं है किन्तु द्रव्य स्रो दै। 

यहा एक शह्टा यह उपस्थित द्ोती है कि यदि 
इस सूत्र ६२वें में 'सज्भद” पद न द्वोता तो भाष्यकार 


इस सूत्र ६३वें के भाष्यमें “अस्मादेवार्षात द्रव्यलीणा 
निवृत्तिः सिद्ध येतः यद्द शह्वा न उठाते । इसका समा- 
घान पहले कई लेखों में दिया जा चुका है तथा 
दिगम्बर जैन सिंद्धात दर्पण के ४५वें ओर ४६थें पत्र 
में भी वढ़ समाधान मुद्रित है । फिर भी यद्दा सबको 
सरल रीति से ज्ञानकारी के लिये और लिख देते हैं 
बह समाधान इस प्रकार दे -- 


'निवृत्ति' शब्द का किसी भी सिद्टान प्रन्थ में या 
कोषो में मोक्ष अर्थ नहीं दोत किन्तु--“निद्वेति! (जो 
द्वित्ववकारात्मक नहीं है) उसका मोक्त अथ दोताद। 
ओोर द्वित्वतकारात्मक “निमृत्ति! शब्द का 'निष्पत्ति- 
प्राप्ति श्र्थ द्वोता है । ऐसी दशा में उस पंक्ति फा अथे 
यद्द द्वोता दे कि-- 

इसी आप प्रमाणस द्रव्यत्ञी को नि्ष्पत्ति (प्राप्ति) 
ध्िद्ध है ।' यह सिद्धांत वाक्य है शझ्ला वाक्य नहीं है । 

श्रो बीरसेन स्त्रासी ने यह पक्ति क्यो लिखी जब 
कि “हुण्डावसर्विए्या? इत्यादि पक्ति से शह्वा उठने क 
कारण द्वी बद्द बाव सिद्ध द्वो जाती द्व ९ 

इसका समाधान यद्द है कि श्रो वीरसेन स्वामी 
के समक्ष सूत्र में 'सख्जद” शब्द नहीं था इसलिये उन 
को यद्द ब त सिद्ध करनी थी द्रव्य त्लो के पा गुण- 
स्‍थान द्वो द्वोते हैँ । सूत्र में सक्षदर शब्द न होने से द्वी 
जोर के साथ श्रो बीरसेन स्वामी ने यद्द बात इस 
पक्ति स सिद्ध को है कि यद्दा का प्रकरण द्रव्यश्ली का 
हो है । यदि यद्वा का प्रकरण भावद्धी कां होता तो 
इस सूत्र ६३वें में प्र! शब्द के अवश्य दशंन 
दोते परन्तु सूत्रगत यद्द बांत नहीं द्वे इसस स्पष्ट सिद्ध 
है कियद्नाफ़ाप्रकरण द्रव्यक्षी का दे ओर द्रव्यल्नी 
के पाच द्वी गुणग्थान द्वोते हैं। यह जेंन सिद्धात क 
दिष्क्पे दे । 
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इस ल़िखान से यद्द बात स्पष्ट सिद्ध दो जाती है 
कि-यह दूसरी पक्ति अश्मादेवादुद्व्यद्नीणा निरवे- 
सिः सिद्धयेत' सिर्दधात वाक्य दे । इस पक्ति को 
सिद्धात वाक्य समझ कर द्वी शद्धुकार शक्कर करता 
है कि-- 

इतिचेत--त सवासम्त्ादप्रत्ययाख्यान-गुण रिथि- 
ताना सयमानुपपत्ते भावसयमस्तासा सबाससामापि 
झविरुद्ध, | 

इस बढ़ो शहद पंक्ति मे--“न! शब्द का सम्बन्ध 
औहलुपपत्ते ” क्रिया के साथ दै, क्योकि 'न! झव्यय 
है ओर क्रिया विशेषण भी है इसलिये 'अलुपपत्ते ! 
कदन्त किया के साथ न! शब्द को सयोजित करने 
से 'नानुपपत्ते.' ऐसा शब्द द्वो जाताडे फिर उस शक्ल 
वाक्य का अथ इतिचेत्‌-यदि ऐसा है तो वस्त्र सद्दित 
दोने से पच्रम गुस्यस्थानवतिनी ज्थियो के सयम्र 
असिद्ध नहीं दै, क्योंकि भाव सयम उनके वस्त्रसद्वित 
होने से भो त्रिरुद्ध नद्ीं पढ़ता दै ह्र्थात्‌ उनके वह 
बन जाता है । 

इस शक्कर का समाधान श्री बीरसेन स्वामी ने 
दिया दै कि-- 

न तासा भाग्सयमोउश्ति भावासयमाविनाभा- 
बिवरस्त्रा धूपादानान्यथानुपपत्ते:? 

अथात उनके (द्रव्यस्रियो के) भाव सयम नहीं 
होता क्योकि असयस का अविनाभाबी वस्त्र का उन 
के भद्ण दे । 

फिर आगे चोदद गुणरथानो को लेकर बादी ने 
शबद्दा की दे बद् सम्यकत्व सा्गंणा; क्षेन्नानुगम, 
स्पशोनुगम, काज्नानुगम, झन्तरानुगम, भाषानुगम 
आदि मनुष्य प्ररूपणा के स्थलों को देखकर द्वी शह्ढा 
की गई दै यह बात बद्दा फी धवज़ा टीका से 


स्पष्ट दे । 


अथ यद्दा के आगे के धर्थात 'बोदह गुणस्थान 
परक शझ्द] समाधान से यद्द बात मालम द्वोती है कि 
यदि सूत्र में 'सख्र' पद दोता तो बादी 'सझद” पद 
को लेकर द्वी शह्ला करता तथा श्री बोरसेन स्थामी 
भो सूत्र गत 'सखझ्द” पद के होने पर द्रव्य झरी के 
चौदद्द गुणरथान क्‍यों न स्वीकार कर लेते, जबकि वे 
आष पद्धति से समाधान कर रहे हैं । 
बन सभी बातो से स्पष्ट माद्धम द्ोता है. कि सूत्र 
में 'सख्द” शब्द नहीं है ओर यद्ा का कथन गावस्त्री 
का न द्वोकर द्रव्य स्त्री का दी है । 
इस स्थक्ष का अन्य समाधान-- ताबृपतन्र प्रतियों 
मे “निव्त्ति' शब्द न द्वोकर “निवृति! और निदवृति, 
ये दो भ्रतियों के अज्ञग अलग (प्रथक प्रथक) शब्द 
हैं इनमे से भी किसी का मोक्ष अ्रथे नहों द्वोता फिर 
भी दम थोड़ी देर के लिये 'तुष्यतु सबज्जनः” इस 
सौद्दादिक न्याय से इन तीनों में से किसी शब्द के 
होने पर उसका मोक्ष अ्थ मान लें जेसे कि कोई 
शुष्क बेयाकरणी सिद्धात शारत्र गत अ्थ फी और 
कोष गत अर्थ की अवद्देल़ना कर फेबल सानुपसर्ग 
घातुज व्युत्पत्तिक अर्थ खेंचातानी से कर लेते हैं. तो 
भी श्रपना जो सेंद्धान्तिक अभोष्ट है उसमें किसो 
प्रकार की बाघा नहीं भाती । कारण सूत्र ६३वां के 
भाष्य में जो -- हुस्डाबसप्पिण्या रीषु सम्यम्टश्टय 
किन्नोधपद्यन्ते! इस पक्ति फरसे जो शहझ्ठा उठाई गई दे 
बद् सम्यक्त्व फो क्षेकर के अपयांप्त अवस्था सम्बन्धी 
शहा दै। उसका जो समाधान आष शब्द व्वारा 
दिया गया है बह सूत्र गत 'पर्याप्त' शब्द को क्तत्ष्य 
करके द्वी दिया गया दै यद्द बात सुस्पष्ट दै। परन्तु 
सूचमें ख्री के पर्याप्त अवस्थारें 'झअसव्जद सम्माइट्ि' 
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चोथे गुणस्थान का उल्लेख है। ऐसी दशा में बादी 
की शंका उपस्थित होती है कि चतुर्थ स्थान में शपशम 
क्ञायोपशम और क्ञायिक सम्यक्त्व भी द्रव्य सत्रो के 
पर्याप्त अवस्था में अनायास हो प्राप्त हो जाता दे । 
ओर कज्षायिक सम्यकत्व वाला जीव उसी भव से या 
चौथे से मोक्ष जाता है चौथे भव का उलड्नडन करता 
नहीं | यह गोम्मटसार सभ्यकत्व मार्गणा में ६४५ वीं 
गाथा के आगे -- 
दसणमोहेस्वत्रि दे सिज्कदि एक्केवतर्दियतुरियभवे । 
णादिक्कदि तुरियभंव ण विणस्सदिस तसम्मत्तं व ।। 
यह गाथा है । इस गाथा गत--'एक्कैठ? शब्द्‌ 
का श्रधे 'डसी भव में! ऐसा होता है । श्री प० 
खूंबचन्द्र जी शाल्ल्री ने भो इस शब्द छा यही अथे 
किया दे ऐसी ब्यवस्था में वादी के द्वारा यह शका 
उपस्थित की जाता है कि जब इस सूत्र से पर्याप्त 
मानुषी के (द्रव्यस्त्री के) ज्ञायिक सम्यवत्व होना भी 
छिद्वहै। भौर क्ञायिक सम्यक्त्व वाला जीब उप्ती 
भव में मोक्ष भी ज्ञा सकता है तो द्रव्यस्त्री को उसी 
भव से मोक्ष जाना स्वय सद्ध है । 
श्री ब्ीरसन स्वामी ने इसी भव को लेकर 
“अरमादेवाषांद्द्रव्यस्त्री णा निश्वे त्ति' सिद्धयेत' इस 
पक्ति से शह्बा उठाई दै कि इसी आप रत्न से द्रव्य- 
स्त्री को मोत्ष सिद्ध है । ओर फिर इसका समाधान 
“इतिचेन्न सवासस्तत्रादप्रत्याख्यान -- गुणम्थिताना 
सयमानुपपत्त ? पक्तिद्वारा किया है, 
यहा पर यद्द बान अवश्य द्वी ध्यान देने योग्य दे 
कि श्री बीरसेन स्वामी शंकाकार डी शकाओं का 
समावान कर रहे हैं वद आप पद्धत्ति कां लेकर ही 
कर रहे हैं। 'हुए्डातरस पिण्या? इस्यादि पक्ति गत जो 
शका उप र्थव थो उसका समाधान सूत्र ६३वब में 


“पञत्तियाओ! (पर्योप्ठ) शब्द देखकर आप शब्द 
द्वारा समाधान किया दै । इसी तरह शह्लकार की 
इस शंका का समाधान भी इसी श्ार्ष पद्धति 
से दिया जायगा तभी शद्भाकार उनके समाधान का 
मान्य कर सकेगा अन्य नहीं । 

ऐसी द्वाहतमें स्पष्ट मालूम होता है कि इस सुत्रमें 
ऐसा कोई शब्द अवश्य डे कि जिसको लेकर श्री 
वीरसेन स्वामी “सवा सस्त्वादप्रत्याख्यान गुणुश्थिताना 
सयमानुपपत्ते ? ऐसा समाधान कर रहे हैं । 


पिशेष विचार पूथक दृष्टि डालने से ज्ञात होता है 
कि सूत्र में पांचवा गुणस्थात वाचक एक 'सजदा- 
सजद? पद पड़ा दै जिससे कि शाप सज्ञत समाधान 
दो जातादैे। नहीं तो शहझ्लाकार (बादी) बीरसेन 
स्वामी के घर की मानी हुईं बात भी कब स्वीकार 
कर सकता दवै । यह पटखण्डागम्र बहुत प्राचीन प्रन्‍्थ 
है इसलिये इसके विषय को शकाकार मानने को 
तेयार हो सकता है । तभी समाधान कर्ता ने इस 
प्रन्थ के सूत्रणत 'सब्जदासऊज़द' को लेकर 'अप्रत्य- 
याख्यानगुणरस्थिताना शब्द द्वारा सम्राधान दिया दै |, 

इस सब उपयुक्त प्रति पादित बिषय से यह्द 
निष्कपे अनायास ही निकल श्राता है कि सूत्र में 
'सब्जद' पद नहीं है। सूत्रमें यदि 'सज<” पद होता 
तो बोरलेन स्त्रामी ऐसा समाधान कभी नहीं करते 
अर्थात द्रब्यल्लो को मोक्ष जाना स्वीकार कर लेते । 
परन्तु बहा 'सजद” पर नहीं है इसलिये द्रव्य श्रो को 
मोक्ष भी इस सूत्र ६३ से सिद्ध नहीं है । 

भाष्यफ़ार ने सयमानुपपत्तिमे जो 'क्रवासस्वाल! 
द्ेतु दिया दै उससे दो बाते सिद्ध को हैं। उनमें से 
एक तो यद्द बात सिद्ध की है कि वस्त्रधारण करनेयाले 
किसी को भो रूयम नहीं द्ोता अर्थात पाचवा 
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गुणस्थान तक द्वी होता दै । दूसरे ख्री बस्तर को त्याग 
नहीं कर सकती इसलिये उसके पाचत्रां गुणशस्थान दी 
हो सकता है । 

अब 'भावसयमस्तासां सवाससमप्यधिरुद्ध?' यह 
दूसरी शक इम बात को सूचित करती दे कि बख्च- 
सदह्दित दवोने से भल्े हो दिखाई द्रव्यरूप पांचवा 
ग़ुणस्थान मानो परन्तु भाव को अ्रपेक्षा तो उनके 
सयम हो सकता है अर्थात्‌ सयम द्वोना उनके विरुद्ध 
नहींद्वे। इसका समाधान धवलाकार ने कज्ञा, 
कायरता, आतनायों दुराचारो दुष्टो द्वारा शीज" 
खण्डन का भय, आदि के कारण ब्िया वस्त्र नही 
ड्रोड़ सकतीं इस बात को लक्ष्य करके “न तासा भाव- 
सयमो 5र्ति' टत्यदि रूप से समावान किया दै। 

असलियत में देखा जाय वो जो बस्त्रधारी हैं 
उन सभी को यद्द समाधान लागू पड़ता है कारण कि 
जो कायर हैं परीषद्द नहीं सह सकते तथा ममत्व 
परिगामी दै वे ही बस्त्र का त्याग नहीं कर सफते 
श्रोर जो बन्त्र का त्याग नह्टीं कर सकते वे कभी भी 
सयम के धारक नहीं दोते । क्‍योंकि बस्त्रधारी के 
परिणाम इतने उज्ज्वल नहीं होते जिससे कि उनके 
सयम की प्राप्ति द्वोकर वे सयत हो रुके | दिगम्बर 
मुनि *े ऊपर कोई बकल्त्र डाक दे तो वह उनका 
इच्छानुसारी बन्त्र नहीं है । किन्तु बढ़ उनके ऊार 
परिणाम मल्िनत' का साधन होने से उपसगं है। 
इसलिण मुनि परिणाम म लन्‍ता के साधन वस्त्र का 
कदापि ग्रहण नहीं करने हैं | 

जो लोग वस्त्र को परिणाम उज्ज्वज्ञत का साधन 
स्मभते हैं वे उस बिपय के तल्‍्व्॒चिंतन से फोसों दूर 
है। क्योंकि बस्तर भढ्ण में पहले ही आतमयल का 
अभाव सूचित होता है और सन्तरब्न लोभ का अनु- 


भव होता है अत सबख्र सयत कैसे द्वो सकता है 
सयत होने के लिये तो तिल तुष मात्र भी परिप्रद् का 
प्रदण नहीं होता फिर वस्त्र मदण तो संयम का 
साधक भी व्यो कर दो सकता है १ क्योकि सयत 
के तो शरीर से भी जब निष्प्ठता दै तथ वस्त्र से 
स्पृद्दता क्‍योंकर सम्भषित हो सकती है ९ 

इस प्रकरणमें यहा एक शका यह उपस्थित होती 
है हि दिगम्वर सम्प्रदाय में द्रव्यन्षियों को क्षायिक- 
सम्यक्त्त नहीं होता है कारण कि--श्रीपृज्यपादकृत 
सर्वार्थपिद्धि में “क्ञायिक पुनभावेनेष” हस प्रकार 
लिखा दे । 

उसका समाधान यह दे कि--जिस सम्यक्षत्थ से 
मोक्ष ज्ञाना माना है वह्द क्ञायिक सम्यक्त्थ द्रव्यस्री 
के नहीं होता है ऐसा भ्री सवांधर्सिद्धकार का 
आशय हो सक्ता है, नहीं तो द्रव्यन्ली के क्षायिक 
सम्यत्रत्य तो अवश्य द्वोता है इस्रके किये निम्न- 
लिखित प्रमाण श्री गोम्मटसार जोवकाड सम्यक्त्व- 
मागेणा गाथा ७० ४ को जीवतत्व प्रबोधिका टीका का 
मुद्रित प्रति १९४९ पत्र मे लिखा है-- 

कज्ञायिक सम्यक्त्व तु अस यतादिश्वतुगुंणस्थान- 
मनुष्याणा, श्रत्तयत --देशसयतो पचागमद्दाग्रतम नु- 
व्यिणीना च कम सूमिवेरक तम्यरटशनामेब केबली- 
श्रवक्नेबलिद्4 श्री पादापाते. सप्त।कृतिनिरवशेषक्ष ये 
भबति । 

इस प्र माणि+ टीका के प्रमाण से यह बात 
निश्चितरूप से समझ में आ जाती है कि द्रव्यत्नों के 
क्ञायिक सम्यकत्व अवश्य होता है। इसप्त टीका में 
'देश सयतोपचार मद्दाज्ञत! पद दे व द्रव्यक्षो को 
छठे गुणस्थान झादि का निष्यचक है । इसो वरदद 
सृत्र ६३ में भो यद वात सिद्ध द्वोती है कि वहा 
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चतुर्थ गुणस्थान है और चतुधेगुशस्थान में क्ञायिक 
सम्यक्त्थ भी द्वोता दे व्यतः द्रव्यक्ली के वद्दा पर 
ज्ञायिक सम्यक्त्व भो प्राप्त दो जाता है। ओर 
ज्षायिकफ सम्यकत्व होने से सम्यक्त्व मार्गणा की 
“दंशण मोद्दे खबिदे सिज्कदि एक्केय' इस गाया के 
अनुसार द्रव्यक्षी कौ तदूभव-मोक्षगामी भी होना 
चाहिये । परन्तु बद्दा 'सजदासजद” (पाचवा) 
गुणर्थान इस बात की रोकता है कि ढ़व्य खत्री को 
उसी भप्में मोंज्ष नहीं होता जैसे कि वेशसयतो पचार 
मद्ाजत! शब्द उप युक्त टीकामें द्रव्यल्ली को उसी भव 
में मोत्त जाता रोकता है । 


गोस्मटसार झौर गोम्मटसार की टीका तो श्री 
पटखण्ड्ागम के आश्रय से दो निर्मित हुई है । नहीं 
तो टीकाकार की इतनी शक्ति कहा थो कि बिना 
किसो प्राचीन प्रमाण के ऐसा लिख देते। सर्वाथ- 
सिद्धिफार ने जो भावस््री का क्षायिक्र सम्यक्त्व 
लिखा है व सिर्फ कारण के निकट कार्य होने को 
संभवत अपेक्षा से लिखा है। इस लिये यद्धा पर 
आचायों के मत भेद का परस्पर कोई विरोध भी 
नहीं भाता है । 

जो एकान्त पक्त को क्तेकर हटकाही हैं दे भले दी 
बिरोध समसमें परन्तु जो झ्राचायोँ के मत भेद को 
समन्वित फरने बाले हैं उनके मंतठथ से न यहा 
बिरोध झाता है और न ऐसे स्थलों पर दूसरी जग 
ही बिरोध आता है | 

इस सब उप युक्त विस्तृत ज्षेख से स्पष्ट है कि 
सूत्र ६३ में 'सजद' राब्द नही है और इस में चू'चा 
करने की कद्दीं भी गुल्नायश नहीं है । 

इति 'संजद पद्‌ निराकरणक प्रथम प्रकरण ; 





यहा शायद कोई एक हमारे परम मित्र विद्वान 
सिद्धांतशाल्लो यह कहें कि ज़ीबकाड सम्यक्त्वसागंणा 
गाथा ७०४ की टीका में द्रव्यश्ली को ज्ञायिक 
सम्यक्त्व किखा है बढ टोकाकार की गलती है। 
जैसी की जीवकाड गति मा्गंणा की १४८ वीं गाथा 
की टीका में मनुष्यणी को गणना को द्रव्यश्ली की 
गणना लिखकर गज़्ती की है। तथा इसी तरद 
पर्याप्त प्ररूपणा प्रकरणकी गाथा १२७ में 'संब्बइत्थीरं 
गाथापाठ को देखकर टीकाकारो ने सब देव मनुष्यो 
की ख्त्रिया अथ किया है बहा 'सढ इत्थीण' गाथा का 
पाठ सुधार कर 'नपु सक ओर झ्िया श्रथ करना 
चाहिये। 

इसी तरह कर्मक।ड सत्व स्थान प्रकरण की गाथा 
३८९ वीं जीवतत्व प्रबोधधनी टीका मे गलेदी की है । 
क्योंकि तीथकर सत्व प्रकृति से पूष मिथ्या दृष्टि ने 
नरक आयु का बध कर लिण हो धह पद्चल्ी दूघरी 
तीसरी नरक प्रथ्त्री में जाता दै। परन्तु यद्दा 
क्षाविक सम्यग्दष्टि का प्रकरण चला आ रहा दै। 
इस लिये तीनो नरको मे तीथंकर सत्त्र प्रकृति के 
जीब को सस्कृत टीकाकारों ने क्षायिक सम्यक्त्व 
सद्दित उत्पन्न करा दिया | इस प्रकार तीन जगद 
मोम्मटसारके टीकाकार की भूल सिद्धांत परीक्षा भाग 
१-पत्र ४७, ४८, ४६, आदि में दिखलाई दै। 
परन्तु बह गोम्मटसार के टीऋकार की भूल नहीं दै 
किन्तु टीका ओर समूलप्रथ के आशय सममने को 
भूल है । 

पद्चल्े स्थल्न की भूल्ञ यो नहीं है. कि गोम्मटलार 
ज्ञीवकाड गति म गंणा को १४६ की गाथामें सामान्य 
मनुष्य राशि का प्रमाण बतज्ञा कर 'पचम कदि घण 
समपुरणा' गाथा के चतुथ पद से पर्याप्ष मनुष्यों की 


छख्या का वर्णन किया है ओर 'पचम क्ति घना 
कितना प्रमाण बाला होता है इस बात के निर्णय 
के लिये 'तलज्ञीम मधुग बिमले? इत्यादि १५७ बीं 
गाथा क्िखो हे । उसके दिसाब से पयोप्त मनुष्यों 
की अर्थात द्रव्य मनुष्यों की २६ (गुनतीस) थक 
प्रमाण लख्या बतक्ाई है । 
फिर आगे चल कर गाथा १५८ में यह बात 
बतलाई है कि पयाप्त मनुष्यों की जितनी सख्या है 
हसमें तीन हिम्सा मनुष्यनियों को सख्या है प्रौर एक 
(स्सा पर्योप्त मनुष्यों (द्रव्य मनुष्यों) को संख्या है । 
यहां पर यह त्रिचारने की बात है कि इस गाथा 
में ज्ञो मतुब्यणियोका प्रदण दै बढ द्रव्य मनुष्यणियों 
का है या भातर सनुष्यणियो का दै ? ऊपर की गाथा 
ओर इस १४८ वीं गाथा के द्िसाब स तो यही श्र्थ 
निकल्षता दै कि यहा मनुष्यणी स द्रव्यमनुष्यणी का ही 
ग्रददण है क्योकि ऊपरको शाधाओं मे जो गणना की 
है बद पयांप्र मनुष्यों को अथांत द्रव्य मंतुष्यो की 
' गणना की दे आर उसी में से तीन भाग सख्या 
मनुष्यग्यो की बतला रहे हैं। इस लिये अनायास 
ही यह ञआ जाता है कि यह गणना द्रव्य मनुष्यणियों 
की दै। गाथा १४८ में पर्याप्त मनुष्याणियों का एक 
आरा छनन्‍्दो भट्ट न द्वोने के अभिप्राय से मनुष्यणी हो 
लिया है जो कि सम्बन्धित गाधाधों के अझभिप्राय से 
यह घात स्रयमेव द्वी सिद्ध है । ओर विश्रद्द गति में 
भी जिस शरोर को जीव छोछता दे उसी शरोर का 
आकार बना रद्दता है इसलिये शरोराकार की अपेक्षा 
उपचार से पयोप्त “द्रव्यशरीर! बहा भी है। और 
निवृत्यपयाप्ति तो पर्याप्त दी है क्योंकि जब तक 
शरीर की पूृि नहीं होती तभी तक दसका नाम 
निर्वृत्यपर्याप्ति दे । इसलिये इस १५८वीं गाथा में 
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सस्‍्क्ृत या भाषा टीकाकारो ने जो मनुष्यणी का 
थे द्रव्यश्लो किया है. वह ठीक दी किया ५ उनको 
वास्तव में कोई भी भूल नहीं दे। सस्क्वत टीका भ्रो 
चामुण्डर।य कृत कनड़ी टीका के ञ्ाश्रय से लिखाई 
गई बद्द कनड़ी टोका श्रवण वेल गोक़ा के शाश्त्र 
भणडार में ताड़पत्र पर है। ठाड़पतन्न ८८ पंक्ति न॑ १ 
(द्रन्यस्‍्त्री पर परिमाणमुक्कु) ऐसा लिखा हुआ पाठ 
है यद्द बात श्री १०५ क्षुकृक सूरिसिह जी मद्दाराज ने 
ता० २६-१-१६४६ की च्ट्टी के द्वारा सूचित को है 
इससे भी यह बात प्रामाणिक मानी जाती है कि-- 
यहा सस्कृत टीकाकारों की भूल्र नहीं है भी चामुण्ड- 
गय मद्दाराज़ तो खास श्री नेभिचन्द्र सिद्धात चक्र- 
बति के शिष्य थे। इसलिये उनस इतनी बढ़ी भूल 
केसे दो सकती है ९ अर्थात यहां कोई भी भूल 
गोम्मटसार के टीकाकारों की नहीं है। यहा इतनी 
बात विशेष ओर है कि इस स्थल को छबुकर के 
अन्य जद्षा कह्दी भी गोम्मटसार में मनुष्यणी शब्द 
आया है बह सबज् भावसत्री अधं का दी सूचक है | 
श्री पटखण्डागम में तो कहीं भी मनुष्यणी शब्द 
द्रव्य ख्री वाचक नहीं आया दे | 

दूसरा स्थल--'सव्ब हत्योणं में इतना विवेक दै 
कि द्रव्यस्त्री में द्रव्यनपु सक का भी प्रहण द्वोता दे 
फ्योकि जभत में जितने द्विजड़े (नपु सक) होते हैं थे 
सभी ख््री रूप में रहते हैँ तथा उनके दावभाव भी 
दग्यश्नियों सरोखे होते हैं इसलिये उनकी गणना 
द्रव्यत्ञियों में ही भा जाती है और द्रव्यस्नियों को 
सख्या का जो प्रमाण है उसके अन्तर्गत (भीतर) ही 
द्रव्यनपु सकों की सख्यां थ्रा जाती है इसलिये प्रन्थ- 
कांरों ने द्रव्यनपु सको की सख्या छोड़ दी है ऐसी 
धारणा निमूल द्वो जाती है । अर्थात मूल प्रन्थकारों 


के मत से द्रव्यनपु'सकों की सख्या छूटी नहीं है । 
टोकाश्नों में यह बात किसी फ/रण से रह गई है । 
नहीं तो बद्दा भी यह बात अवश्य आनो चादिये। 
“सण्दइत्यीण यद्ट पाठ तो अवश्य नहीं है कारण 
कि यदि ऐसा पाठ द्वोता तो प्रग्थकार उन नपु सको 
की सख्या रूप गझना झत्रश्य करते। अर्थात्‌ ऐसी 
सोटी भूल प्रन्थत्तरों को दृष्टि में कव्री न रइतो। 
ओर रत्नकरण्ड आरबकाचार फी “सम्यग्डशेंनशुद्धा! 
श््याद़ि गाथा के हिसाब से मनुष्य गति में द्रउ्य-- 
नपु'सक अवश्य ही हैं । नदीं तो उनका बर्णन गाया में 
नहीं आता, पुरुषों में तो उनका समावेश द्वोता नहीं 
क्योंकि उनका पहनाव भोर चाज् चत्ञन सब पुरुषो 
का सा न द्ोकर ख्षियो का खा ही है इसलिये उनका 
समाबेश द्रव्यस्तियों में दै ऐसा होने से उनको सख्या 
रूप गणना रह गई हो यह बात भी दूर हो जातो है । 
रस्नकरण्ड में उनका बर्णान द्रव्य स्त्रियों से भेद 
दिखाने की विषक्षा को लेकर प्रथक किया है ओर 
सिद्धात प्रन्थोी में उनको द्रव्य स्रों में समाविष्ट कर 
असेद विवक्ता से देणन है. यह निष्कर्ष स्वयमेत्र ही 
निकल आता है । 
तीसरी टोछाकारों को भूल गिनाई डे वहां 
पर इमारे मित्र सिद्धात शाल्ली जी ने गद्दरा बिचार 
नहीं किया दे। किन्तु उनने टीकाकारों की भूल इस 
धुन में दृठात्‌ भुल दिखाने के किये 'क्षपित सम्य- 
फ्स्वप्रकृतेरशत्रिशतशतके 5पि त एबं श्रयो अद्भा” इस 
पंक्ति के आदि की पक्ति 'कृत$स्यवेदकतीथंसत्वमनु- 
ध्यस्यथ गतिद्वयजननसम्भवात्‌” यद्ट पक्ति छोड़ दी 
है। यदि इस पंक्ति का आश्रय भी लेकर शास्त्री जी 
«यो बद्धनरकायुध्तीथ सत्वः स पृथमप्ृथिव्या ट्वितोय/ या 
सृतीयाया वा जायते” इस पक्ति का अथ बेठाल् लेते 
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तो उनछो यह लिखने की कोई गुल्लाइश सिद्धात 
परीक्षा भाग ? के पत्र ४६वें में न रहती कि -- यहां 
सफस्‍छृत टीकाकार ने क्ञायिक सम्यग्टष्टि जीव को 
पहले दूसरे ओर तीसरे नरक में उत्पन्न कर विया 
मैं शास्त्रों जो से पूछ सझूता हूं #ि-- कतक्ृत्य वेदक 
सम्पक्त्बी तीथेडुर सत्य प्रकृति वाला मनुष्य क्या 
चौथो था द्‌ नोचे की नरक भूमि में भी उत्पन्न द्वोता 
है? जब वहा नहीं उत्पन्न होता है तो कृतकृत्य वेदक 
सम्यकत्यी तोथ सत्व करा तोन नरक तक दो स्थान 
रहता दै। ओर क्षायिक्र सम्यकस्त्री तोर्थ सत्व वा 
पहली न९क भूमितक रहता है । इससे सिद्धात दृष्टिमे 
यद्द अनायास द्वी निष्कर्ष निकल ञअ ताडै कि तीथ्झूर 
समन्‍्व प्रकृति $ साथ क्षायिक सभ्यकत्वी होगा तो बढ 
पदली करक प्रृश्त्री मे जन्म लंगा। ओर क्ृतकृत्य 
वेदक के साथ तीथंहुर प्रकृति सत्व बाला होगा बह 
दूसरो तीखरो नरक पृथ्वी में भी जन्म लेगा । इस 
'यो बद्धनरकायुप्ती थे सत्य: स प्रथम प्रथिव्या द्वितोया- 
या तृतीयाया बा जायते! पाक्त में खास क्ञायिक 
सम्यक्ली तो लिखा नहीं दे । 

इसलिये इस स्थक्ष पर भी आपका दिया हुथा 
यह आक्षेप सिद्ध नहीं द्वाता कि सक्कृत दीकाकार न 
यहा यह भूक फो है। ऊ7र से वेदक सम्यकत्व के 
साथ तीथे सत्य का झोर क्ञायक सम्यकर+ के साथ 
तोथे सत्व इन दोनो का बग्ोन चज्ता झा रदादै। 
इसलिये नरक भूमियों में जद्दा जेंसा सिद्धात दृष्टि से 
भएन है बहा वेसा अथ स्वयमेव द्वी झा जाता है । 

अत. कद्दना होगा कि यद्दा भी टीकाका)ं ने 
कोई थूक नहीं की है । केबल आपकी द्वी पूज।पर से 
प्रन्थ के सम्बन्ध नहीं कगाने की भूल है। इन तीनों 
स्थज्नो में सर ऊपर का जो इस ज्षेख का मुख्य स्थन्न दै 


वद्दा तो किसी श्रश मे भी भूक्ष नहीं दै क्योकि वहा 
दो पटखण्डागम के सत्र ६३ से उखफा सम्बन्ध बेठ 
जाता है। मेर। तो इस विषय में स्पष्ट सिद्धांत है कि 
गोम्सटसार के टीकाकारों ने बहीं भी भूल नहीं को 
है। कारण कि जो षटखण्डागम सूत्रों का और 
गोम्मटसार का अ्रभिपश्राय (मत) है, अन्य प्रन्थों से 
कहीं मतभेद पढत। है बह उनकी अलग र आचाये 
परम्परा का कुद्ध क्दों सेद्वान्तिमेद के द्ोनेसे मतभेद 
दीखता दे । 

यहा श्रवश्य द्वी एक बात ध्यान में देने योग्य दै 
कि पयांप्त त्शेषण रहित मनुष्यणियों के अथ में 
पटखण्डागम और गोम्मटसार का एक ही मत है 
अर्थात दानो प्रन्थकार पर्याप्त विशेषण रद्वित मनु- 
व्यणी का अर्थ भावत्त्री ह्वी मानते है। परतु 
गोस्मटसार के टीवाछारों ने जद्दा कहीं इस नियम 
का निर्वाह दूसरी तरहभी किया है उसका एक 
ऊदारहण निम्न प्रकार है-- 

अलयतम'नुष्या. प्रथमोपशभवेदकक्षायिकत्रय 
च्‌ सम्मधति तथापि एको भुज्यमान रयाप्रॉलाप एब, 
योनिमतीना च पश्चमगुएस्थानादुप्परि गमनासम्भ- 
बात्‌ द्वितीयो पशम सम्यक्त्व नाध्ति । 

चहा पर 'मानुष्या' छकेला शब्द दीख रद्दा है| 
इसलिये 'भावस्ली' इस 'मानुष्या' शब्द का अथे द्वोना 
चाहिये परन्तु साथ ही लिखा दैकि 'भुज्यमान- 
पर्याप्रालाप एव! इससे स्पष्ट श्रथ द्रव्यस्रोझ्ा द्वो जाता 
है क्‍योंकि मानुषी के साथ पयोप्त शब्द द्वोने से 
द्रव्यख्रो का ही अथ सूचित होता है। इसी का स्पष्ट 
कारण आगे के “योनिमतो' शब्द से दो जाता है| 
और मानुषी फा भावखी तो होता दी है। इसलिये 
भाषद्धी अर्थ भी यद्दा लिया जा सकता है । परतु 
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मुख्यता से पर्याप ओर योनिमती शब्द द्वोने से 
द्रब्यस्ो अथ.द्वी यहा है। अत टीकाकारों के ऐसे 
ही स्थल दूसरी तरद निषाद के समझे जाते हें, थ्गे 
षटखण्डागम में तो सबत्र एक ही लियम रहा दे कि 
जिस्र जिस जगद्द मानुषी के चोद चोद गुणस्थान 
भिनाये हैं बद्दा कद्दी भी उसके साथ “पर्याप्त”! शब्द 
नदी दै। परन्तु मनुष्य के साथ “पर्याप्त! शब्द 
अवश्य है इस लिये उस उस स्थज्ष पर सब्रत्र द्वी 
मानुषीसे भावखो ओर पर्याप्त मनुष्यले द्र्य मनुष्य 
का प्रहदण हुआ है बह वेद वेपम्य को अपेज्ञा संद्दी 
है। जेंसे द्रव्य मनुष्य क भाववेद ख्री होता है उसी 
तर द्रव्य मनुष्यक्रे भाववेद नपु सक द्वोता है। इसी 
लिये नपु सक वेद को यानी भाव नपु सक को भावष- 
स्री वेद के समान श्रेणी झारोहण में लिया गया है । 
नपु सऊ द्रब्थवेदकों तो किस्रो भी वदिगष्पर श्वेताबर 
झादि जेन फिरके में मोज्ञ का अधिकारी नहीं मामा 
है। परन्तु द्रव्यज्ी के लिये मोत्त की अधिकारितामे 
दिगम्बर श्वेतावर सस्प्रदायमें मतभद अवश्य हे । 
इसी लिये दिगम्बर संम्प्रदाय में मनुषिणों के 
साथ पर्याप्त शब्द नियोजित न करके छल्तका भावखी 
भेद कर दिया है ओर भावल्लो को मोक्ष जाना माना 
है ओर द्रव्यन्ली को मोक्ष का निषेध किया दै । यह 
मणुसिणो के साथ पर्याप्त शब्द रहने न रद्दने 
का अट | सिद्धात हैँ। भरात्र नपुसक का अक्षय 
बिवेक इस किये नद्दी किया गया है कि उप्तका 
समावेश द्रव्य मनुष्य के भाववेद में वेद वेषम्य की 
अपेक्षा से हो दी जाती है | इसलिये यह द्वी निश्वित 
है कि प्राप्त मनुष्य में पुरुववेदी के साथ नपु सक्त 
बेदी को जो जिया है । बह वेद वैषम्य से ही क्षिया 
है, न हि फर्यात मनुष्य को दो भाव पुरुष बेदी और 


भावनपु सक वेदी मान जिया! है। भनुष्य के साथ 
पर्याय शब्द है इस लिये बह तो स्वयं द्रव्यनेदी दे 
परन्तु भाव वेद उसके देव साम्य ओर वेद नेषम्य से 
सीनों प्रकार के होशे हैं । 

बोनों रम्प्रवायों का द्रव्यश्ो मोक्ष में विवाद है । 
इस लिये विगम्बर सम्प्रवाय में मनुषिणी क साथ 
प्रयाप्त शब्द न लगा कर भाजखो का विवेक मो क्ञा- 
घिकार में सूचितर्वकया है । 

बास्तत्र में देखा जाय तो द्रव्यश्ली को मोक्ष जाना 
श्वेत्ताम्बर सम्प्रदाथ ने भी नद्ीं माना है। श्वेताबर 
सम्प्रदाय में जो द्रव्यत्ली को भोक्ष जाना भाना है बद्द 
हु डावसपिणी काश्त का अपेक्षा से ही माना हुआ 
प्रतीत होता है कारण कि उनके सद्धात अथों में 
द्रष्यक्षी को अरहंत, चकवरति, वासुदेब, गणघर 
अत केवल्ी दोने आहारक ऋद्धि होने आदि का 
मिषेध किया है । क्योंकि उनके सात्य पंथ प्रवचन 
सारोद्धार के तीसरे भाग फे ४४४ और ५४४ प्रष्ठ में 
इस प्रकार की गाथा दै । 

अरहत चक्ति केसब बलि सभिन्नेयचारणे पुब्वा | 
रणद्रर पुत्नाय भाद्ारगव न हु भवियमदिल्लाण ॥ 

झथोत भव्यत्री अ्रहतत, चक्रतति, नारायण, 
बल्नभद्र, संभिन्नश्रोता, चारण 'ऋद्धिधारो १४ पूष 
पाठी, गणघर, पुलाक तथा झाद्वारक ऋद्धिधारी नहीं 


द्वोती है । 

अतः इस गाथा से स्पष्ट सिद्ध होता है कि द्रब्य 
स्री झहत अवस्थाको द्वी जब प्राप्त नहीं दोती तो फिर 
मोज्ञ उछ्को केसे मानो जा सकती है। मद्दिला 
शब्द का ध्थ द्रव्यस्ी होता है । 

श्रीनेमिचन्द्र सिद्धांत वक्त ति ने भी-- 
#तिम तिय सदणणस्सुर ओ पुण कम्मभूमि मद्दिक्ताणं 
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इस गोम्मटसघार कमकाड की दे२ वीं गाथा में 
द्रब्यक्लो के लिये मद्दिल्ा शब्द का प्रयोग किया है। 
झोर क्ंकाड की ६८१ गाथा में छुद्दे सहनतों वा 
दुदय लिखा है वां 'मणुस्तिशि एप्यो सहिदा' इस 
गाथा प्राप्त 'मनुसिस्धो' शब्द है इससे स्पष्ट दे हि 
भावल्ली के छदद सहनन द्वोते हैं । 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में भो वश्ञबुप्रभनाराच 
सट्दनन से द्वी मोक्ष होती है। ऐसा स्पष्ट उल्लेख 
अमोलिक ऋषिकृत टीका सर्द्धित उबबाईस सूत्र पत्र 
२० प्रश्न न० १६वें इस प्रकार स्पष्ट खा है कि-- 

बज्ञोबराण भनन्‍्ते सतिज्फकपाणा कयरति सघणण 
घविज्क'त ९ गोयमा ९ बईरोसणाय सघयणे 
स्ब्कन्ति | 

डकक्‍्वाइसूत्र शाखाकए श्रोौ० ऐ० दि० जें० सरस्१व- 
ती भवन बम्बई ज्ञनरत न० ३५४८२ क० न० २३३ में 
यद्द पुस्तक दज दै। 

दूसरा प्रमाण प्रवचनसारोद्धार भाग चौथा 
सप्रददणी सूत्र पत्र ८९ मे-- 

छत्॒द्वेणठ गमई छू ३रो जा कप्पफोलियाईस 

चउ्सुदुदु कप बुह्ढी पठमेण जाब सिद्धीचि ॥ 

यह गाथा दै इसमें स्पष्ट लिखा दै कि वज्ञब्बपर भ- 
नाराच सद्दनन से द्वी मोक्त द्वांवी है । तथा 'छ्ली नरक 
में भी गमन करती दे । तो छठे नरक से आगे गमन 
नहीं करती” यह बात भी प्रकरण रत्नाकर प्रन्थ फे 
चोथे भाग के संग्रहणी सूत्र प्रष्ठ १०० को निम्त-- 
लिखित याथा स सिद्ध है । 

असन्निप्िरसवपक्खी ससीद उरगिहिजतिजाछट्टि । 

कफमसो डक्केसेश सत्तमपुढबों मणुयमच्छा || 

इस याभा से नरऋू की छठी भूप्ति तक ली के 
गमन का जिबांल है । 
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तथा किस किस सहनन से कौन कौन से नरक 
तक गम+ होता है वद प्रबचमोद्धार के चोये भाग 
संघइणी सूत्र को निम्न किस्वित गाया में बताया है- 
दो पढमपुढिधिगमन छेवद् क्ोजलियाइ सहयणे । 
इकिक पुटबियुट्टी भाइसिलेस्साड शरएसु ॥२३६॥ 
इस गाथा से स्पष्ट है कि--बद्भनाराचसहनन से 
नरक को छठी भूमि तक गमन है तथा ऊपर की 
'अ्रस्नश्निसिरसिवपक्खी उरगिड्धि जति जाछट्ठि । इस 
गाथा से स्री छठे नरक तक ही जाती दै | 


इन सभो श्वेताधभ्बर आगमिक प्रमाणो से निष्कर्ष 
निकल भाताद कि ज्जी के वज्र्षभनाराच नामक 
पहला सदनन नहीं द्वोता किन्तु श्वेताम्बर ग्रन्थानुसार 
दूसरा वश्चननाराचसहनन तक द्वोता है । जबयशब्री के 
पहुक्। वश्नपंभ नाराबसहनन नहीं होता तो उसको 
मोक्ष भी नहीं हो सकती इस सब कथन से स्पष्ट सिद्ध 
दै कि-द्रत्यस््रा को मोक्ष जाने का त्रिधान श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के सिद्धात में नद्दी है किन्तु यापनोय सह 
के दिसाय से है | 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में तो थिफे हुश्डावधर्पिणी 
काल के दोष से द्वो अछेरा (भ्न द्वोनी बात का ही 
जाना) रूप दोष से द्रव्य ल्ली को मोक्ष माना गया है । 
डसती बात को लेकर के इतना बड़ा तूमाल पीछे क 
शास्त्रों में क्षिल्षा गया है फि-- 

मरुदेबी को द्वाथी पर बेठे २ द्वी तथा मृगाबती 
को चन्दना के पेर दावते दावते, चन्दना के केवज-- 
क्लानिनो सगावती द्वारा अपने पैर दवाये जाने रूप 
अधिनय का परचात्ताप करते हुये, ओर एक बुढ़िया 
को उपाश्रय में बुद्वारी देते देते द्वी केबल्श्ञान होगया 
झआादि बहुत सी बाते भोक्ते भाइयों को सममाने के 
ज्िये लिख दी हैं। उन बहुत सी असम्भव ग्तों का 


स्पष्ट उल्लेख दिगम्बर जैन सिद्धांत दपेण के द्वितीय 
अश के 'सतृपथ प्रदोप' क्ेख में है। झत। पुनरुक्त 
द्वोने से यद्वा उन सभी श्येताम्बर मान्य सिद्धांत विदद 
असम्भत्र बातों का उल्लेख नहीं किया है । 

दिगम्बर जेन धमम में ऐसा सिद्धांत के विरुद्ध 
अछेरा नहीं हो सकता दे इसलिये हुण्डाबसर्पिणी- 
कात में भी द्रव्य ख्री को मोक्त नहीं मानी है । 45 
बात कर्म सिद्धात से क्‍यों नहीं हो सकती इसका 
अच्छा उत्तर श्री पण्डित अज़ितकुमार जी शास्त्री ने 
अपने सत्‌पथ प्रदीष क्लंख के पश्र २३२ में ध्याषाघा- 
काल के लेकर दिया है। इससे स्पष्ट है कि द्गम्बर 
जैनधम में कम सिद्धात सापेज्ञ कहीं भ्री विशज्वंगता 
यां त्रुटि नही है । 

श्वेताबर जेन सम्प्रदाय में ज़ब कर्म सिर्धात से 
द्रव्य ख्रो को मोक्त नहीं है तथा उनके प्रामाणिक 
प्रन्थों में जो वेद बैषम्य के दशन हो रहे हैं. तब यद 
बात झतायास दो निकल भातो दे कि उनके यहां 
भाव स्त्री को मोत्त माना है झोर भाव नपु सक को 
भी मोक्ष का विधान है अन्यथा बेद वैपम्य का 
विधान भी किस देतु से साना जाय। शास्त्रों में 
कोई निरथेक विधान हो यह तो कभी माना जा नहीं 
सकता | जद्दा कट्टी भी जो कुछ विधान दोता दे वह 
किप्ती न किसी की साथकता किये दी दोता है । 

श्वेताम्बर सम्भदाय में-बेद लेषस्य विधान-- 
बुदतझल्प सूत्र के उद्देश चार में देखिये-- 

तिब्रिहम्सिणिवेवस्मि तियभज्ञो कायव्यों !५१४७॥ 

इसकी टोका--'स च॒ नपु सकवेद. त्रिव्रिधेषि 
बेदे भत्नति। यत आदइ-ब्रिविधेडपि पेदे प्रत्येक त्रि- 
वेद महू. ऊतेव्यो भबति। कथमिति चेदुच्यते-पुरुष बेदः 
देद वेदयति, पुष्पवेदः ख्रीवेदवेदयति पुरुषो नपु'सक 


बेदं वेदयति । एवं स्त्री नपु सकयोरपि वेदअयोदयो 
सन्वव्यः । (सिद्धात. परीक्षा भाग १ ओ पं० फूज्ञ चन्‍्द 
जी द्वारा दिये गये छल्तर का पत्र ४ थोर १५) । 

तत्वार्थभाष्य की घिद्ध सेती टीका--'ह्िंग त्रिबि- 
ध॑ स्जोत्वादि तबद्षीनत्वालिंग मुख्यते, यस्‍्मातपुरुषज्षिग 
नि जत्ताबपि भ्रकशट्यामपि कदाबित स्थोलिशसुदेति न 
ल॒ स्पष्ट बहिरूप तब्यते नपु सक लिंग वा आदि । 

सिद्धांत परीक्षा भाग १ श्री प० फूक्चन्द जी 
शास्त्री द्वारा दिये गये छत्तर का पत्र ४-5 | 

इन प्रभाणों को नत्नीन बतलाकर के हटाया नहीं 
जा सकता । 

दिमम्वर सम्प्रदाय में तो वेद बेषम्य का कथन 
बहुत प्राचीन है। इस वेद त्रेषम्य के पिषय में प्राचीन 
परमागम रूप-- 

पु'बेदं वेदवों जे पुरसा खबगसेढिमारूढा । 
सेस्रोदयेणवि वद्दा मायबजुत्ताय तेदु लिज्कति ॥ 
यद प्रमाण गाथा है । 

तथा षटखण्डागम के सूत्रों मे- -पर्याप्त विशेषण 
रहित मानुषी क्रे जो १४ गुणसथान का जद्दा जद्दा 
बणेनदे बद्दा सूत्रकार के मत से भावस्त्री को भदण 
किया है । झत इस श्राक्षोन ग्रन्थ से भो वेद बेबरस्य 
सिद्ध है। इन्हीं प्राचीन प्रमाणों का द्याश्रय लेकर के 
जीवकाड बेवमगंशा-- 

“पुरिसिच्छि संठवेबोवयेण' इत्या वि २७०वती गाथा 
वेदबैषस्य की प्रतिपादक दे । तथा आचाये झमित- 
गति कृत पद्ञम संप्रह 'स्त्रोनपु सका जीबा सहशा 
दरब्यभावतः जायन्ते विसटशाश्ब कमपाक नियंत्रिता* 
अरष्याय १ गाथा १६८४ से १६४ तक में वेद वैषम्य 
का स्पष्टीकरण दे । यह सब वेद वेषम्य का विषय 
पगम्बर श्वेक्म्बर दोनों झआगम से सिद्ध होने पर 


घ 


भी प्रौफेगर द्वीराज़ाज्ञ जी ने अपनी निञ्ञी बोद्धिक 
युक्ति से बेद देषम्य को उड़ाना चाहा है परन्तु वद 
उनकी युक्तियों से उड़ नहीं सका है । 
प्रोफेसर द्वीराज्ञाल जी अपने युक्तिवाव में कहाँ 
पर सरखल्ित हुये हैं बह स्थत्ञ ध्यान देने क्षायक है, 
आपने वेद ब्रेष्म्य को खण्डन करने के किये श्री 
गोम्मटसार कमक्राड गत प्रत्येक कर्मोदय के नोक मम 
दशेक प्रवरण में से बेदो के नोकमे विधान की-- 
थी पु सदसरीर ताण णोकम्म दव्वकम्म तु ॥७६॥ 
यह गाथा और उसको टोका-- 
'ब्लोपु वेदयो! खीपु' दरी रे नोकमे द्रव्यक्मं भवति । 
नपु सकवेदस्य तद्द्वय नपु सक शरीर च॥।” 
इस गाथा की टोका से अश्रपना ध्भीष्ट सिद्ध 
करने के लिये श्री प्रोफेमर जी समझाते हैं कि-- 
“पुरुष शरोर सागापाग द्वोगा तो वह्दा पुरुष बेद का 
डदय दोगा ओर पुरुष शरीर में विकलता द्वोगी तो 
वह नपुसक द्वोने से वद्दा नपु सक वेद का उद॒4 
होगा इसी तरद्द ख्री का शरीर सागोपाग द्वोगा वो 
खोबेद का उदय होगा यदि उशक्ष शरीर में विकल्लता 
होगी अर्थात वह नपुसक हो जायगा तो इसके 
नवु'खकबेद का उदय हो जायगा ।”? 
इस प्रकार प्रोफेसर जी के विधान का टोका में 
पड़े हुये “तद्॒य” शब्द से खण्डन द्वो जाता है. फारण 
कि यदि टीफा में नपुसक वेद के उदय के लिये 
नपु सक शरीर द्वी होता तो आपका किया विधान 
झवत्रश्य हो बन जाता परन्तु वह्दा तो “तद्ये! यह एक 
शब्द और पड़ा हैं जो कि नपु सकतरेद कें उदय को 
खी शरीर ओर पुरुष शरीर से प्रथक २ बतता रहा है । 
ऐश्वा होने से घिद्धात प्रन्थों से सम्मत बेद बेंपन्य 
अनायास ही सिद्ध है | इसलिये मानना पड़ेगा कि यह 


कल्पना ओोफेसर जी की निराधार ही कल्पना है | 

तथा इस उपयु क्त गाथा झोर टोका से सिद्ध द्वो 
जातादे कि भाव देदोदय ख्री ओर पुरुष तथा नपु सक 
के शरीरोत्पत्ति में कारण नहीं है । किन्तु शरीर दी 
वेदोदय की उत्प त्त में कारण दै । वेदों की आनु - 
पहुिऊ व्यवस्था जीर्काड के टीकाढारों ने जो की 
है बद भी आपकी कल्पना को छद्ध नद्ीं करती है । 
चद्द क्यों नहीं करती द्वै उसका उत्तर टीका के आधार 
से निम्न प्रकार दै-- ः 

पु बेदोदयेन निर्माण-नामकर्मोदय युक्तागोपाग- 
नामकर्मोदयबशेन श्मश्रकूचेशिश्तादिलिंगांकितशरी- 
राबिष्टो जीवो भवप्रथमसमयादि कृत्था तद्भव चरम- 
समयपयत द्रब्यपुरुतों भवति॥ 

यहा पुवेदोदयेन शब्द मे जो तृतीया है उसे 
आपने ददेत्वथ में समक रक्‍खा है। परन्तु यहां 
बृतीया द्वेत्वर्थ में न द्वोकर सहयोग में दे । सददयोग 
में क्‍यों है ? इसका उत्तर यद् दै कि सम्यदशन की 
प्राप्ति दोने स वतमान ल्ली पर्याय मे जो भातवेद दै 
बह नवीन भत्र की प्राप्ति के पूत समय तक तो रहता 
दी है परन्तु नबीन भव पर्याय धारण करते ही बदल 
जाता है झर्थात द्रव्य स्री से ओर रगव खत्री से देव 
पुरुष द्वोने के पूज पहला भाववेद नष्ट द्वो जाता दै 
अर्थात देव पर्याय में दोनो पुरुण वेद साथ साथ दी 
उत्पन्न होते हैं। यदि एक वेद दूसरे के बदलने में 
अर्थात्‌ उत्पन्न कराने में देतु द्वोवे तो ऐसे स्थज्ञ पर 
कहना होना #ि द्रव्यवेद द्वी भाववेद उत्पत्ति हा 


कारण द्वो सकेगा परन्तु बढ्ष बात नहीं है किन्तु द्रव्य, 


बेद की उत्पत्ति के समय जो भाववेद द्ोगा उसरूा 
सहयोग देव योनि भर भोग भूमिया में अवश्य 
द्वी रहेगा । 


१६ 


परन्तु क्मभूमि को मनुष्य तियक्ल पर्याय में हर 
घमय सहयोग रहे भो भौर न भी रहे । इसलिये 
बेद प्रकरण मे जो बात प्रोफेसर द्वीराक्षाक्ष जी ने 
निश्चय कर रक्खी है वह नहीं ठदरती । 
इस ठप युक्त लिखान से यह बात व्पष्ट हो जाती 
है कि देव पयाय नरक पर्याय और भोग भूमियों 
के भव की आदि से अत तक जो द्रष्यवेद रदइता दे 
चहद्द द्वी भाववेद रहता ह बहा पर पर्याय भर भाववेद 
बदलता नदीं इसलिये ब्रद आअपरिव्रतेन का नियम 
बद्दा दी लागू है । परन्तु कमेभूमि के सकी पर्याप्त 
मनुष्य के और सल्ली पर्याप्त पचेन्द्रिय तिय॑च के यद्द 
नियम कागू नहीं है । क्योंकि पच सप्रद के-- 
नान्‍्तमुहूतेका बेदास्तत: सति कषायबत । 
आाजन्गस॒त्युतस्तेषामुदयो दृश्यते यत: ॥१-१८९॥ 
इस शोक में ओर 'त्रयाणा वेदानांक्रमेरीब प्रवृत्ति 
मांक्रमेण पर्यायत्वात षषायबत नांतमुंहूत्तस्थायिनो 
वेदा आजन्मन व्यामरणत्तदुदयस्यसत्वात्‌! इस धवला 
की पक्ति में कद्दीं भी जीव की पर्याय विशेष नहीं किसी 
है; किन्तु सामान्य कथन है । इसकिये जद्दा जैसा 
अर्थ सम्भव होगा वद्दा बेसा अथ शास्त्र श्लोर क्षोक- 
टष्टि को देखकर क्षणाया जा खकेगा | 
यदि दमारे समाज के मान्य सैद्धाविफ शाख्ियों 
का यद्द ही अभिमत दो कि कर्मभूमि के मनुष्य भौ< 
क्यिचों के भी भाववेद बदलता नहीं है तो बद सि- 
द्वात भी अपने अभीष्ट सिद्धि का बाधक नहीं कारण 
कि जिस सभय द्रव्यवेद का निर्माण द्वोग। उसके उस 
समय में जो भाववेद उस जीव के होगा वह सदद- 
योगिता कर द्रठ्यबेद फे साथ जन्म पयत रद्द सके 
गा। इस तरद्द भी सेंद्धा तिक जेद वैषम्य सिद्ध हो है । 
टीका मे-पुबेदेदयेन हस्यादि ठसौया है बद्द देतु 


बाचक सिद्धांत दृष्टि से नहीं दे किन्तु वहां सदयो- 
गाथक द्वी ठतीया है। दृप्हिये प्रोफेसर द्वीरालाल 
जो परह्मंं देखथक्र ततीया मानकर जो अथ समझ 
रहे हैं वद बात लैद्धांशिक प्रकाश में किसी प्रकार भी 
नहीं ठदरती । तथा श्रापके मन्तव्य में आपका युक्ति- 
बाद भी नहों ठदरता | 
इसी प्रकार से उदीरणा के विषय में भी जो 

प्रोफेसर द्वीराज्ञात् जी धवल्ा टीका का अ्ाश्रय ले 
कर समम रहे हैं बहमो उसीके अ्राधारखे बाधित है- 

घबल्ा टीका-- 'खिदय उदीरणाणं को बिलेसो 
उश्वैजे कम्मक्खा झोकड़ कड॒णादिपच्योगेण विणा- 
ट्िविक्वयेगविदृण अप्पपष्पणो फल वेति कम्मक्खधा- 
एमुदभोत्ति सरणा ) जे कम्भक्खधा महँतेसु ट्विदि 
अग्भागेसु अश्द्टिया ओक्कड्दूण फश्दाइणो कीौरति 
तेसिं मुद्दीरणाति सण्णा अपक्षगाचनस्थ उदीरणा 
व्यपदेशात । 

इस घबजा में उदय उद्दीरणा का भेद बतक्षाया 
गया है सदोरणा लक्षण में-एक-“महन्तेसु' पद ऋ्ाया 
है और वद आगे के 'टिदि भ्रजुभागेप्तः इस समभ्रित 
पद का विशेषण है । विशेष्य ओर विशेषण को साथ 
लेझर सब उद्देीरणा सम्बन्धी ब.क्य के शथे से प्रगट 
होता दे कि जिन कर्मों की स्थिति ओर अनुमाग 
मद्धान है बथात बहुत विपुज्षता लिये हुये हें. उनकी 
कम से अपनो फत देने रू५ शक्ति को एकदम खींच 
कर अपने समय से पदक्े फन्न देने आजा बना देना 
है उसका नाम 'उदीरणा' दे 

इसका रपष्ट तातये यद्द है कि जिन कर्मों मे 
बिपुल फक्न देने रूप शक्ति पड़ी है, उन कर्मों को दस 
सम्त विपुल शक्ति सहित जल्दी फक्ष वेने रूप बना 
देना है वह उदीरणशा है। क्योंकि उदीरणाका अर्थ 


0 


झपक्त्र पाथन लिखा है। इसका और मी श्पष्टी- 
करण यह होता है कि जो शक्ति सत्ता में मौजूद थी 
ओर विपुल होकर क्रम क्रम से फक्क देने के समय से 
पहले एक ही समय खींच कर झा जाने से उसका 
परिणाम उदय की अपेक्षा उत्कट होने से वेदना को 
एकदम जागृत करने बाज़ा द्वो जाता है । इसी कारण 
वेदनीय कमे की जद्दा तक उद्ोरणा द्वै बद्दा तक भूख 
ओर प्यास झादि की याधा दे । नहीं तो उदय तो 
हमेशा रद्दता है इसे लिये दर समय ही बेदना 
होना चाहिये । 

छठे गुणर्थान के भन्त में बेदनीय की ददीरणा 
व्युब्छिति होने से ऊपरले गुणस्थानों में बेदनोंय 
जन्‍्य कोई भी बाधा रदीं द्वो ते, यद स्पष्ट उदय और 
डदीरणा का विवेक दे । इसका ट/न्त यद्द समझना 
चादिये कि रेलगार्ढी कपनी २फ्तारसे धीरे घीरे चल 
क( खडी द्वोगी तो एसमें मुसाफिरों को कष्ट नहीं 
दोगा किन्तु उस रफ्तार को जल्‍दी खोंक कर एक वृम्त 
गाड़ी खड़ी की जायगोी तो उस से एक दम बढ़ा 
भारी धक्का कगेगा झोर मुसाफिरोंको बहुत तकलीफ 
पेंदा हो जायगी । यद्वी खब इस विषय में समझने 
योग्य है । 

मित्र प्रोफे+र द्वोराज्ञालजी ने जो जो विचार 
शक्का के रूप में उपस्थित किये थे डतका समावरान 
इन तोनों दिगम्वर जैन सिद्धात दपेण के केखो से 
अश्छी तरद् द्वो जाता दे। आशा है कि आप अपने 
मन्तव्यों पर इन लेखों का प्रकाश डाल कर जो सैछा- 
न्तिक समुचित रिथति दे उस पर (्थित होंगे। 

मित्रत्व के सम्बन्ध में आपके प्रति ये कु शब्द 
ओर हैं अच्छा दोता कि झाप दिगस्धर और श्वेदा- 
जर मत के एकी करण दृष्टि में उभ्य सिद्धाकेंक्त 


वाध्तविक गहरी दृष्टि डाल कर उसी छिद्धांतोक्त 
मर्यादा से विषय बिबेचन करते तो आापकः सन्तव्य 
छात्रश्य दी सिद्ध दो जाता। परन्तु सिद्धात मर्यादासे 
हटकर आपका लेख दोनेफे का रण तो दोनो सप्रदायो 
के मेल मे एक खाई सरीखा उलटा अन्तर पड़ गया 
है वह इस लेख के निष्पक्ष मनन करने से आपके 
ध्यान में अवश्य था पछेगा। फिर भी जो इन 
जिपयों में शकायें दोयें समत या पत्रो द्वारा निर्णय 
कर सकेगें । 
इस लेख में या ओर इसी सम्बन्ध के अन्य 
लेखों मे किसी के भी प्रति कोई कटुक शब्द उपयुक्त 
नहीं किया गया दै. फिर भो उस विषय में क्षमा 
मागना झात्म परिणाम को निर्मज्ता का सूचक है 
अत* बह प्राथनीय दै । 
सत्र ६३ में भाववाद के पत्त को लेकर जो महद्दानु- 
भाव 'संजद' शब्द की व्थिति पम्रान रहे हैं वे भी 
इस निष्पक्ष लेख का बिचार करफे मेरे विचार के 
साथ मिलने को कोशिश करेंगे या मुझे समझाने के 
लिये पोष्टिक अ्रकाट्य प्रमाण देकर मुझे श्रपनी तरफ 
मिल्नाने की कोशिश करेंगे। क्यो कि दोंनों तरफ 
पक्तपात का जिषय तो दै नहीं, सैद्धान्तिक मयोदित 
निर्णय ही यहा का विषय दै । 
भाववेद मानने बाले भिन्न विद्वानों के प्रति 
सप्नेह एक प्रश्न यह है कि यदि यह पटखडागम का 
विपय-सबंधा श्राप लोगों की दृष्टि में भाववेद का है 
है तो इस प्रथ से प्राबीन या इस प्रथ फे समकाक्षीन 
कोन से प्रथ का ऐसा दिषय है कि जो द्रव्यस्त्र 
के पाच गुणस्थान का प्रतिपादन करता है । 
इस प्रन्थ के ६३ वें सूत्र में जब “सजद' शब्द नहीं 
रहता है तब तो णह बात इसी प्रन्थ से सिद्ध हो 
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जातो दे क्योंकि सूत्रकार को दृष्टि से यह सूत्र ६९ का 
द्रच्यस्त्री का तो सिद्ध ही दे जिसको सिद्धि के इस 
लेख में कई अकास्य प्रमाण दिये जा चुके हैं । क्‍यों 
कि सूत्रकार फे मतसे जहा मानुष झर मानुषी के 
साथ प्रयोप्त शब्द है बद्दा द्रव्यवेद है ओर जद्दा उनके 
साथ पयोप्त शब्द नहीं है वहां भाववेद है ) 

जब्र सूत्र ६३ में 'सजद! शब्द नहीं रहता दै 
तो द्रव्यस्ती के पाच गुशध्यान सिद्ध होने के सबय 
प्रतिपक्ष को यह कहने की गु जाइश भी नहीं रहती 
डै कि-'प्रा चीन ग्रन्थमे तो द्रव्य ओर भावका फहीं भी 
कथन नहीं है यद्द बात तो कुन्द कुन्द स्वामी से प्राप्त 
है, प्रत--पक्त का जो यद्द कहना है चद्द टिगम्धर 
सम्प्रदाय का ओ्रोर उस पछ्लिद्धात का सादित्व का सूचक 
द्वोता है सो यह मान्यता तो आउको भी पसद नहीं 
है। दूसरे इस मथमें सब भाववेद का ही विषय 
साना जाय तो वेद बेषम्य से जिस द्रव्यश्नो का भाव- 
बेद पुरुषबेद दे उसके चोदद गुणस्थान प्राप्त धोने खे 
द्रव्यस्री के १४ गुणस्थान-षड़खंडागम के सूत्रों से 
अ्नायास ही आजायगे। फिर उसके निवारण का 
उपाय आपके पास क्‍या हो सकता है उसे आप 
गभीरता से बिचार में ल'ध्गे । 

इस विषय में आप यह कहें कि चौदद गुशस्थान 
विधायी सूत्रो में पर्याप्त मनुष्य से भाववेदी पुरुष 
ओर भावबेदी नपु सक का प्रहरा है, परतु यद्द बात 
झापको वदघेषम्य से सिद्ध दे जो कि अपनको भी 
मान्य दै। रिंतु यहा यह नहीं दे कि-पयोप्त मनुष्य 
ही भाववेदी है। यदि ऐसा द्वोता तो पत्रकार के 
मतसे उन चौदद गुणम्थान जिधानी सत्रो में सानुषी 
के साथ भी पयोप्त शब्द अवश्य दरष्टिगोचर द्वोवा 
परतु सो तो वह बात उन सुत्रों में है नहीं हससे 


श्र 


स्कष्ट है क्ि-उन सूचों में प्योप्त पुष्य से द्रव्य पुरुष 
ऊपर दी प्रदण दे । ओर द्रव्य पुरुष के वेदवेपम्य से- 
खामी तरह के भाव चोहद गुझतथानों के साथक हैं। 
यदत्रि द्रव्य पुसत्र ग्रें-जेददेषस्य से भावद्ी का भी 
बदस्त द्वो जाता परतु उस क विषय से प्रथकार को 
स्पष्टीकरण अलग करन/ इष्ट था जो कि मानुषी के 
साथ पयाप्त शब्द न होने से भावली के १४ गुणसरथान 
का विकायो थे और परमत सम्म्त द्रव्यश्ली के १४ 
गुखम्थान का निषेधक है । यदि परमत को द्रव्यद्धी 
के १४ गुणस्थान मान्य न द्वोते तो चोदह गुणशुस्थान 
बिधायी सूत्रों में भावद्ञो वाचक 'मानुषी! शब्द की 


जरूरत भी नद्ीीं थी क्योंकि वद्दा मनुष्य ओर 
मनुष्य पर्या॥ इन दो से द्वी सिद्धात दृष्टि में कोई 
आपत्ति उपस्थित नहीं होती। कारण कि तीनों 
भावबंद की अपेक्षा से तो विपक्षी भी चोदह 
गुणस्थान मानते हैं । 

इसलिये मित्रभाव वेदियो के जो इस विषय 
में प्रश्नोत्तर हैं वे कोई भो नहीं ठद रते हैँ। अच्छा 
दो कि हमारे मिश्रभात बेदी आंर मित्र प्रौ० द्वीराज्नाल 
जी के इम लव के विषय मा गदेरा विचार करेंगे 
ओर जो समीचोन बस्तु दे उस पर पहुचेगे। 
अलप्िति विस्तरेण ! 
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# श्री बीवरागाय नम्र: # 


# प्रकाशक के दो शब्द # 


->ब्हीक2००-- 


श्रीयुत प्रौोफे० द्वीराज्ाल जी के मन्तव्य का प्रति- 
बाद ऊरने को सम।ज को क्‍यों आवश्यकता जान 
पडो इसका खास कारण यह दै कि श्रोफे० साइन ने 
अपना मत निरशयात्मक करके ही रखा दे ऐसा 
स्थानीय समाज को जान पड़ने से उसे अपना कर्तव्य 
सममभकर प्रतिवाद करना पड़ा | यदि प्रोफेसर साहब 
अपने मन्‍्तव्यों को शक्कर रूव सममते थे तो समाज 
के विद्वानों के जरिये अपनी समाज के अन्दर ही 
यद्द बात रखते तो ऐसा न करना पडता। उपरोक्त 
आवश्यकतानुसार समाजके त्यागी विद्वागें से १ हेड 
बिल द्वारा अपोल की राई कि सब मदानुभाव अपन 
अपने लेख प्रोफेसर हीरालाक के मन्तव्य के बिरोध 
में लिखकर भेजे । इस अपोल को मान देते हुये 
बहुन सख्या में त्थागियों तथा विद्वानों ने द्वेक्ट 
सम्मतिया, गस्भोरतापू्ेक, मधुरशब्द भोर तात्विक- 
भाषा में झा प्रणीत डदादरणो के साथ लिखकर 
भेजी हैं| यह सब आपका ट्रेक्ट पढ़ने स मात्यम हो 
जावेगा। झाशा दै कि धोफे० साहब भी यह दोनो 
ट्रेंक्‍्ट ध्यान से पढ़कर मन में शान्ति लाते हुये झपने 
म॑न्तव्यों को जरूर बरत्े वर पेपरां द्वारा प्रकाशित 
कराके समाज्ञ में शाति कायम करेगे । 


साथ में यह भी प्रकाशित करें तो बहुत अच्छा 
कि “मुझे दि० जैनधम ब आधे प्रणीतमार्ग श्रद्धापूजक 
मान्य है। जो कुछ मेरो शड्ढा थो बद सब निवृत्त 
दो गई ।”? 

साथमें समाजका भी यह कतंव्य द्वो जांता दवै कि 
उपरोक्त बात प्रोफेसर सःद्ब की तरफ से प्रकाशित 
हो जाने पर कोई भी सज्ञन आगामी किसी प्रकार 
से लेख माला न चक्षाबं और प्रोफे८ साहब के प्रति 
पूर्ण सद्दानुभूति, मेन्रीमात्र रखें । 

दो ट्रेक्‍्ट निकल्नने का ऋारण यद्द हुआ कि पहले 
ट्रेक्‍्ट का आाकार (साइज) बहुत छोटा द्वोमेस पुस्तक 
बहुत भोटी मालूम पडती इसकिये छोटी साइज 
के ट्रेक्ट में भीमान प० मक्खनलाज्न जी मुरेनावालों 
का द्वी लेख है । दूसरी बडो साइज क॑ ट्रेक्टोमे सब 
मद्दानुभावो के ट्रेक्ट व सम्मतिया हैं । पाठक बग 
दोनो द्रेक्टो को एकाप्रचतत से बाचन करें तो 
धाशा हे वे अवश्य लाभ उठावेंगे तथा ट्रैक्ट ब 
सम्मतिया भेजने बालो ने जो अपना भमृल्य समय 
निकाज्ञकर यद्द काये किया है इसको जहूर प्रशंसा 
करेंगे । 

ट्रौक्ट को छोटा करने मे हम भसमथ रहे हें 


इसका यही कारण है कि सब मह्दानुभावो ने यह 
भाव प्रकाशित किये कि हमारे ट्रेक्ट में कुछ कम 
ज्यादा न करके जेसादे वैसा ही छपना चाहिये। 
इस बात पर पूरा ध्यान रखना पड़ा है| 

हम सममते हैं कि यह दोनों ट्रेक्ट अपनी इष्ट 
साधन की सिद्धि में अपू्ष मान पा्वेंगे पाठक बर्ग 
इसके गुणों की शोर क्रय देकर सम्पूर्ण पढकर धर्म 
क्ञाभ उठाचेगे | दूक्ट के छापने में बहुत सावधानी 


रह 


रली गई है फिर भी कुछ प्रवादवश त्रटि आ गई हो 
तो उसको लक्ष्य में न रखकर सार प्रदण करेगे ऐसी 
नन्न प्रार्थना है | साथ में जिन २ मद्दानुभावों ने बि- 
विध प्रकार से इसमें तन, मन; धन तथा विद्या से 
सद्दायता दी द्वै इन सयक्रे हम पूर्ण आभारी दे भर 
आशा करते हैं कि आगामी समय पर धर्म रक्ताथे 
ऐसी द्वी समाजको सद्दायता देवेगे । 


जुददारुमल मृूलचन्द बम्बई, 


+2च- गम 


“संयोजक का कुछ सिकेद्न-+- 
+# >ऐ ओह 6-6 ९६% 


समस्त विद्वानों व पत्नयतों की सेबा में निवेदन 
दै कि बम्बई सस।ज के लिखने पर श्राप मद्दानुभाषों 
ने अपना समय निकाल्न कर ट्रैक्‍्ट व सरम्मात लिख 
कर भेजी है उनके हम बहुत अभारी है । वह ट्र कट 
ओर सम्मतिया प्राय' सब छुप गई हैं कुड रह गई 
हैं क्योंकि उनकी भाषा कुझ कठोर थी अतः हम 
उनसे ज्ञप्षा चाहते हें । 

यद्यपि लेखों व सम्मतियों मे आशयान्तर रूप 
कुओ दर फेर नहीं किया गया है परन्तु सम्भव दे कि 
कु शब्द रूसमें दो गया होगां | यद हेर फेर करने 
का खांस कारण लेखक की भाषा सरल करने केलिये 
दोगा सो कोई भी सज्ञन बुरा न समकेगे। हमने 
जो यद्द काये डछिया दै बद धिफे इन तीनो पुश्तको फो 
एक शाम्त्र रचना ही समझ कर किया है । शास्त्रो में 
कटुक आत्तोप रूप भाषा नहीं होनी चाहिये । 

विशेष रूप सत प्रोफे० दौरालाज़ जी साइब से भी 


सबिनय निवेदन है कि अपनी शक्ति श्रनु तार प० 
अजितकुमार जी ने लेम्बो की भाषा बहुत सम्भाज्कर 
छापी दै फिर भी कहीं कुछ कटुक शब्द भरा गया हो 
तो ज्ञम्ा करेंगे । हमारे भाव आपके सम्बन्ध में कुछ 
न्यून नहीं हैं । 

दूसरा निवेदन करना भो बहुत आवश्यक दे वह 
यह दै कि आपके जरिये समाज़ में जो वातावरण 
ऐंदा हो गया है प्रद दिगम्बर श्राम्ताय के हस्त का 
मुख्य कारण है सो कृपया उसे हटा लेबवे | आप भी 
धसारी समाजझे विद्वानों में से एक हैं । इस विपयमें 
सममाजके समस्त जिठ्ान तथा छोटो या बड़ी 4 समस्त 
पद्चायत आपसे अप्तदमत हैं। समाज का कोई भी 
व्यक्ति आपसे सहमत नहीं है । यद्द अनुमान यहा 
आये हुये बाद्दर के सहस्लो पत्रो पर से दै । एक पत्र 
भो ध्रापकी सहमति में नहीं आया ढे | वथा आपसे 
चर्चा भी मक्ष में व पेपरो में दो चुडो दै। कुछ 


कमी नहीं रदी बे । सब तरद के दृष्टात, युक्ति आगम 
छानद्वान कर ब्यापके व दिग्म्बर जेन समाज के 
सामने रख दिये गये हैं इसलिये आपको धर्म के 
नाते अपला मन्तव्य बदल देना ही श्रेयस्कर है । जहां 
धर्म का अबरशंबाद दोता दो वद्दा अपने वचनो का 
पक्तपात कि 'दमारी बिद्गत्ता हेय होगी समाज इसमें 
सम्मानित दृष्टि से नहीं देखेगा! यह ध्यान न रखकर 
अपना कतंठ्य पालन योग्य दे । 
चातय्य व श्रेयम्फर बिद्वत्ता है । धम का पत्त लेने से 
समाज में आपको कीति व सम्मान बहुत ज्यादो 
बढेगा। क्योकि निष्पक्षपाती व्यक्तिकी बड़ाई ससार 
करता दै । पत्तपात सब तरह से हानिकारक है| 
आपने जो भगवान कुन्दकुन्द जैसे प्र मुख झायाये 
के ऊपर भी अपने अनुचित बाग्याण छोडे यह 
अपको योग्य न था ; मान लिया कि आप विद्वान हैं 
किन्तु श्रों कुन्दकुन्दाचाये के अगाघ ज्ञान दी तुलना 
में तो अ'पकी बिद्वत्ता समुद्र में एक बन्द के समान 
है । प्रवस्वक्ता प्रख्यात अनुभत्री आध्यात्मिक बिद्वान 
श्री कान जी ऋषि से जाकर श्री कुन्दकुन्दाचांय के 
विषय में कुद्ध ज्ञात कीजिये आपको अपनी गज्तो 
ज्ञातहो जायगी | प्रात' स्मरणीय श्री आचायबर 
कुन्दकन्द सयामी ने इस पद्थमकाल में विदेद्द क्षेत्र मे 
जाकर साक्षात श्री १००८ प्रज्य देवाधिदेब तीनों 
लोक के नाथ तीथेकर मढाराज सीसधर स्वामी के 
पादमल में बेठकर घसे का श्रवण किया था उनके 
महान सैद्धांतिक ज्ञान को आप विद्वान की सद्दायता 
से धवल्ला का सम्पादन द्वारा प्राप्त स्वल्प सेंदातिक 
बोध की तराजू से तोकने चल्ले हैं यदइ आपका अति- 
साहस है । 
भिन्न भिन्न दिगस्वर जैन आचाय ने अपनी २ 


खोटा पत्त छोडना 


रेड 


शेक्ती से, अपती बविबक्षा से नय अनुसार पदार्थे- 
विवेचन किया है यवि उस पर उसी के अनुसार दृष्टि 
न डाज़ी जाय तो उसका न तो रहस्य प्राप्त दोता दै 
ओर न जिनवाण। का अविरोधी विवेचन का पता 
ल्वगता है आप जिज्ञासु बनकर उसका स्वाध्याय करे । 
समालोचक बतकर ह्माप यदि उसका अध्ययन करेंगे 
तो आपको अपने हृदय की छाया बद्धा पर दोख 
पड़ेगी । समाज्ञो कक याद्‌ ग्रन्थकर्ता की कोटिका दो 
तब तो वह्द धम्ताज्नोचना फरने का पात्र भी माना जा 
सकता है। आपमे तथा भगवान कुन्दकुन्द में बैसी 
समता है या नहीं इसका त्रियार आप स्वयं करें । 
आपने वेद बेषम्य तथा भगवती आराधना के 
बपवादलिग का भाव भी अच्छी तरह न समम कर 
ऐसी जल्दी विगम्बर जेन छिद्धात की बज भित्ति पर 
अपना कलम कुल्हाडा चलना दी दिया मानों बहद्द 
बालू की भींत है। समालोचना करने बाले को ऐसी 
जल्दबाजी ओर पृत्रौपर सम्बन्ध बिना भिक्लाये टुट 
पृज्षिया ज्ञान न होना चाहिये | आपने जैसी समालो- 
चना की दै ऐसी समा ज्ञोचना स्वपर द्ानिकारक है । 
जो व्यक्ति भगवती आराधना का स्व्रध्याय करके या 
गोम्मटसार आदि का स्वाध्याय करके आपके लेख 
को देखेगा (जिस भलभरे लेख का श्राप अब तक 
समथन कर रहे हैं) पह आपके विषय में क्‍या 
सम्रझेगा और क्या कुछ फद्देगा सक्य विचार करें ! 
बम्बई समाज के द_म बहुत भ्रामारी हैं उसे 
जितना धन्यवाद दियाजाय थोडा है। इस काये को 
दि० जैन धम रक्षणार्थ उसने निष्पक रूपसे सुलंटाने 
की कोशिश की अगर ऐसा न किया गया होता 
तो 


है 4००९५ शतक मे बहुत चाभ दोता | हम 
यह #किद सकते कहा ढी समाज नहीं करती 
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तो भोर कोई नहीं करता परन्तु सत्से प्रथम यद्द 
सोभाग्य स्थानीय खसाज़ को पाप्त हुआ दे झोर उसको 
अपना कतव्य समझ ५२ उसने बहुत शान्ति सरलता 
एवं उत्साह से क्या दे वह सत्र समाज को 
मालूम दी है | 


इस बाय में खच को तरफ नहीं देखा गया दै 
तरू, मन, घन से इस को निभाया है। इस काये 
को सुक्षटाने फेलिये एक मीटिंग करना ज़रूरी समका 
फि समाज के १४५ ब २० बड़े से बडे विद्वानों को 
बम्गई, इन्दौर या आचाये १०८ श्री पृज्य चारित्र 
चक्रवति शान्ति सागर जी मद्वाराज के समत्ष में 
प्रोफेसर द्वीरा लाख जी के साथ लिखित चर्चा कराई 
जाय इलके लिये श्रोफेतर साहबसे तथा अन्य बिद्वानों 
से पत्र व्यवदार हुए पर कोई सफक्षता न मिली तब 
फल्लकत्ता वोर शासन जयन्ती मद्दोत्सव में जद्दा सर 
लेठ हुकम चन्द जी साइब व धन्य बढ़े बडे विद्वान्‌ 
ओर ख़ुद प्रोफेछर साहब भी उपस्थित होने वाले थे 
बध्ा समत्त में किसी तरह यह बविधाद मिट जाय 
ऐसा समम कर यहा की समाज ने भ्रीमान १० राम 
प्रखाद जी को कल्षकत्ते भेजा । बद्दा पर प्रोफेसर जी 
के साथ दो रोज धित्वानों की घचचा चलने पर भी 
कुछ नहीं हुआ । पिर प्रोफेसर साहब इस जगदद 
आये तब भी कुछ चर चली पर कुछ सार नहीं 
नित्र्ता। इसके घाल़ाबा पेपरों में भी बहुत चर्चा 
चल्नी पर कुछ सार नहीं निकज्ञा तत्र यहा की समाज 
ने चुप होकर शान्ति ज्षी कि अपना काय तो द्रेक्‍्ट 
निकाकषने का है उसे पूर्ण करना चाहिये उसी के 
अनुसार यद्द तीन ट्रक प्रकाशित किये गये हैं । 


इसके सिधाय 'सजद शब्द के विषय में विचार 
करने के ज्िये पौषवदी १ से प्ोषबदी ५ तक द्वोने व त्ते 


वाषिक मदोत्सत्र पर बादर से विद्वानों को बुलाने का 
निग्यय किया तबनुमार श्री पं० केलाशचद्रजी सिद्धाव 
शाद्ब्री बनारस, श्री० पं० फूज बन्‍ट जी सिद्धान्त शास्त्री 
बनारस, श्रो० प० बंशीघर जी सिद्धान्त शाख्रो 
इन्दौर व्‌ श्री० प० मक़्खनक्ाल जी मुरेना यद्दा पर 
पधारे (तथा श्रीमान पं० श्रीज्ञाल जी साहब पाटनी 
सिद्धान्त शाप्ती अक्षीगद़ भोर श्रीमान प० माणिक 

चन्द्र जो साहब सघिद्वान्त शास्त्रों सद्दारगपुर यह्द 
ब्रिद्वान कारणबश न आ सके) सोभाग्यवश श्रीमास्‌ 
प० बद्धंमान जी साइब शास्‍्षी भी आंगये थे ओर 
श्रीमान लेठ तनसुखलाज जी काला भी नाद गात्र से 
बुलाये गये, स्थानोय श्रीमान प० रामप्रसाद जी 
साहब सिद्धान्त शाद्द्री, भ्रीमान प० उल्फ्तराय जी 
साहब भिण्ड निवासी थे (श्रीमान ८० सल्फतगाय 
जी साइब रोहतक बुलाने पर कई कारण से नहीं 
आसके) बिद्वानों के सिब्राय श्रों १०४५ क्षुल्ल॒क सूर्र 
सिद्द जी मद्दाराज भी प्रार्थना करके बुलाये 
गये थे । 


उपरोक्त विद्वान ४ दिन तक बराबर दोपहर व 
रात्रि को ३, ३ घण्टे बेठ कर बहुल शान्ति और 
उत्साद्द से विचार करते रहे (श्रीमान प० गूबच द्र 
जी साहब सिद्धान्त शालत्री ने इस जगह उपत्यित 
द्ोते हुए भी इस चची में भाग लेने को अममथ्ता 
बतत्ञाई) कुछ निणय + हीं द्वोने पर भविष्य में इसी 
मीटिंग की चर्चा आरच।य श्री १०८ शान्ति स्तागर 
जी के समत्त में रख कर श्यागम्विरो इसका निण॒य 
करा किया जाय इस बिषय में यह निश्चय किया गया 
कि जो उनका आदेश होगा बद खब को सह प्रान्य 
होगा ऐसा विचार ऊिया गया है, जिलका निणंय 
कुछ विनो मे समाज के सामने झा जायगा । 


यह काम बिलकुक्ष पत्षपात रहित यहा को 
८चायत फर रही है । उदाहरण सामने दे कि “सं जद! 
शब्द के मानने घाले भौर न मानने बाले दोनों पक्ष 
के विद्वानों को बड़ों प्रेरणा से बादर से बुज्ञाया 
गया । पत्षपात द्वोता तो खजद शब्द के मानने 
बात्ने ही -- विद्वानों को बुक्ञाकर ए%-- पक्ती ही 
निर्णय कर लेते पर यह भावना नदीं (ऐसी भावना 
घमे काय में दहानि--का रक होती है) भावना धसे 
रक्षाथे ही दै। इस कार्य में कई विद्वानों ने अपना 
समय भी नहीं दिया ओर इस बिषय में पत्र 
व्यवद्वार का उत्तर तक नहीं दिया परन्तु ऐसे विद्वान 
एक दो हैं। दम उनसे प्रार्थना करते हें कि समाज 
के कार्य के ज्िये समाज व धर्म रक्ताथ झ्पना समय 
देकर हर जगह से आये हुए काय फो सरलता से 
निपटाना चाहिये। समाज ने आप ज्ञोगो के बिद्या- 
ध्ययन में कितता द्रव्य खचे किया दै उसका तो कम 
से कम गोरब रखना चादिये। पैसे बाले पैसे से 
मदद करते हैं, विद्वान लोगो को अपनी विद्वत्ता स 
धमम कार्य में अपना योग देकर काय करना चादिये 
भविष्य में समय बहुत खराब भ्रा रद्दा है इसक्तिये 
एक रूप द्वो कर काय करना श्रेयस्कर है | 


अन्त में दम यह भी कट्दना ठीक सममभते हैं कि 
गलती द्वोना सब्स स्वाभाविक है गज़्तो रहित तो 
एक सबक्ञदेव ही हैं भोर सबसे शलती दो सकती है। 
इस कार में हमारी तरफ से जो कुछ गलती हुई द्वो 
डसको क्षमा करके यज्ञतों को सुधारने की चेष्टा 
करें| यवि धमम रक्षाथं फिपी समय यहा को पचायत 
से कोई काय निकालना द्वो तो प्रत्येकोसमय वह तन 
मन वनसे करने को तेया< रहेगी , बाषिक महोत्सव 
पर बादर से पधारे हुए बिद्वानो के ज़रिये एक पथ 
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दो काज बाजी ऋद्वावत हुईै। चघो चक्मी उधके 
साथ २ शास््र प्रवचन भो हुमा या इससे बहुत लाभ 
पहु था अतएत्र हम उन सब मद्दानुमात्रों के बहुत 
आभारी हैं ओर भी (०४ क्षुल्जक तूरतिह जी मद्दा- 
राज के बहुत आधभारी हैं कि जिन्होंते बढ़ी विद्वत्ता 
से < दिन तक अपने सभापतित्व में यह तत्व विचार 
धारा बढ़े प्रेम ब आदर भाव से चलाई ओर समय 
२ पर इस काये में पूरा पूरा परिश्रम करके सहयोग 
दिया है। आप त्यागी तो हैं दी पर सिद्धान्त बेत्ता 
भी ऊचे दर्जे के हैं यह बड़े सौभाग्य की बात है । 


इस च॒र्षा में सेठ सुन्दर लाल जी भूज ब सेठ 
चांद मज़् जी साहब बक्ती व सेठ परमेष्टी दास जी 
साहब भी बहुत उत्साह व धम रक्षा भ्रढ्धा रख 
कर समय २ पर बेंठकर सहयोग देते थे एबं इस 
अर्थ में बहुत से खत्री पुरुष बैठ कर धर्म चर्चा 
सुनते थे बद्द उनकी घम्म तत्परता सराइनीय है । यद्द 
चर्चा बहुत सरत् सुन्दर आवरणीय प्रेम भाष पे 
निबिध्न समाप्त हुई । 

स्थानीय सत्र सज्नों ने इस काय को एक-चित्त 
दोकर पूर्ण रूप से सब सहमत होकर शुरू से लेकर 
अन्त तक निविध्न निभाया है दस उन सपरके झा-- 
भारी हैं श्रोर भाशा रखते हे कि ऐसा दत्साद 
अधिष्य मे भी धर्मरक्षाथ कायम रखेंगे ओर बाहर 
के समस्त सज्जनों से भी प्राथेना है. कि इस कार्य में 
जैसा आप मद्ानुभावों ने हमकों सदयोग दिया ईद 
बेसा भविष्य में भी देबेगे । 

विशेष बात यद्व दै कि इस कार्य में सहयोग के 
नि्ित्त सहस्नरों पत्र आये हैं व्यक्ति गत इम्र उन खब 
के पूर्ण आभारो हैं । 'सज्ञ३” शब्द के विषय में 
बिद्व'नों में परस्पर मतभेद अवश्य है किन्तु प्रोफेसर 


तो झोर कोई नहीं करता परन्तु सबसे प्रथम यद 
सोमाग्य स्थानीय खम्राज्ञ को प्राप्त हुआ है शोर उसको 
अपना कतंज्य समक् ५र उसने बहुत शान्ति सरलता 
एवं दरत्साह से क्या है वद्द सब सप्ताज को 
मातम ही है । 


इस षारय में खच की तरफ नहीं देखा गया दे 

तर, मन, घन से इस को निभाया है। इस काये 

को सुलटाने फेलिये एक मीटिंग करना जरूरी समझा 

फिसमाज़ के १५४५ बं २० बड़े से बड़े विद्वानों को 
अम्गई, इन्दौर या आचार्य ९०८ श्री पृज्य चारित्र 
चक्रवति शान्ति सागर जी मद्दाराज के समक्त में 
प्रोफेसर द्वीरा छ्ाज्न जी के साथ लिखित चर्चा कराई 
जाय इसके लिये शोफेसर साहबसे तथा झन्य विद्वानों 
से पत्र ध्यवक्षर हुए पर कीई सफक्षता न मिलो तब 
फक्चकत्त बीर शाखनन जयन्ती मद्दोत्सब में जद्दा सर 
शेठ हुकम चन्द्‌ जी साइब व अन्य बढे बढ़े विद्वान 
ओर ख़ुद प्रोफेसर साइव भी उपस्थित होने वाले थे 
वहा समक्त में किछी तरह यह विधाव मिट जाय 
ऐसा समम कर यदह्दा की समाज ने श्रीमान प० राम 
प्रसाद जी फो कत्कते भेज्ञा । वहा पर प्रोफेसर जी 
के साथ वो रोज बिद्वानो की चर्चा चकने पर भी 
कुछ नहीं हुआ । पिर प्रोफेसर साहब इस जगद 
आये तब भी कुछ चया चली पर कुछ सार नहीं 

निकला। इसके अत्ाब! पेपरो में भी बहुत च्चो 

चल्नी पर कुछ स्रौ२ नदीं निकज्ञा तब यहां की समाज 

ने चुप होकर शान्ति की कि अपना काय तो ट्रैक्ट 

निकाकने का है बसे पू् करना चाद्दये उसी के 

अनुसार यद्द तीन ट्रक प्रकाशित किये गये हैं । 


इसके सिवाय 'सथद” शब्द के विषय में विचार 
करने के लिये पोषबदी १ से पोषवदी ५ तक द्ोनेबा्ते 


रद्द 


जाविक मद्दोत्सत्र पर बाहर से विद्वानों को बुलाने का 
निश्चय किया तदनुम्ार भ्री पं० कैब्बाशच द्रजी सिद्धांत 
शाल्रो बनारस, श्रो० प० फूल बन्द जी ध्षिद्धान्त शास्त्री 
बनारस, श्रो० प० बंशीघर जी सिद्धान्त शाख्रो 
इन्दौर व्‌ श्री० पं० मक्ल्वनक्ञाल जी मुरेना यद्दा पर 
पथारे (तथा श्रीमान प० श्रील।ल जी साहब पाटनी 
सिद्धान्त शाब्ली अल्नीगढ़ झोर श्रीमान प० माणिक 
चन्द्र जो साइथ सिद्धान्त शास्त्रों सहारनपुर यह 
विद्वान कारणबश न था सके) सौभाग्यवश भ्रीमान 
प० बद्धमान जी सादब शाथ्वी भी आंगये थे और 
भ्रीमान सेठ तनसुखलाकष जी काला भी नाद गाव से 
बुलाये गये, स्थानीय श्रीमान प० रामप्रसाद जी 
साइब सिद्धान्त शादी, भीमान प० उल्फ्तराय जी 
साइब नमिण्ड निवासी थे (श्रीमान ५० रुल्फतराय 
जी साहब रोहतक बुलाने पर कई कारण से नहीं 
आसके) विद्यानों के सिवाय श्री १०५ प्लुल्लक सूररि 
सिद्द जी मद्दाराज भी प्रार्थना करके बुल्ञाये 
गये थे । 


उपरोक्त बिद्वान ४ दिन तक बराबर दोपहर व 
रात्रि को ३, ३ ८ण्टे बैठ कर बहुल शान्ति कर 
उत्साद्द से विचार करते रहे (भ्रीमान प० खूबच द्र 
जी साहब सिद्धान्त शाखी ने इस जगद्दट उपर्यित 
द्वोते हुए भी इस चर्चा में भाग लेने को श्रतमथ्ता 
बतलाई) कुछ निणय «हीं द्वोने पर भविष्य में इसी 
मीटिंग की चर्चा आचाय श्री १०८ शान्ति सागर 
जी के समक्ष में रख कर आातव्विरोी इसका निणय 
करा लिया जाय इस विषय में यद्द निश्चय किया गया 
कि जो उनका आदेश द्वोगा वह खब को सहष मान्य 
होगा ऐसा विचार किया गया है, जिसका निरंण 
कुछ दिनो मे समाज के सामने झा जायगा। 


यह काम विलकुकज्ञ पक्षपात रद्धित यहा को 
पंचायत झर रही है | उवाहरण सामने दे कि 'सजद? 
शब्द के मानने वाले भर न मानने वाले दवोनों पक्त 
के विद्वानों को बड़ी प्ररणां बाहर से बुज्ञाया 
गया । पत्तपात होता तो सजद शब्द फे मानने 
बाते दी -- विद्वानों को बुलाकर एक -- पक्षी दी 
निरणंय कर लेते पर यद्द भाषना नदीं (ऐसी भावना 
घम्म काय में दनि--कारक होती है) भावना घस 
रक्ताथे ही दे । इस्र कार्य में कई विद्वानों ने भपना 
समय भी नहीं दिया ओर इस विषय में पत्र 
व्यवद्वार का रुत्तर तक नहीं दिया परन्तु ऐस विद्वान 
एक दो हैं। दम उतसे प्रार्थना करते है कि समाज 
के कार्य के लिये समाज व धम रक्षाथ अपना समय 
देकर दर जगह से आये हुए काय को सरत्नता से 
निपटाना चाहिये। समाज ने आप क्षोगो के बिद्या- 
ध्ययन में कितता द्रव्य खच किय। दे उसका तो कम 
से कम गौरब रखना चादिये। ऐसे बाले पैसे से 
मदव करते हैं, विद्वान लोगो को अपनी बिद्वत्ता से 
घमम कार्य में श्रपना योग देकर काय करना चादिये 
भविष्य में समय बहुत खराब था रद है इसकिये 
एक रूप द्वोकर काय करना श्रेयस्कर है । 


अन्त में €म यद्द भी कद्दना ठोक सममते हैं कि 
गलती होना सबस स्वाभाविक है गज्तो रहित तो 
एक सबक्षदेव ही हैं ओर सबसे गलती दो सकती है। 
इस कार्य में दमारो तरफ से जो कुछ गलती हुई द्वो 
उसको क्षमा करके गक्तती को सुधारने की चेष्टा 
करें | यदि धर्म रक्तार्थ किघती समय यद्दा की पचायत 
से कोई कार्य निकालना हो तो अ्रत्येक समय बह तन 
मन घनसे करने को तेया< रहेगी , बाषिक मद्दोत्सव 
पर बादर ले पधारे हुए विह्वानो के ज़रिये एक पथ 


र्€ड 


दो काज बाज्ञी कहावत हुई। चर्चा चक्ी उपके 
साथ २ शास्त्र भ्बचन भी हुभा या इससे बहुत लाभ 
पहु का अतएत्र हम उन सथ मद्दानुभावों के बहुत 
आभारो हैं ओर श्री १०४ ध्षुल्जरू सूरति& जी मद्दा- 
राज के बहुत आनारी हैं कि जिन्होंने बढ़ी विद्वत्ता 
से < दिन तक अपने सभापतित्व में यह तस्त्र विचार 
घारा बढ़े प्रेम ब आदर भाव से चलाई ओर समय 
२ पर इस कार्य में पूरा पूरा परिश्रम करके सहयोग 
दिया दै। आप त्यागी तो हैं दी पर सिद्धान्त देता 
भी उचे दर्जे के हैं यद्द बढ़े सौभाग्य की बात है । 


इस चर्चा में सेठ सुन्द्र लाल जी भूछ ब सेठ 
चाद मल जी साहब बक्षी व सेठ परमेष्टी दास जी 
साहब भो बहुत उत्साह व धम रक्षाश भ्रद्धा रख 
कर समय २ पर बंठकर सहयोग देते थे एबं इस 
चर्चा में बहुत से झत्री पुरुष बैठ फर धर्म चर्चा 
सुनते ये बद्ध उनकी घम्म तत्परता सराइनीय है । यद्द 
चर्चा बहुत सरक्ष सुन्दर आवरणोय प्रेम भाव से 
निविध्न समाप्त हुई । 

स्थानीय सब्र सज्ज्नों ने इस काय को एक-चित्त 
दोकर पूर्ण रूप से सब सहमत होकर शुरू से लेकर 
झन्‍्त तक निविध्न निभाया दै दम उन सबके झा-- 
भारी है ओर शभ्राशा रखते हैँ कि ऐसा उत्साद 
भविष्य मे भी धमेरक्षार्थ कायम रखेंगे भोर बाहर 
के समस्त सज्जनो से भी प्राथना है कि इस कार्य में 
जैसा आप महानुभावों ने दमको सदयोग दिया 
बसा भविष्य में भी देवेगे । 

विशेष बात यद दे कि इस काय में सहयोग के 
निमित्त सइस्रों पत्र आये हैं व्यक्ति गत इम उन सब 
के पूर्ण आभारो हैं। 'सल्लद” शब्द के विषय में 
बिद्व'नों में परस्पर मतभेद अवश्य दै किन्तु प्रोफेसर 


रद 


साय के पत्त में कोई नहीं है। प्रोफेसर साहब के 
मंन्तव्यों के विरोध में समस्त समाज है | एक व्यक्ति 
भी इनके पक्ष का संमथन नहीं करता । सझद शब्द 
पर जो कचचा चल रही है उस पर कुछ ही दिलों में 
निश्चय रूप से आचाय श्री १०८ शान्ति सागर जी 


मद्दाराज अपना आदेश देंगे। वह सब समांज को 
मान्य द्वोगा | ओर मुझे आशा दे कि प्रोफेसर साइब 
बहुत शौघ झपने विचार; में परिवर्तन करके फेले 
हुये अशान्त व/ताबरणको शान्‍्त फरेंगे । 
निमश्ननलाल जेन बम्पई, 


न मुद्रकी य वक्तेन्य :++- 


श्रीमान प्रफेसर हवीराहाज् जी के समाधानाथ 
बम्बई दिगम्बर जैन पचायत ने जो प्रशंसनीय यत्न 
किया उसके फन्न स्वरूप यह तीसरा अश आपके 
सामने प्रस्तुत दै। इसके समाप्त करने में आशःतीत 
बिलम्ब हआ। इसमें अनेक कारण हुये । 

(-पेपर ऐकोनेमी ऐक्ट के अनुसार इस तीसरे 
अश के प्रकाशन की अनुमति प्रातीय कन्ट्रोल अफसर 
से प्राप्त करने में प्राय ५ मास का समय लग गया। 

२-कम्पोज़ीटर यथेष्ट सख्यामे प्राप्त न दो सके । 

३-ग्रेप कमंचारियों का तथा अपना स्वाश्श्य 
समय २ पर ठीक न रह। इत्यादि अनेक कारणवश 
इतनी देरी हुई । 

इस अंशमें भी अनेक लेख ऐसे थे जो प्रेस कापी 
के सर्वथा श्रयोग्य थे उनड्की मापा, शब्द विन्यास, 


भाव शैली श्रस्त व्यस्त थी अक्तर सुवाच्य न थे 
उसके सुधारने मे पर्याप्त श्रम करना पड़ा फिर भी 
यत्र तत्र कुछ, त्रुटि रह गई हो तो उसे पाठक मदहानु- 
भाए स्वय सुधार ले) 
टाईप कलकतिया तथा कुछ पुराना होने के 
कारण कहीं कह्दी पर मात्रा, रेफ व्यादि स्पष्ट नहीं छप 
से दें इस बुटियों पर भी पाठक ध्यान न दें । बेस 
पुस्तक छापने में अपनी ओर से पूर्ण साध्रघानी 
रखी गई द्वे किन्तु पूर्बोक्त कठिनाइयो एबं अपना 
परिगित शक्तिके कारण अनेक त्रटियां का रद्द जाना 
सम्भव है तदथ नम्रतापूबेक क्षमा याचना हे । 
निवेदक-- 
अजितकमार जेन शास्त्री 
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सस्कतचत्वाएरशदबरथ।नमाता परमपुज्य [वश्वचय चार त्रचूडामाण 
पूज्य श्रा १०८ आचार्य कुन्थुसागरजी महाराज« 


अनेकनरंद्रगणवांदिव कविक्राघुरीण षह़भाषा काबिंद ब्याख्यानकलाकुशल | 





पूज्य श्री का छेख द्विवौय भागवें है । 


सम्माति या ट्रेक्ट मेजने वाले पुण्य संयमियों की 
# नासावली # 


>> ॥8- ४< 


(१) थी १०८ श्राचार श्री शान्तिसांगर जी महा- 
राज कुन्थक्षमिरि । 
(२) भ्री १०८ आधाय श्री कुन्थुसागर जो महाराज 
(३) श्री १०८ आचाय श्री बीरसागर जी महाराज 
(४) श्री १०८ श्री अ्रादिसागर जी मुनि मद्दाराज । 
(५) श्री १०८ श्री सुमतिसागर जी मुनि मदाराज 
(६) श्री १०८ श्री सन्‍्मतिसागर जी मुनि मद्ाराज 
(७) श्री १०८ श्री आयिका धमवती जी । 
(८) श्री १०८ श्री आयिका जी मद्दाराज मो डिनिव 
(६) श्री १०५ श्री ऐलक जी कुलभूषण जो मद्दाराज 
न्मिशिरगाब। 
(६०) श्री १०५ श्री ऐलक जी देशभूषण जी भद्ग राज 
लिमशिरगाब ) 
(११) श्री १०४ श्री सूरितिद जौ मद्दाराज शुल्क 
(१२) श्री ४०५ श्री चारिप्र रत्त भूषण स्वरूपचन्द 
जी महागाज | 
(१३) भ्री १०४ श्री श्रशरफीज्ञाल जी महाराज | 
(१४) श्री १०४ श्री धममसागर जी मद्दार। ज । 
(+५) री देवेन्द्र की ति जी मद्दाराज भद्टारक । 
(१६) श्री अक्मचारी अभितन्दन जी मद्दाराज यू दी । 
(१७) श्री जझ बारी मोतीलाज़ जी मदराज | 


(१८) श्री त्रद्यचारी कानूज्ञाल जी मद्वाराज । 
(१६) श्री अ्रह्मचा री सुन्दरलाल जी महाराज । 
(२०) श्री गणेशाप्रसाद जी बर्णी । 
'२१) श्री भट्टारक चारुकीति जी परिडताचाये बये 
मूड॑बिद्री । 
(२२) श्री ब्रद्माचारी झादप्पा जी मृडबिद्री । 
(२३) भरी ब्रह्मचारी परवार भूषण फतेचन्द जी 
नागपुर मूहिद्री । 
(२४) श्री ब्रद्बारिणी चन्दाबाई जी आरा | 
(२४) श्री १०८ मुनि विजयसागर जी महाराज | 
(२६) श्री १०८ मुनि विमज्षसागर जी मद्दाराज । 
(९७) श्री श्रद्यचारी मनोहरलाज़ जी । 
उपरोक्त त्यागी मद्दानुमाबों ने स्थानीय समाज 
के निवेदन पर ध्यान देकर जो ड्रैक्ट, सम्मतिया भेज 
कर हमको कृताथे किया है इसके लिये पके बहुत 
आभारो हैं तथा द्वाविक कोटिशः पन्यबाद देते हैं । 


निरजनक्ाज् जेन खुरजावाला) बम्बई। 








३० 


प्रोफ़सर हीरालाल जी के मन्तव्यों का निराकरण करने के लिये 
-निम्न लिखित विहानों के टैक्ट आ।ये- 


- >*ग्यकरलअधता> 
(१) श्रीमान पं० मक्खनत्ञाज्ञ जी मोरेना । (१४) श्रीमान प० जीवन्धर जी न्यायतोथ इन्दीर । 
(२) ,, १० पतन्नालाल जी सोनी व्यावर । (१४) , पढ दयाचन्द्र जी न्‍्यायतीर्थ सागर । 
(३) ,, पं० रामप्रसाव जी अम्बई | (१६) ,, १०७ नेप्रिचन्द्र जी ज्यो तिपतीथ श्र रा 
(४) +» पं» सुमेरचन्द जी दिवाकर सिबनी। (१७) ,, कुबर नेमिच्न्द्र जी पाटनी । 
(४) » १७ अममनल्ाल जी भिण्ड । (१८) ५ प० इन्द्रलाल जो शाप््रो जयपुर । 
(६) ,, ७ भ्रीज्ञाज्ष जी पाटनी अलीगढ़ । (१६) ,, १० शातिराज जो न्यायतीथ मेसूर | 
(७) » पं० डहफतशाय जी भिण्ड (बम्बई)। (२०) ,, भक्त उदासीन प्यारेलाल जी इन्दौर । 
(८) ॥ प॑० शिश्वर चन्द जी ईसरी। ऊपर लिखित सिद्नन्मण्डलो ने हमारी प्राथना 
(६) ५ पष० अजितकुमार जो मुज़॒वान। को ध्यान में लेते हुये अपने अमूल्य समय को इस 
(१०) + ० म्राणिकषन्त जी न्याग्रायाय॑ छाम में क्षएाकर ओ ट्रैक्ट भेजे हैं इसके लियेदम 
सहारनपुर । बहुत आभारी हैं भोर आशा रखते हैं कि श्याप 
(११) + १० शनघरलाल जी व्याकरणाबाय मझानुभाव आगामी भी घम रक्षाथ काय सामने 
पपौरा ग्यिलय । भाने यर तन मन धन से ऐसा करेंगे। 
(१२) » १० जगन्मोइनला व जी कटनी । निरज्जनलाल जैन खुर ज्ञात्ाला बम्बई, 


पं० दरषारीक़ाक्ष जी न्यायाचाये । 





(१३) ; 


>> 


हि का 


प्रो० हीरालाल जी के मंतव्यों के विरोध में सम्माते देने वालों की 
१ 
क# न[सावला # 


नग्न 6€€* 
(१) श्रीयुत पं० उल्फतराय ज़ी रोहतक (बम्बई)। (१) श्रीयुत प० धनम्ुखक्ञाज्ञ जी वात्ता नादगांब । 
(२) $9 | कमककुभ्पूहढ ज़ी अलीगढ़ 95 (५) #. 9 |याचन्द जो शास्त्री श्री ब्णि जैन 


(३) ,,. » मांगीलाक़ ही बन्वई | नाभिनन्द्न विधालय बीना । 


(8) 


(७) 
(८) 


(६) 
(१०) 
(११) 


(१२) 
(१३) 
(१४) 


(१५) 


(१६) 
(१७) 


(१८) 
(१६) 
(९०) 
(११) 
(९१) 


(१३) 

(२४) 
(२५) 
(९६) 


३९ 


भ्रीधृत प० राजेन्द्रकुमार जी 


११ 


ञ्) 


सन्नी शास्त्राथ सहन मथुरा | 

» फूलचन्द्जी सिद्धात शाल्वी बनारस 

४ रणजीतप्रसाद जी जैन कबिराज़ 
भिषगाचाय घन्वन्तरि मन्त्र 
जेन दि० जैन सभा कोडयागज । 

» चम्पात्नाज ज्ञी नरधिगपुरा । 

» कलाशचन्द्र जी बनारस | 

» ररस्‍थारीलाल जी को टिया न्याया- 
बाय शीर सेवा मन्दिर सरसावा 

» लॉलाराम जी मैनपुरी । 

, शातिराज जी मैसूर । 

» परमानन्द जी शास्त्रों 
बीर सेवा मन्दिर सरसावा । 

७» जुगलकिशोर जी मुख्त्यार 
सरसाबा बीर सेबा मन्दिर | 

| अमोलकचन्द जो उदेसरीय इदोर 

» रयामज्ञाल जो जैन शास्त्री 
लक्षितपुर । 

» कैंडोरीकाल जी क्रैशली । 

७ कुमार या जी शास्त्री 

» जीवन्धरकुमार जी शास्त्री इृदौर 

» चेनसुखदास जी जयपुर | 

» सुरेन्द्रकुभार जी जैन न्याय सि- 
द्वात साहित्य शास्त्री न्यायवी्थ 
आयुर्वदाचाय बंध भानपुरा। 

७ देगीशचन्द्र जी जैन गिरीडी । 

» विद्यानन्द जी शर्मा गणेशपुर [ 

७ दैयाचरद जी शाल्ली बोना। 

» पम्जास जी जैन शाखी बीना । 


(२७) 
(रद 
(२६) 
(३०) 
(३१) 
(३२) 
(३३) 
१३४५) 


- (३५) 


(३5५) 
(३७) 


(३८) 
(३६) 
(४०) 


(४१) 
(४२) 
(2३) 
(४४) 
(४५) 
(४४) 


(४७) 


(४८) 


भ्रीयुव प० मह्देन्द्रकुमार जी विशारव जा रखी। 


98 


9 


॥ मोदनलाल जी पनांगर | 

» बाबुक्ञाल जी सोंधिया पनागर | 

» रातिलाज़् ज्ञी अमराबती | 

» गोपाज्षदास जी व्याकरणाचाय । 

७ पन्नाज्ाल जी परवार | 

» माणिहचल्द जी परबार | 

» सिंद्वसागरजी जैन बैद्य कतितपुर 
झात्ञ इण्डिया जेन सोसायटी । 


3 मन्नूलाज जी अध्यापक 
जैन पाठशाला ककरबांद्या। 
» भाणिकबन्द जी वैध ककरवाद्या । 
» देवैम्द जी शर्मा अध्यापक 
जन बाठशाला पीठ । 
» गेंदाल्लाक जी जैन राजमदल । 
, वीरेन्द्रकुमर जी छव्रपुर । 
» मुंबनेंद्रकुमार जी जैन शास्त्री 
दि० जैन बीर विद्यालय सो नांगिर 
» पैंधमान जी शास्त्री सोलापुर । 
» खूब बन्द जो शाश्त्री इदौर । 
» ऊुन्दनज्ञाल जी अ्रध्यापक 
दि० जेन पाठशाला छापिया । 
» निद्दालयन्द जी अ्रध्यापक 
दि० जैन पाठशाला बासवाढ़ा । 
» सॉकलचन्द रामचन्द जी देवल | 
» इद्रलाल जी बैद्य चित्तोड़गढ़ । 
» रैयामलाल जी जैन शाश्ली न्याय 
काव्य तोथ ललितपुर । 
» रॉजकुमार जो प्रधान श्रध्यापक 
महा० वि० जैन पाठशाला बयीना 


३३२ 


(४६) भ्रीयुत पं० बाबूलाल जी जेन बिशारद सस्या- 


(५०) 


(५१) 
(४२) 


(४३) 
(५४) 
(५५) 


(४६) 
(४७) 


१5 


पक जैन सेवक मण्ढल तिश्सा। 

७ फैमेन्द्र जी शाह्ली न्यायतीर्थ 
रानापुर । 

» चुन्नील्ाल जी वेथ बादा । 

# नॉगराज जो शाश्त्री न्‍्ययती्े 
मूंडबद्री । 

» नेमिराज भ्रष्ठि मूडबद्री । 

» नानूलाल जो शांस्ी जयपुर । 

» नाथूलाल जी जैन साहित्यरत्न 
सद्दिता सूरि सा द्वित्य धर्म शास्त्री 
इंदौर । 

७ रामप्रसाद जी जेन शास्त्री लॉडनू 
/॥ नेमिचन्द्र जी जैन शास्त्री अध्यक्ष 
जैन सिद्धात भबन, झारा । 


(४८) भोमदी बविदुषी चवाबाई जी झारा । 
(५६) प्रीतान पं० न्थायज्योतिषतीय नेमिचन्द्र जी 


(६०) 
(६१) 
(६२) 


(६३) 
(६४) 


(६५) 


(६६) 


(६७) 


ञ्ह 


आरा। 

# शांतिराज जी शास्त्री नागपुर । 

७ चक्षपुकन्द जी मोरेना । 

» मेद्चिनाथ जी शाश्री न्यायतीथ 
मोरेना । 

४ सुमविषन्द जी शाम्ली मो रेना । 

»# ऊँजीलाल जी शाञ्री न्याय काव्य 
तोथ मोरेना । 

# नाथूत्तात् जी शास्त्री काव्य रत्न 
मोरेना। 

० कंबिराज छाजितबोये जी शाम्त्री 
आयुवेदा चाय मुरेना। 

४ फनद्ैयालाल जी व्याकरणाचार्य | 


(६८) 
(६६) 
(७०) 
(७९) 
(७२) 
(७३) 
(७४) 
(७५) 
(७६) 
(७७) 
(७) 
(७६) 
(८०) 
(८१) 
(परे) 
(८5३) 
(८४) 
(८५) 
(८६) 


(८७) 
(८८) 
(८६) 
(६०) 
(६१) 
(६२) 
(६३) 
(६४) 
(६४) 
(६६) 


». 9 नन्‍हेलांवा जी शाघ्त्री | 
५». 9» शान्तिल्ाज्ञ जो साहित्य शास्त्री । 
». » मोवील्लाल जी न्यायतीध । 

५ सेठ पोस्तील।क्ष जी बम्बई | 

० प० नन्हेलाल जी कुचामन । 

». सेठ प्रसादीलाल स्टेशन मास्टर । 
»... जैन पत्लायव हटा । 

» १० मुबनेद्रप्रसाद जी ! 

०» 9 परणीन्द्र जी सोलापुर । 

» » नेमिदस जी सोलापुर । 

». $ श्री दि० पचायत फीरो जाबार 
५». » शिखर चन्द जी शाख्रो । 

» पञ्चायतस ठकुरई। 

७५ सरसाबा पद्मायत । 

» तिक्ञकपुर पद्नायत | 

9 रतलाम पत्वायत | 

५ सखांदू पद्चायत । 

» रिष्ठ पच्चायत्त | 

४ पॉजतीबाई हैड अध्यापिका- 

जालचन्द जेन कन्या पाठशाला टीकरी । 

» सक्रीट पठचायत । 

» पाती पेञचायत । 

» रानापुर पवचायत । 

» जावद पव्चायत । 

» कीड़यागस्न पच्चायत । 

» घोद पछूचायत | 

७ ० रामप्रसाद जी शास्त्री । 

» » चेनसुखवास जी न्यायतीर्थ । 

9 » फेमल्कुमार जो शास्त्री । 

» 9 रामसद्याय जो शा्षी 


(/40/८/% 7//% 270 7 7). 2270 0603 2 £/0 3 )0 7८% 


3११ 


छा 
कष्ट 
ट 4: न 
दोष 


शं 
छ 


दा 
दा 
हे 


| ० 


श्र जैन सिद्धांत दपण-- 


2३७ 
> के 


रह 


+ 


; के 


5 


है 

| 
नह 
छे 


ग# 0 शि॥कै॥॥9 त।।॥ ॥॥५ ॥॥; ॥ ॥७॥॥॥ ॥। >्ध्यई | ॥ :,0॥ ?)॥8 ॥ त॥8/;॥28॥5 थ॥॥।॥॥॥इ तक 


हि 
डर 





9५१ 
है डर 5 
की त्क हे श्ल ८ 
दा हे ह मी 
5 सु भर. 
हे * ही 
डर पक, 
डः यय डी 
हि 5 
श्ूः न के श 
- हि 
है (8 
्र डे 
री है छ 
हम ि > कक 
82] 
५ ध् ए्ऊ 
“६५% पट बन ए्‌ है. 
हि 


हे गा! 
«३, 
हि + न या 
बन ज न्‍ 
हे ४७, 
छः हर छ् 
शी ध् बालक 
हद शर्ट 
ड़ ; 
प् ा बन की कु 
के 3 
प्र ि पक बन | 
हट] पर 
की हि हा 
छू ्ि 
मग्िश सः दर्शक 
७ > न ढ़ 
हम | ३ 
का ज् 534 घ् 
क > रह 
जहर ५ ज ॥ १9 है । का । ह80  ॥ दू00 हा।४ ॥ ह।क॥॥ दर) ॥॥ हणाव#॥प # ६५ 
् का 
रू 


नी आरितर्वीरचाए एच चीरचयाजतुर वक्‍त्स्वकलछा फीलितकोर्स पत्यलत्वाहइतकर 2 थ 
क्र समतासमुल्यित स्वष्सलम्रास्वादी तफानिथि ४ ऐए 
अर १०८ पूश्य मानराज वॉरसागरजों पहाराज- ।26६ ५३ 
हे हा 
सं शक 
पक श्जु ।5 रु हट ही 2 श््५ दे श्लैटट श्ज £/९ ०४ प्याज 27९४४ कक . ५ (जज ५ ञ | है, 
घोर |/ध पट पट कट चिप 2 जेट टच ट पिला 0१ 


(फड$॥ 


३३ 


(६७) श्री ५० दया चन्द जी न्यायतोथ । (१०७) श्री प॑० जिनेश्वरदास जी जैन घसे भूषण 

(६८) » 9 अतलागर भी तोथंत्रय । बंद्य शाख्रो सरधना । 

(६६) , » पन्नालाल जी साहित्याचाये ) (१०८) ,, ,, 'वारिलाज्ष जी विक्षसी । 
(१००), » माणिकचन्द जी न्‍्यायतीर्थ सागर + (१०६) ,, ५ भर्सन्नकुमार जी शाक्षी पात्ती । 
(१०१) ,. ,, रामलाल जो वैध शांस्रो झत्नीगढ़ । हम उपरोक्त विद्वन्मण्डश्रीके बहुत झाभारी हैं झोर 
(१०२) ,, » सोपपात्न जो उपदेशक अज्ञीगदू ।. भूरे भूरि प्रशखा करते हुये द्ारदिक धन्यवाद देते हैं 
(१०३) , # इन्द्रमणि जी वैद्य अजीगढ । कि आप जोगों ने झ्रपना २ समय निकालकर जो 
(१०४७) ,, ,, दुर्गाप्रपाद जी भत्नीगढ़ । धम रक्षा सम्मतियां भेजी हैं यद समाज के व धर्म 
(०४) ५ » चम्पान्नाल जी त्िशारर, शीतल्ननाथ के बास्ते बहुत द्वी उपयोगी काय है ओर आशा ॥ओ 

दि० जैन पाठशाला खादू (बासदाड़ा) भव्रिष्य में भो कमी ऐपतो बिकिट परश्ष्यिति उंपत्यित 

(१०६) » » सवीशचद्र जैन न्यायतीय झागयुवें- द्वोने पर दर तरद से सहयोग देंगे । 





दाचाये॑ सक्कीट !मेरठ) ; 


--श्रीमानों हारा आई हुईं सम्मतियां-- 


(१) थजराजा राज्यरत्न रायब्रद्ादुर मर सेठ व्यावबर | 
हुकमचन्द्र जी, इन्दौर । (४) भरी ज्षाक्ा प्रथुम्नकुमार जी रईस सद्दारनपुर 
(२) राय बद्धादुर सर सेठ भागचद्र जी सोनी (५) श्री सेठ पूनमचद्‌ घासीलाक्ष जी सहृपति 
ओो० बी० ई० लेफ्टीनेंट करनत् श्रजमेर । बम्धई | 
।३) श्री सठ राथसाह्ब मोतो लाल जी रानीवात्ते जा 
# प्रथम हितीय झेशकी लेखसुची *% 
_>---+कीपलाछ७ <- 


इस्षसे पूज छपे हुए दो ट्रं क्टों के विषयों की सूचो भी सब भाइयों की जानकारी के क्षिये 
यद्दा देते हैं जिस से पहिले विषय का भो पूछे ध्यान रहे । 
ट्रूक्ट नं० १ 


इसमें श्रीमान पं० मक्खन लाल जो शाझ्ली मुरेना बालों का दी मेसहै । 





दूसरे टू क्‍ट में निम्न लिखित विषय हैं । 


३9 


--द्वितीय अर फी लेख सूची -- 
सख्या-- विषय-- लेखक ४3 

(१) प्रस्वावना श्रीयुत प० रामप्रखाद जी शाख्यी बुम्वई कक 
(२) मेरे भी दो बार शब्द » » अज़ितकुमार जो मुलतान छ् 
(३) बक्तदय » सैठ सुन्दरक्षात्ष जी भू च भ् 
(श)े आवेदन » » निरजनलाल जी वर 
() प्राकूकथन 5 १० उल्फत राय जी भिण्ड थ 
(६) खब्िनय निवेदन ». 9 डउेल्फत राय जी रोहतक | 
(७) कुड झातव्य बातें उद्धृत जन सन्देश ३०-११-४४ न॒ 
(८) प्रमुख सम्मतियां फ 

(६) श्री परम पूृष्य १०८ जो झ्राचाय शा न्‍न्तिसागर जी महाराज 

(२) स्वर्गीय ,, » चन्‍्द्रसागर जी महाराज 

(३) श्रीमान सरसेठ हुकमचन्द्र जी साहब इल्दौर 

(४७) »+  प॑ं० खूबचद्र जी शाश््री इंदौर 
(६) जैन इतिद्ास का धिलुप्त अध्याय (मृमिद्य १ 
(१०) शिक्षभूति भौर शिवाय १२ 
(११) क्‍या दिगिम्बर ओर श्ेशास्थर सम्प्रदायों के शासनों में कोई मौलिक भेव है श्ष 

(प्रोफेसर साहब के आच्तेपों का निराकरण) 

(१) श्रीमान ५० रामप्रसाद जो शाक्षी बम्वई |; 

(२) »..» दरबारीमाल जी कोटिया सरलांब। ६१ 

(३) 8 9१ 9 ७३ 

(७) १». 9 रामप्रसाद जी शाश्त्री बम्चई घ्े 

(४) +» थो० द्वीरा लाल जो साइय अमराबतो ८ 

(६) ७. पं० रामप्रप्ताद जी शाखी थम्यई प्ह 

(७) ७». ». परमाननद जी घट 

(८) » पूज्य आचचाय कुन्थु सागर जी ६ 

(६) 5. प॑० पन्नालाल जी खोनी श्ड्दि 

(१०) # ७ भअजितकुमार जी २१७ 

(११) ७» एएज्य क्षुल्लक सूरिसिट्ठ जी श्४८ 

(१२) श्रीमान्‌ प॑० कम्मन लाल जी कल्लकत्ता ३०३ 


(१३) को १ । परिशिष्ट ३६७ 


ब् 
--5 ह॒प वतीय अंश की क्विक बची ३-- 


(हिटीयांश में १३ लेख प्रकाशित हुए हैं तदतुसार इस अंश में केखोंक रुससे झागे १४ आादि 
लगाये बये हैं। प्रमाद बश कुछ लेखोंपर अक अंकित न हो सके झत एथ अंक अकित संक्या अशुद 
हो गई डे) 


कम अक क्ेखक नाम प्छु 
(भूमिका) 
(९) प्रस्ताधना (सम्पादकीय) १ 
(२) प० राम प्रसाद ज़ो शाक्ती ्ं 
(पट खरडागम के ६३वें सूत्रके सजव शब्द पर विचार) 
(३) प्रकाशक के दो शब्द श्र 
(४) सयोज्ञक फा कुछ निवेदन रे 
(४) मुद्रह्ोय बक्तड्य ब्दद 
(६) क्लेख तथा सम्मतिया भेजने बाले संयर्मियों, बिद्वानों 
एज पचायतों की सूची श& 
(७) प्रथम, हितीय अशकी लेखसूची 
लेख 
अंक केखक-- नाम है 
(१) श्रीमाम मुनिवर बीरसागर जी महाराज १ 
(२) ,, अट्वारऊ देवेन्द्रकीति जी मद्ाराज छ 
(३) ,, ५० जगन्मोदनलाल जी * १६ 
(४७) » पं» श्यामलाज जो ३० 
(४) » प० दथाचन्द जो बीमा 9 न न्*".. ए६ 
(६), न्यायाचार्य पं० मालिकचन्द्र जी धद्दारनपुर । ४४ ६१ 
(५) » ५० नेमिषन्द्र जी 94६ ६५ 
(८). 9 श्र० सनोदरक्षाक्ष जो भादि ४ विद्वान न है ऊई 
(६)  » ५१० इत्द्रत्ञाल जो शादी बन... ७७ 
(६०), १० जीवन्धर जी ५४४ * बन... घे 
(१९) » ४० शान्तिरान जी मेसूर व बन. है 
(९२). ,, अ«०-सुन्वरक्षाज्ञ ज़ो 2 7४ ०. ४६ 


(१३) »+  प० भ्रीक्षाज़ जो पारती ५९ * न... एक 


३६ 


(१४) श्रीमान कु बर नेमिचन्द्र जी 


(१४) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१६) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 


(२३) 

(२४) 
(२५) 
(९६) 


(२७) 
(२5) 


रघ 
्ू० 


प० नन्द्देज्ञाक्ष जी 
पं० राजबरत्तात जी 
प० उल्फतराय जी भिण्ड 
झुछक सूरिसिद्द जो महाराज 
मुनिवर विमलसागर जी महाराज 
प० बद्ध मान जी 
प७ सुमेरुचद्र जी दिवाकर 
कतिपथ गणशनीय महानुभावों के 
अधिमत 
पुज्य सयमियां फे अभिमत 
पंचायतो के अभिमत 
शेष पचायतो की नामावली 
परिशिष्ट [१० मुनि सुमतिसांगर जी म०, से० तनसु ल्लाल जी 
काक्षा, तथा प० श्रीधर जी का लग] 
विद्वा नो के प्रश्नात्तर 
सयत पद के विपय में कतिपय विद्वानों के पिचार -- 
छुलक सूरिसिद्द जी महाराज 
प० माशणिकचट्र जी न्‍्यॉयाच।य 
प० भ्रोलाक्ष जी पाटनी 
प० नदृकिशोर जी 
अजितकुमार शाखरी 
सम्यादकीय प्रकाश 
प्री० हीरा लाल जी से च्चा 


(०६ 
११३ 
११७ 
१२३ 
१३० 
१४४ 
१६१ 
धर 


२०७ 
१५ 
(८5 
६३६ 


# श्रीमान सर सेठ भागचन्द्र जी पोनी, औ० बी० ६० अजमेर की मम्मति # 


किया है जो कि दिगम्बरत्न को रक्षा के लिये अत्यत गपयोगी सिद्ध हुआ है । 


श्री विगम्बर जेन पद्मान मुध्यई के द्वारा प्रकाशित “दिगम्बर जंन सिद्धांत दर्पण” के दा 

अशों को देखने का भवसर मुझे मिज्ञा । श्रो० प्रोफेसर द्वीरालाल जी छा अमराबती वाज्नोन श्री 
पटखए्डागरम-धब्नज्ञा टीका के आधार स यद्द छिद्दध करने फी जो बिफल चेष्टा को है कि-- 

१-ही पर्याय से मुक्ति हो सकती है। २-सबख्् मुक्त दा सकते है । २-केवलो कब्रत्ञाह्वारो होते है । 

ये तोनों ही सिद्धात दिगम्वरत्व के विरुद्ध हैं। पूव में श्री प्रभाचन्द्र ञ्राचाव जैसे ताकिक शिरो- 

मणि पिद्धानो द्वारा ये तीनों ही सिद्धात तर्क की कसोटी पर कस गये हैं श्रोर फलत': उनसे पूबर के झा-- 

दायों का अभिप्राय साधन करते हुये वक्त श्राचाय॑ ने तो इसे इतता कपा है. कि परीक्षा में उक्त तीनों हो 

विषय शासम्भव ही सिद्ध हुये । दक्त दोनों दी अशोंमें बिद्ानो ने आगम ओर युक्तियों द्वारा इनका ५ण्डन 


(2५५ 





....../..  उयूब्यश्रीक८ 
मुनिवर वीरसागर जी महाराज 
के संकेत अनुसार 








पण्डित छोटेलाल नी वरेया 


से वामे 9 


साहित्य मत्रन, जीोवाजीगज़, 
उज्जेन 


श्रीमान वर्मपरायण सकल दिगम्बर जेन पचायत, 


परच, 


भूलेश्वर बम्बई 
यथायोग्य जुद्दारु ! 


आपका एक मुद्रित पत्र श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी सा० के द्वार। उठाई गई 
शकाओं को लकर मिला, जो परम पूज्य श्री १०८ बीरसागर जी मद्दाराज के सघ मे भेजा 
था, इसे आद्योपान्त पढ़ा, पढ कर महान दु ख हुआ कि प्रोफेसर साहब ज॑से महान उद्भट 
विद्वान जिन्‍्होंके द्वारा अबलादि जेस महान जेन प्रन्थो का सम्पादन होना और उन्हीं ग्रथो का 
आश्रय लेकर स्त्रीमुक्ति, सवम्धम॒क्ति, केवली के भूख-यास की बाधा फा होना, जैस निराधार 
प्रकरण सड हुए है । इस लिये हम उक्त पचायत की विशेष प्रेरणानुसार परम पूज्य मुनि 
बीरमागर जी महाराज की पूर्ण बिचारधारानुसार उक्त तीनो विषयों पर सक्षिप्त प्रफाश 
डालने हैं। आशा है कि प्रोफसर जी सादब को अवश्य द्वी सन्‍तोष होगा । 


सबध्त प्रथम टम उस पर्चके प्रथम विषय जौ कि 
ब्ीमुक्ति का आश्रय लकर उन्दहो ने पट्खण्डागम के 
पहले ग्वण्ड सत्प्ररूपणा के ६३ जे नम्बर के सूत्र का 
अआश्रय लेकर “ब्वीमुक्ति” सिद्ध करने का प्रयास 
किया है उसीपर प्रकाश डालते है ओर प्रोफैसर सा० 
से निवेदन करेगे कि वे उस सूत्र को एक बार पुन 
देखने का कष्ट उठाबे ऐसा हमारा निवेदन द्वे । यथा, 

“अस्मादेवाषांद्‌ द्रव्यल्लीणा निववृत्ति सिद्धय- 
दितिचेन्न, सवास्त्वादप्रद्याख्यानगुणल्थिताना सय- 
मानुपफर :" 

इस सूत्र टीका में ख्रीमुक्ति और सबसख्म-ममुक्ति 
दोनोंका परिद्वार होता द्वै, न कि खस्त्रीमुक्ति सिद्ध होती 


है। इसके अतिरिक्त सत्ररूपणा के द्वित्तीयखण्ड के 
पृष्ठ नम्बर ५२२ पर देखे,-- 

“इत्थिवेद-णवु सयवेदाणमुद ए आराहार दुर्ग सश- 
पण्जबणाण परिहारविसुद्धिसजमो च खण॒त्थि” 

इससे भी सिद्ध द्ोता द्वे कि जब मनुष्यनियों भे 
परिद्दार विशुद्धि ओर मनपयय ज्ञान भी नहीं होता ढे 
तब केवलक्लान ओर मुक्ति किस प्रकार हो सकेगी ? 
क्या प्रोफसर साद्विब बिचार करेंगे 

इसके अतिरिक्त श्रीवामदेबसूरि विरचित भाव- 
सप्रह श्लोक नम्बर २४७० थे २५१ तक ख्लीमुक्ति का 
कितना सुन्दर निराकरण किया दै बहा से देखें । 
इतना ही नहीं देवसेन स्वामी विरचित भावसकप्रह में 


[४] 


भी गाथा नम्बर ८५ से १६० तक जोरदार प्रमाण भरे 
हैं वहा से देखे। 

इसी प्रकार प्च में जो द्रव्यप्ररपणा का इशारा 
किया है वह भी बिल्कुल भूल-भरा द्वै उसमें मनुष्य- 
नियों की संख्या सासादनादिक गुणस्थानो के द्वारा 
बतलाई है उसमें जो आदि शब्द आया है उससे 
शायद प्रोफेसर साहब चौदहवां गुणस्थान ग्रहण कर 
रहे हैं ओर उसमें वे स्रियो को भी घसीट रहे हैं यह 
कहा तक उचित दै । इसी प्रकार नम्बर १०४ में 
ख्रीद्रव्यवेदी देषियो की गणना बतलाई दै, इससे स्तरों 
मुक्ति कतई सिद्ध नहीं होती दै । इत्यादिक जितनेभी 
नम्बर हैं बे सब भूल-भरे हैं. उनसे स्री-मुक्ति सिद्ध 
नहीं होती है। इस लिये प्रोफेसर साहब ने जो भी 
प्ररूपणाओं के नम्बर विये हैं उन पर व्यथ लिखना 
उचित न समझ कर छोड़ दिये हैं, अगर वे उनका 
खुलासा चाहें तो प्रत्यक्ष में बैठे उनका उचित उत्तर 
देने को तैयार हैं । 


इसके अतिरिक्त राजवातिक अध्याय ६ सूत्र ४७मे 
निम्नेन्थ विशेषण क्यो ? और “द्रव्यापेक्षया तु पुल्लि- 
गेन सिद्धि? और स्वार्थ सिद्धिमे ''द्ृ्यतः पुल्लि- 
गेन एव” व्याख्या क्यो दै क्या इसका प्रोफेसरसाहुब 
उत्तर देबेगे ? 


प्रोफेसर साहब जी ! द्गम्बर सम्प्रदाय का सर्च 
साहित्य स्लीमुक्ति का विरोधी दी मिलेगा, ओर साथ 
में श्वेताम्बर साहित्यभी ख्री मुक्ति का नितात बिरोधी 
है देखिये-- 


अरहत चक्कि केसव बल समिन्नचारणे पुष्बा । 


गणधरपुलायआइहारगंच न हु भवियमहिलाणं ! ४२० 


प्रबचनसारोद्धार तोसरा भाग प्रू० ४५४४-४५ 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि खी अहत, आदि 


दस लब्धियो का रवेताम्बर सूत्रसे भी भ्राप्ति नहीं कर 
सकती तो फिर दिगम्बर सम्प्रदाय में मुक्ति किस 
प्रकार से होती दै ? इस पर बिचार करेगे । 

वञ्रवृष भनाराचसद्षनन के बिना मुक्ति प्राप्ति नहीं 
होती है इस बातको दोनो सम्प्रदाय निर्विरोध स्बी- 
कार करते हैं ओर स्लीको श्वेताम्बरो सूत्रके अनुसार 
वश्चवृूप भना राच सहनन नहीं द्वोता है, प्रफरणरत्ना- 
कर के चोथे भाग के समप्रहणी सृत्र नामक ग्रन्थ की 
२३६ बीं गाथा को देखो -- 

इतना द्वी नहीं बल्कि प्रत्रचनसारो द्वार ग्रन्थ के 
चौथे भाग सम्रददणी सूत्र के ७४ वे प्रष्ठ गाथा नबर 
१६० बीं मे तो यद्दातक लिखा द्वै कि स््रिया अहिमिंद्र 
( नो ग्रीवक तथा पाच अनुत्त र ) विमानों में उत्पन्न 
नहीं होतीं । 

इससे स्पष्ट पता चलत! दै कि झ्ियों के वशबूप्रभ- 
नागाच सहनन नहींदे ओर विना वज्वृषभनाराच- 
सहननके मोक्ष भी नहीं मिलती है । 

उप युक्त प्रमाणस यही भल्नीभान्ति सिद्ध होता 
डै कि ख्थिया १२ ग्वग (दिगम्बर सम्प्रदायानुसार १६ 
स्वगंस)श्रागे उत्पन्न हो ने लायक तपश्चर्या भी नहीं 
कर सकती दै। फिर स्लीमुक्ति केसी ९ 

इत्यादिक म्रीमुक्ति विरोधी साहित्य श्वेताम्बर 
आर दिगम्बर सम्प्रदाय में बहुत बढ़ी तादादमें भरा 
पडा है, उसे हम बिस्तार भय से नदीं लिख रहे है 
आशा दै कि प्रोफेसर साद्षब को इतने ही से अवश्य 
सनन्‍्तोप होगा। 

संयमी ओर वख्र॒त्याग 

श्वेतास्बरीय मान्यतानुसार बन्रहित ही मुनियो 
का उत्कृष्ट मार्ग बतलाया है ओर अपवादरूप में ब् 
गहण किया है किन्तु बस्र सहित उन्हों ने भी मोक्ष 


(४) 


नहीं मानी दै, नहीं तो वे आचाराद्न सूत्र के आठवें 
अध्याय के सातवें उद्देश्य फे ४३४ बे सूत्रमें १२६ पू० 
पर इस प्रकार उल्लेख क्यो करते हैं ९ 

“अदुबा तत्थ॑ परक्कमतं भुज्जो अचेल॑ तशफासा 
फुसन्ती, सीय फासा फुसती, तेडफासा फुसती, एगयरे 
अन्नयरे विरूबरूवे फासा अहियासेति श्रचेले लाघध- 
बीयं आंगमपमाणे । तवेसे अभिसनन्‍्नांगए भवति” 
इत्यादि । 

इससे स्पष्ट सिद्ध द्वोता द्वै कि श्वेताम्बर सूत्र भी 
कपडो को परिग्रद द्वी मानता है बस्तर न रखने से 
मानसिक भावनाए कितनी पबित्र द्वो जाती है। हस 
पर आचाराग सूत्र के छठे अध्याय के ३६० वें सूत्र 
पृ० ६७ में इस प्रकार लिग्ंा है | 

(जे अचेले परिवसिए तस्सण भिक्खुस्सणोएच 
भत्रइ-परि जे मे वत्थ, वत्थेजाइस्सामि, सुत्तेजाइस्सा 
मे, सपिस्सामि, सो विस्सामि, उक्कसिस्स,लि, परि- 
हरिस्सामि, पाउशणिस्सामि” ३६० कं 

श्राचाराग सूत्रफार स्त्रय श्वेताम्थराचा० है उन्हो 
ने बस्त्र रखने के सम्बन्ध में अपने कितने अ्रेष्ठ 
अजुभव ज्यक्त किये है। इससे स्पष्ट पता चलता 
है कि श्वेताम्बरीय सिद्धांत से भी सबस्र मुक्ति सिद्ध 
नहीं द्ोती है । 

तत्वार्थ आधगम भाधष्य के नत्रम अध्याय के ६ व 
सूत्र में जो चाबीस परीषद् बतलाई दे उसमे एक 
“ज्ग्न परीषह” भी है उसमे क्‍या वख्र ग्रहण 
किया है १ 

इसी अ्रध्याय के ४८ वे सृत्र मे पुलाक, बकुश, 
आदि मुनियो का स्वरूप वर्णन करते हुये “निमन्थ” 
शब्द का प्रयोग किया है क्या उसमें कही बल्ध महण 
किया है १ कदापि नहीं इससे रपष्ट पता चलता है कि 
्रेताम्बर सिद्धान्त भी बस्थर्राित मोक्ष मानता दै। 

पर्च में जो भगवती आराधना की ७६ ब ८३ 


नम्बर की गाथा का बणन किया दै बह ठीक है प्रो० 
सादव खवय॑ अपवादम!रग रब्ीकार ८२ रहे हैं विन्तु 


यह वेश गृद्दस्थ के लिये लिखा द्वै, साधु के लिये तो 
नहीं बतलाया । 

“सर्बार्थसिद्धि और राजवातिक में वल्ल त्याग 
अनिवाय नहीं पाया जाता” लिखनाभी गलत है उक्त 
प्रन्थो में खुले शब्शोेमे बख्न रद्दित को ही मुक्ति मानी 
है, कृपया एक बार पुनः उक्त प्रन्‍्थो को देखने 
की कृपा करे । 

बामदेव स्वामी विरचित भावसंप्रह प्रद्ठ १७७ 
श्लोक नम्बर २४५२ से २८४ तक पढ़लेवें अपने आप 
आपकी शंका निमृल द्वोजायेगी । आप जैसे विद्वानों 
को सक्तिप्त प्रमाण भी पर्याप्त दोंगे। बिशेष की 
आवश्यकता पडेगी तो वे भी उपस्थित किये 
जा सकेगे। 


दिगम्बर सम्प्रदाय ने कद्दी भी विधेयरूपमे हारा 
बद्ध स्त्रीकार नहीं किये हैं ओर श्वेताम्बर ग्रन्थ भी 
बस्तर रद्दित द्वी उत्तम मुनि मानते हैं ऐसी अनस्था मे 
प्रोफेसर सा० के लिखने में आगम प्रमाण नहीं दे । 
आशा है कि इस पर वे पुन विचार करेंगे। 


केवली के भूख प्यास की वेदना 


श्रीमलुन्दकुन्दाचाय ने दी भूख प्यास का निषेध 
नहीं किया बल्कि दिगम्बर सम्प्रदाय के सम्पूण 
आचारयों ने एक स्वर से उप युक्त विषय का विरोध 
ही किया है। राजवातिक ओर सर्वाथंसिद्धि के 
प्रगेताओं ने जो हेतु मोहनीय के अभाव में वेदनीय 
का जजेरित होना कहा, बढ प्रामाशिक है, उसका 
विरोध आपको सहेत उपस्थित करता वाद्दिये उस 
पर विचार किया जायगा । 


आपने ६ वे अ्रध्याय के ८ बे, व १७ वें सूत्र 
को सासने रखा है किंतु एकबार फ्रिसे आपको उक्त 
सूत्रो फी टीकाश्रों को देखने की कृपा करनी 
चाहिये। जो १४ बे गुणस्थान तक वेदनीय का उदय 
साना है वह ठोक है परन्तु यद्द भी तो श्राप बतलाने 
की कृपा करे कि वेदनीयकर्म में फल देने को शक्ति 
किस निमित्त से पैदा होतो है । कम सिद्धान्त द्वारा 


इसका अल्ली भागिति प्रतिपादन हुआ है बद्दा से 
आपको देखना चाहिये | 


सामने आये हुये प्रश्नके पहले यद्द जान लेना भी 
आवश्यफोय है कि भूख प्यास क्यो लगती है, इम 
क्षिये इस विषय को सममने के लिये गोम्मटखार 
जीगकाण्ड की गाथा न० १३४ को पट लेबे तब स्पष्ट 
प्रता चलन जायगा कि भूख प्यास का कारण केवलीके 
उपस्थित द्वी नहीं होता है-- 
समथद्ठिबिगो बन्धो सादस्सुदयोपिगों जदो तस्स । 
तेश असादशसुदो सादसरूबेण पॉरिशमदि :२७०० 
पदेश कारणेण दु सादस्सेव हु शिरतरो उदओ । 
मित्ता परीसद्दा जिणबर ण॒त्यथि २७४। 
( गो० क० | 


इस लिये केवली के साता वेदशीय का स्दय 
हमेशा रदता है और असाता बेदनीय जनित श्लुधा- 
दिक १६ परोषद्द नहीं होतीं क्योकि अस्ताता का उदय 
सातारूप में द्वी परिणत होता दैै। इसके अतिरिक्त 
ओर भी देखे-- 


घादिव वेयणीयं मोहस्स बल्लेण घाददे जीव । 
इवि घादीण मज्झे मोहस्सादिम्मि पढठिदतु ॥ १८॥ 
( गो० क० ) 


इसो ज्षिये वेदनीय का उदय होते हुये भी कबलो 
के भूख प्यास -) बाघा नहीं दो सकती दे । उप युक्त 
सिद्धान्त बिषयक प्रमाण प्रबक्षवा के साथ केवक्ती फ 
प्रकृत विषय का खण्डन करते हैं और स्पष्ट बतलाते 
हैं कि केषतश्ानी के वेदनीय साता रूप मे द्वी रहतो 
। इसी प्रकार शवेवाम्बर सिद्धान्तभी बतलाता दै । 
देखिये प्रकरणरत्नाकर के चतुथेभाग के षड़शीति 
नामक चोथे खण्ड की ६४ वीं गाथा प्रू० न० छ०२- 
उड्ठरति पमक्तता सगट्ट मसिट्ट वेश्र आडबिणा। 
छग अपमत्ता४ तऊ छ पच सुदुमों पण बसतो ६४ 
इसके झागे ओर भी ६४ गाथा दै-- 


पण दो खीश दुजोगी5णुदीरगु अज्ञांगि- 
धोब शबसता। 


इस प्रकार जब बेदनीय कम की उदीरणा छुठे 
गुणस्थान तक होती है तो नियमानुसार यहमभी मानना 
पडेगा कि भूख भी छठे गुशरथान तक ही लगतो दे । 
इस लिये प्रोफस्तर साहब का विषय उभय सिद्धात से 
बिल्कुल बिपरोत है । 
भूखकी बेदना कितने प्रकारकों भोर केसी दुख- 
कई होती द्वै ज़रा देखिये-- 
आदों रूपबिनाशिनी कृशकरी कामस्य विध्वसिनी, 
ज्ञानअ्रशकरी तप्र.क्षयकरी धम्मेस्य निर्मुलिनी । 
पुत्र-भ्रातु--कलत्र--भेदनकरी लज्जाकुलन्छे दिनी, 
सा मा पीडति विश्वदोषजननी भ्राणापद्षारीक्षुधा ॥ 
इतना द्वी नहीं ओर भी देखिये-- 
स्यजेस्क्षुधार्ता मद्विला स्वपुत्र, 
खादेत्कुधाता भुजगी सख्वमण्डम । 
बुभुक्षित. कि न करोति पाप, 
क्षीणा जना, निष्करूणा भवन्ति ॥ 
ऐसी घोर दु खदायिनी भूख परोषह यदि केश्ल 
जानी को वेदना ३त्पन्न करे ता क्बलीका अनन्तसुख 
क्या कायकारी द्वोगा क्‍या प्रोफेसर साहब इसका 
समुत्रित उत्तर देवंग १ 
बस इस बिपयपर हमप्त इतना ही लिखकर समाप्र 
कर रह हे आशा दै कि प्रफसर साहव अपनी 
विचारधारा का परिबतन करेगे। 


परम पूज्य श्रों वारसागर जी मददरोज का 
बम्बह पंचायत को “घमवृद्धि” 

साहित्यमचनजीवाजीगंज | समाजसेबी- 

उज्जैन | छोटेलालबरेया 


ता० ३०-७-४४ आमालनिबासी 


ल्क्क्र्क्र अर 


. श्रीमान विहृहर श्री भहारक, 
देवेन्द्रकीत्ति जी महाराज 


गादी--नागोर 








'बीरेश तीथंप बंदे साबे करूुणपूरुप 
युकत्यागमाविरेधेन यहचों भ्ृखभूषणं |। 


युक्तिबाद यदि आगस के अनुकूल है तो सब- 
मान्य हो सकता है ऊिन्तु यदि युक्तिबाद आरागम वा 
विराधक और बस्तु निर्णय का विः्कसक हो तो विज्ञ 
जनता उसे युक्तिवाद ही नहीं कहसकती । ऐसे युक्त्या- 
भासा का आट में ही आज का सुधारवाद पनप रहा 
डा 
विरुद्ध गवाह्दी देत हुये दरंव जाते है । अन्तम्तक्त्वा- 
बलोकन की तरफ किसा भले आदमो का ध्यान 
ही नह जाता | 


आर लांग इस शेंतान की चपेटमे आकर अपने 


,ज़ो इछ लाग कद्त है बह सब ठीऊ ही दे इस 
का क्‍या अमाण ? भारत के अतिरिक्त यदि सब देश 
व्यामचार का पाप न माने तो क्या व्यमिचार न्यार्य 
मिद्ध हो जायगा । 

आज़ यह सम्मति का रोग ऐसा फैल गया है कि 
लोग अपन पूब पुरुपोकी प्रसिद्ध नीति--'सुनें सबकी 
करे मन की' का जिल्कुन भूल गये है । 

बहु सम्सति के अवसरपर वो लोग आगम ओर 
युक्ति दोनां +। ही भूल जाते है । ओर कुछ व्यक्ति 
अपनी बविद्धत्ता का दुरुपयोग आगम के अ्रथेको अपने 
मनोनुकुल करने और युक्तियोकरो अपनी ओर खींचने 
में कर रह हैं इसका हम अत्यन्त खेद दै | 

ब्िद्ठानों का ध्यान समाज उत्थान की ओर लगा 

रहना चाहिये ओर समाज में श्रद्धान की हृढता 


चारित्र की निमंनता और ज्ञान की प्रोढ़ता बढानी 
चाहिये। विन्तु कु बिद्वानोकी निकम्मी करतुतो 
से समाज मे विक्ञोभ फैलता हुआ देखकर प्मवश्य 
दुख होताहै। 

प्रत्यक स्थल पर युक्ति वी श्रपेक्षा श्रागम प्रमाण 
को महत्व दिया गया दै। अत आगमानुकूल युक्ति 
दी प्राह्महे। आर “ध्वभाबोइतकंगोचर'” स्वभाव 
यानी बस्तुधम में युक्ति, तक काम नहीं देते हैं। 


ख्री मुक्ति निराकरण 

समम्त शात्रों का अभिमत द्वे कि ल्लीपर्याय एक 
निन्द्यत्म पर्याय दे । इसमे दु.ख, क्न श, मायाचारी) 
लाभ, भा गलापस्य, करत्त, श्रमिमान, वेदका तोजत्व 
प्रमूतिवेदना, पुत्रमादह्ादि अनेक दोषोकी प्रचुरता है। 

किसी भो गति की छीपयांय में क्षायिक सम्यक्‌- 
दशेन, सकज़सयम, तोथकर श्रकृतिका उदय व बन्ध, 
शुक्लध्यान, श्रणी आ रोहण आदि नहों होते । किसी 
भी प्रकार का सम्यर्टाप्ट मरण कर ख्रीत्व प्राप्त नहीं 
करता द्वै। कम भूमि की स्लियो मे उत्तम सहनन नहीं 
होते । सख्रीपयाय पचम शुणस्थान द्वारा सोलहवा 
रवर्ग प्राप्त करने भरकी द्वी साधिका दै। म्रेवेयकादि 
ओर सातवें नरकमे भी स्लियो का गमन नहीं द्वोता | 

भगवान भूतबलि पुष्पदत ने इसका समर्थन 
निम्न प्रकार से किया है-- 


[ १० ] 


छूडखण्डागम जीबद्दाण चूलियाए गदियागदियाए 

प्रेस णिग्गमणश गुणद्वाणाणि । 
सूत्र ६१-६१, पत्र ४४२-४३ 

पंचेन्दिय तिरिक्ख जोणिणीभो मणुसिणीओ 
भवणवासिय वाण॒णतर जोइसियदेवा देवीओ सोध- 
म्मीसाण कृष्प्नासिय देवाओच मिच्छुतेण अधिगदा 
केइ मिच्छतेण शीतिं ॥ ६१॥ केइ धिच्छत्तेण 
झधिगदा सासणसम्मणत्ते णीति ॥६२॥ केइमिच्कत्तेण 
अधिगदा स्रम्मचेण णीति॥ ६३ ॥ केइ सासण 
श्धिगदा भमिच्छत्तेश णीति ॥६०॥ केइ स्लासण 
सम्मणतते ्रधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ६५ | 

चूरणि-एदेसु सम्मत्तेश अधिगमो ण॒त्थि | इुदो ? 
पएदेस्स अच्चंताभावादो। 

अर्थात्‌ सम्यक्त्र के साथ मरण कर कोई 
भी जीत्र किसी प्रकारकी ख्षियो भे जन्म नहीं लेता । 
ख्रीत्व सिध्यात्व दर्शन मोहनीय के उदय का ही 
परिणाम दहै। अतः खोत्व निन्‍्ध है । 

पद्खण्डागम जीवस्थान चूलिका सम्यब्त्वोर्स्पात्त 
चारित्र परिवर्धन विधान मे श्री वीरसेन स्वामी 
३०४ प्रृ० पर समथथेन करते है । 

पुरिसवेदो दएण उबसमसे डिमारोहणादो । 

अर्थांत--पुरुष बेदका उदय होने से उपशम श्रेणी 
का झारोहण द्वोता है। नपु कवेदी ओर बख्लीवेदी 
उपशभ या क्षापक श्रेणी नद्दी माड़ सकते । 

छक्‍्खरण्डांगम जीवस्थान सत्प्रूपणा पत्र ४१३ 
पर श्रीवीरसेन खामीने स्पष्टटया खीके सयम प्रहएका 
निषेध किया है। साथ ही सचेलमुक्ति का भी 
निषेध इस प्रकार है । 

जेसिभावो इत्थिवेदों दव्व पुण पुरिसवेदो ते वि 
जीवा संजम पहिबब्जाव | दुव्चित्यिवेदा सजमं ण 


पडिबज्जंति, सचेलत्तादो । भावित्थिवेदाण वव्वेण 
पु वेदाण पि सजदाण शाह्वार रिद्धि समुप्पज्जदि। 
दव्बभावेदिं पुरिसवेदाणमेत्र समुप्पज्जदि तेणित्यि- 
वेदपि शिरुद्धे आद्ारदुग ण॒त्थि तेण एगारद् जोगा 
भणया इत्यिवेदों झवगद वेदोषि अत्थि | एव्थ 
भाववेदेश पयड ण दव्ववेदेश कि कारण ९ अबग- 
दवेदोपि अत्थिकत्ति वयणादो ॥ 

अधांत-द्र॒व्यक्लीके सयम ग्रहण नहीं क्योकि वे 
सबख्र द्वोती हैं। वे नग्नत्व धारण नदीं कर सकती। 
शत्रुभय और शाब्बाज्ञालोप इसमे प्रवान कारण ड्वै। 
ख्ियो के आद्वारक शरीर, सन पययज्षान, परिहार- 
विशुद्धि आदि भी नहीं होते । 

जीवस्थान चूलिकासूत्र २३० पत्र ४६५ 

भवशवासिय बाणबेतर जोइसिदेबा देबीशो 
सोधम्मीसान कप्पवासिय देवीओ देवादेवेहि उबरद्विद 
चुद समाणा कदि गदोओ्ओो आगन्छुन्ति-- 

णोए बलदेब'्त उप्पामेति, णो वासुदेवत्तमुप्पाए सि 
णो चक्कबद्धित्तमुपाए ति, णो तित्थयरत्तमुप्पाएति ॥ 

अर्थात मबनत्रिक ओर कल्पवासियो की देविया 
मरण कर बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती ओर तीथंकर 
नहीं द्ोती हैं । 

त्रेसठ शल्लाका पुरुष ही द्वोते हैं, न कि छिया । 

इस सबसे सिद्ध होताहै कि स्चिया जब सासारिक 
अनेक गणनीय बिभूतियोको, ऋद्धियोको, सयम को 
मन पर्योयादि ज्ञान को ओर उत्तमोत्तम पदों को भी 
नहीं पा सकतीं, और उत्कृष्ट सदनन, उत्कष्टध्यानादि, 
की उनमे योग्यता नहीं तो मुक्ति की वे अधिकारिणो 
सिद्ध नहीं की जा सकतीं। श्रतः दिगम्बर जेन 
सिद्धात अनुसा र स्त्रियों को स््ीपर्याय से मुक्ति नहीं 
दो सकती । 


[११] 


प्रो० की ढारा सूचित किये गये प्रमाण द्रव्यख्री 
वेद से मुक्ति सिद्ध नहीं करते । अतः वे निरसार हैं। 
अपसत्थवेदोदयेण सह पढर सम्मदसणुलं- 
भाभावादों । 
( द्रव्यप्रमाणानुगम पएृ० २६१ ) 
अर्थधात--अप्रशस्त बेद ( नपु सक ओर सत्री ) के 
साथ प्रचुर जीबोको सम्यर्द्शन ल्ञाभ नहीं द्वोता है । 
इस स्थक्ष पर भो वीरसेन स्वामी ने स्रीवेद को 
निन्‍य ओर अ्रप्रशस्त कहा दै । 


नीच गोत्र की खियो को शार्थिका के भी ब्त 
नहीं द्वोते जैसे कि शूद्ों को उत्कृष्ट आबक ( ऐलक ) 
के ब्रत नहीं, सद्गोत्र बाली स्वियो को भी छठा 
गुणरथान (महात्रत) न्दीं है, पचम गुणस्थान मात्र दे 
बह भायिकाक ब्रत अद्दशकर सकती । पाप कर्मोंद यसे 
उसे जिनलिग नहीं होता, नग्नता नही होती । खिया 
गर्भधारण करती हैं। निरन्तर श्रशुचि रद्दतो हैं । 
अनेक जन्तुघात, पुत्र जनन और मानव वोय मरदयण 
के कारण बे प्राय. अपवित्न ओर अशुद्ध रद्दती है । 
ज्लियो के ध्तन, योनि और कुक्षि मे निरन्तर निगोदी 
जोब उत्पन्न द्वोते ओर मरते रहते हैँ। अत उन्हे 
महात्रत, ऋर्द्धि या, श्रेणी-आरोदहण योग्य परिणाम, 
शुक्क्षष्यान, धांतिकम क्षय, केवलज्ञान, योग निरोध 
आदि को योग्यता नहीं | द्वीन सहनन होनेसे उनके 
शुक्क्ध्यान नहीं द्वोता । उसके बिना कर्मक्षय कदापि 
नहीं माना जा सकता। अल्प शक्ति द्वोने से उसे 
खातवा नरक और मुक्ति गमन को योग्यता नहीं उसके 
सम्पू.ए न्रत, सकल सयम॒ झोर अचलक्य नहीं द्वोवा 
अत कभी मुक्त नहीं दो सकती । 


वे है) ना 


सवबख प्रुक्ति निराकरण 
प्रो०ण जी ने दि० मान्यतानुसार वल्लके सम्पूर्ण 
त्यागसे द्वी संयमी और मोक्षका अधिकारी हो सकता 
है, यद्द स्वीकार किया है । पर दिगम्बर शाख इस 
बिषयमे कया आदेश करते इसकी खोज चाहते हैं । 
स्वामी समन्तभद्र देव सवस्य मुक्ति व सबख 
सकल सयम का निषेष निम्न प्रकार से करते ईं-- 
सामयिके सारम्भा परिष्द्दा नेच सन्ति सर्वेषि। 
चेल्ोपसृष्टमु निरिब ग्ृहदी तदा याति यतिभावम्‌ ॥ 
गृहस्थ देशत्रती सामायिक के समय समस्त 
आरभ परिग्रहको छोड़कर भी वश्लधारी दै। अतएब 
मुनि नहीं होता, मुनि के समान हो जाता द्ै। यत. 
मुनि के वस्स बिल्कुल नहीं होते । फोई अज्ञान आदि 
के कारण मुनि पर वस्र डाल भी दे तो जब तक वस्त 
उत्तर न जाय उपसगं माना जाता है। अतएव मुनि 
के वस्नर धारण नहीं । 
जो कम से कम भी वल्न धारण करता दै बह भी 
श्रावक द्वे, मुनि नदीं। देखिये समन्तभद्र आवकाचार 
श्लोक नम्बर १४७ | 
ग्रह्दतो मुनिवर्नामत्वा गुरूपकण्ठे अतानि परियृद्य । 
भैत्तयाशनस्तपस्यन्नुल्कृष्टर्चेलखण्डघधर ॥ १४०॥ 
जब तक किसी के शरीर पर खण्डबस्र भी दै। 
तब तक बह आ्बक ही है, मुनि नहीं दो सकता। 
भत्ना श्रावक तो बसश्षो को कम करता जाय और 
लगोटी मात्र परिप्रद्‌ रक्‍्खे तथा मुनि भरमार बस्रो 
को पहने ओढे रदे यद्द केसे सम्मव दे निर्मथ ल्िंगमें 
बख््र कहों नहीं । 
बखधारक गृहस्थ के प्रद्यख्यान कपाय का उदय- 
सत्व रदता है। अत: वह मुनि नहीं दो सकता, जब 
तक प्रत्याख्यान कषायोदय द्वै तब तक भावश्रमण नहीं 


[छह | 


हो सकता | ओर तंब तक प्रद्याख्यान को क्षयादिक 
नहीं हो 7 कंतो देखिये रत्नफरण्ड भ्रावकाॉचार श्लॉक 
नम्बर ७१ । ४ 
प्रद्यास्यानतनुत्वान्मदतराश्चर णमा।हपरिणा भा: । 
सतक्तवेन दुरवर्धारा मद्नाव्रताय प्रकल्प्यन्ते || ७१ ॥ 
प्रत्याख्यान कंपाय का मद फट यसस्तर भी महांब्रत मे 
बाधक है जिसका कारय बल्थादि परिष्रद धारण है। 
अत. वस्त्र धारक के प्रस्याख्यान का ज्षयादि नही द्वो 
सकता श्रोर इस श्मवस्था मे मुनिञ्रत नही । 
जो बस्त्रादि धारण करते दे वे पाख़ण्डी दे मुनि 
देखिये र० श्रा० श्लोक २४ । 
सप्रन्थार भहिसतना ससारावतेत्रतिना। 
पाखण्डिना ला 
लो सप्रन्थ दै दिसक है वे पाखडी हैं, जा बस्त्रा- 
दि परिप्रद रक्‍खेंगे दे अ्रवश्य पहरने उतारने का 
आरभ करेगे जो धोने सीने ओर कृम निष्कासनका 
' आरम्भ करेंगे वे दिसाक्षे बच नहीं सकते अत द्विंसक 
भो द्वोंगे ऐसे लोग पाखण्डी दे । 
मद्दाब्रत मद्दात्माओं के होते है पाखग्डियां के 
नहीं देखिये उक्त प्रन्थ का श्ज्ञाक ७२। 
पद्चाना पायाना हिखादीना मनावच-कार्ये । 
कृतका रितानुमो देस्स्यागस्तु महात्रत महता ॥ 
हिंसादि समस्त पाषों का त्याग मद्दान्नत है और 
बह मद्दापुरुषो के द्वीता दै। कातर असयमी लुच्ध 
पाखरि्डिथो' के नहीं । ४ 
सकल चारित्र स्व परिप्रद्ट से रहित अनगारा के 
होता है। देखिये उक्त प्रथ का पच्चीसवा श्लोक | 
सकल धिकल चरण तत्सकल सबेसगविरताना । 
अनगाराणा वबिकल सागराणा ससगात्राम।॥ 
झअनगार बस्त्रप्रदृणादिक समस्त परिग्द से 


रद्िित और “सागार'परिग्रह ' से युक्त 'हीते 'हैं "जो 
परिग्रही है वे सागार (गृड़स्थ) है । जो निष्पस्प्रिहीईै 
है बेंहीमुनिहे। / ० के 

भगवान भतबल्ली पुष्पदत पर्याप्त मनुप्यनी के ४ ,,० 
गुगाग्थान मानती हैं देखिय प्रमाण सत्प० मृत्र ६३ 
प्रद्ध ३३२-३-३७५ २352 

“सम्माग्रिच्छाइड्टि अस ज़द्मम्माइट्टिसजताख- | 
जदद्वाणे शियमापर्जत्तियाओ ॥ ६३॥ 

यानी सनुष्यस्तिया मिश्र, असेयत सम्यस्लष्टि और 
ओर सयतासयत इन गुणम्थानों म नियम सै 
पर्याप्तक होती हैं । ' ह 

अरथात--ज्विों के पहले पचि गुणारयान ही हो 
सकते है उससे अ'ग के नहों। 

इसी बात को धवला टीकाजार ने इसे प्रकार से 


स्पष्ट किया द्वै-- 
सवामस्त्वादश्रत्यार्या नगुणस्थित।ना 

सयमानुपउत्ते । न तासा भावसयमोस्ति 
भावत्राखयमाबिनाभा विवद्लाद्रपादानान्यथीनुपफ्त । 

अथात--छझ्लथिया निबेश्न नहीं हो सकतीं अत' 
सबद्य होने के कारण वे पचम गुणत्थानबवर्निनी द्वाती 
हैं, उतक सयम ( मदाब्नत या छठा गुणर्थान ) नहीं 
होता। * *“ द्रव्यसयम के समान उनके भाव- 
सयम भो नहीं दोता क्योफि भाव असयमका अवि- 
भावी बस्यादि परिप्रद्व इनके माजूद है । 

' पटुखण्डागम के उक्त सूत्र आर उसको बबज्ञा 
टोकासे ख्ियोके महाजत होनेकी बात सूयेवत्सष्ट है | 
इस से अधिक पुष्ट प्रमाण को अब दम कथवताति 
श्रावश्यकता नहीं समभते । 

सवस्त्रमुक्ति ६ राक्रण पर व्याख्या निम्न दे । 

सबज्त्र होने स माह, उसस रागादिक अनेऊ दोष 
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होते हैं। बस्तर के गल जाने पर तदथ शोक संताप 
क्तश निरन्तर द्वोते देखे जाते है। नबीन बस्तर 
प्रहदण करनेकी इन्छा द्दोनेपर माहोदय जनित याच- 
ना करनी पडती है। मेला होने पर धोने से जीव 
घ्रात भर द्साजन्य कर्मवन्ध द्ोवा है । बन्धसद्भाव 
मे मुक्ति कहा | वस्म के योग से चित्त को स्थिरता नहीं 
हवा से उड़ने लग जाय, पानीसे भीग जाने पर क्लेश 
के कारण दो जाथ । ओर चित्तस्थेय के त्रिना ध्यान 
सिद्धि नहीं। उसके बिना कमक्षय नहीं, श्रत बद्च 
तो म्रांक्त का बाधक द्वै । वस्थादि से राग--बद्धेक 
कास उत्पन्न होकर इद्रियो में विकार पैदा होता है| 


शीतादि की बाधा दूर करने को वश्लादि धारण मे 

प्रत्यक्ष मोह प्रतीत होता है। बिना मोहके शरीरपर 

ब्रश्नधारण की व्यथ कवायद्‌ कौन करे । ल्ज्जा निवा- 
रण के लिये वल्न घारने पर शरीर भे राग ओर 
बीभत्सको से ठप श्रवश्य जाना जाता दै) शरोर 
ख़न्नार फे तो प्रत्यक्ष माह है । बच्च प्रदण में मोद्द 
होता ही है। उसमे दिसादि पाप अपने आप ही 
होगे। वद्न त्याग स निग्रथत्व नि.शल्यत्व और 
ध्यान सिद्धि द्वोती द्वै बल्मादि व्यागस इन्छा निरोधरूप 
तप द्वोता है, स्वात्मसिद्धि होती दै, वस्र सग से चित्त 
मे व्याकुल़्ता मोदादि अनक दोष द्ोते है। सब्र 
मुक्ति सिद्ध द्ो तो नाग्य परीषद कैसे १ आकिचन्य 
धरम कैस ? यथाख्यात सयम कैसे ९ जातरूपना कद्दा, 

अट्टाईस मूलगुण ओर अपरि्रद्वता केसे सिद्ध हो। 
सवब्न मुक्ति माननेपर गृढत्व ही मुक्त हो जाया करे 

फिर जिनरूपता ग्रदणकी आवश्यवता द्वो क्‍या ९ बच्ध 
स वेध्त साधु गृहस्थ ही समझा जायगा साधु और 
गृहृस्थ के वेश से भद तो यही हे कि गृहस्थ सचख्र 
और साधु अबझा। बिदेह क्षेत्रमे आजभी श्रीभगवान 


सीमधरदेव गणधरदेब साधु अचेल्क्य गुण के 
धारण करने वाले दिगम्बर नि प्रन्थ्टी है; उन निग्नेथ 
वेशके धारक विदेहस्थ महद्यापुरुषो की निव्नेत्ति आचा- 
रागसूत्र मे जिनेश्वरदेव ने प्रतिपादित की दै। अतः 
सब्र मुक्ति सम्भव नही। वद्धयुक्त लिंग से मुक्ति 
होती हो तो भ्रक्नत्रिम जिन बिम्बोपर बस्र क्यो नहीं, 
बच्रो में देद के सयोग से जुआ आदि पढ़ते हैं उनके 
दूर करन पर हिसा अनिवार्य है अतः सबद्त मुक्ति में 
अनेक बाधा तथा अनेक दोष हैं । 

इतना सिद्ध होने पर श्री बीरसेन स्वामी %। 
मोलिक प्रमाण देकर उसे संक्षिप्त करते हैं । 

अद्वाबीसमृलगुणाइचा रविसय सब्ब परडिक्केसणा - 
शणि इरियाबट्रयर्पडिक्कमशम्मि शिचदति। अवगय- 
अइचारबिसयत्तादो । 

कसाय पाहुड जयधबला पन्न ११४, 

भगवान बीरसेन स्वामी ने दिगम्बर जैन शास्त्रों 
के अनुसार द्वी धबज्ा जयधबल्ञा जैसी विस्तृत टीका 
लिखी है । उन्द्रो ने इस स्थत्ष पर भ्रद्टाईस मूलगुण 
दिगम्बर मुनि के स्वीकार किय है जिनमे नप्रेथ 
नग्नता भी एक मृल्गुण दे । 


केवली कवलाहार निराकरण 
+-४#--- 

अप्पमत्तस जद्यणमो घालावे भए्णभ!णे--तिणिण 

सण्णाझओ | अखादा वेदशीयस्स डदीरणाभाबादो 

आहार सण्णा 'अप्पमत्तसजयम्स एत्थि। कारणु- 

इकम्मोदय संभवादों उबयारेण भयपेहुणपरिग्गढ़ 
सण्णा अत्थि । 

छुक्‍्खड़ागम सतप्ररूपणा दूसरी पु० पन्न ४३३ 
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५बें गुणस्थान भे श्राहयर सज्ञा नहीं। असाता 
वेबनीयकी ददीरणाफे अभाव के कारण यहा आहार 
सन्ला का अभाव है। आहार संक्षाफे बिना कबल- 
हार भोजन ग्रहण सभव नहीं | 

फारणभूत कर्मोद्य के सद्भान की अपेक्षा शेष 
भय, मैथुन ओर परिप्रह सज्ञायें मात्र उपचारसे हैं। 
कायकारिणी नहीं। भ्र्थात ७ब्रे गुणस्थान में या 
इससे ऊपर कोई भयभीत नहीं होता । विषय सेवन 
( क्रो पुरे भोग ) नही करता और किसी प्रकार का 
झअन्तरग बहिरिग परिभ्रह नहीं रखता । 

यदि केवली को कवलादार स्वीकार किया जाय 
जो कि सवंधा अ्रसभव है । तो फिर ऐश आराम 
को सामग्री दुनिया भर से भय शोर विपयभोग स्री 
सेवन से कौन रोक सकेगा | 

कसायपाहुड़ जयधवला पेज्ज दोसरविहत्तीर पत्र 
६१६ पर बीरसेन स्वामी श्राद्वार प्रदण स अहिसादि 
मद्दाजतो में झतीचार स्वीकार करते हे-- 

ससेरीरों आहारों सकसाश्रो पचमहन्बयगद्धण- 
काले चेव परिचत्तो | अण्णद्वा सुद्धणय विसयीक 
महत्व यग्गदणाणुववततीदो । सो सेचियो च मण 
एत्तिय काल ५चमह॒व्बयभग काऊण सक्तिवियलदाए 
इदि अप्पाण गरहिय उत्तमद्राणकाले पडिक्क्मण ति 
जाणावणहट्ठ तत्थ पडिक्कमणोबयारो करी रदे। 

अर्थात-मयम प्रहणकालमे शरीर कपाय व 
आाह्वार त्याग किया जाता है । अन्यथा शुद्ध नय के 
निषयी भूत पचमह्दान्नतों की उत्पत्ति ही नहीं दो सऊतो 
परन्तु शक्‍्त्यभाव के कारण कोई आदहारमप्रदण करता 
है तो दोष दै उसका भी प्र तिकमण आवश्यक है । 
जब छट्नस्थ ही आंद्वार प्रदण करन पर प्रायश्वित 
अ्रतिक्रमण के झ्नधिकारी हैं | तो केवलीं आाद्वार कर 


यह उनके अवणेचाद के सिवाय और कुछ नहीं कहा 
जा सकता । 

कुछ लोग आद्वारक अनाद्वारक की अपेक्ता से 
केवली को कवलाहारी सिद्ध करने की धृष्टता बरते 
है उसका निराकरण निम्न है। सत्मरूपणा द्वितीय 
जिल्द झआद्वारश्मालाप पत्र ८४६०- 

शद्वारि अप्पमत्त सजदाणं भण्णमाणें अत्थि 


तिश्णि सरणाओ+-- 
आरदह्वारि सजोग के वलीय--खीणसण्णाश्रो । 
पत्र ८४० 
अणाद्वारि सज्ञोग केबलीय खोण सण्णा। 
पतन्न ८५३ 


शहारक अप्रमत्त सयतो के आहार बिता ३ 
सज्ञाए है आहारक सयोग केवली सज्ञाओं स रद्ित 
अनाद्वारक सयोग केवली सज्ञाओ से रहित है । 

अ्र्धात्‌ आहार सन्ला के अभाव मे भोजन ग्रहण 
सूचित करना अपनी श्रज्नानकारीका दोल पीटना है । 
कसायपाहुड जयधघबला प्र॒ष्ठ क८ में ७१ तक आचार 
श्रो वीरसेन स्वामी स्पष्टलया केबली के उपसगांदि 
दुख क्षुवादि वेदना और कवलाहार का निपेध 


करते है । 


ण न्र वेयशीय तव--कारए । असद्देज्गत्तादा, 
घाइच उकक्‍्क सद्देज्ज सतत वेयणीय दुकखुप्पायय | गच 
ते घाउचउक्कम्मित्यि केंवरलिम्पि, तदो ण॒ सकउ्जश.॥ 
चेयणीय जलमदियादि विरहियत्रीज बेत्ति । वेयणी- 
>सस दुकक्‍्खमुप्पाएतस्स धटचइकक सद्देज्जयामदि क५ 
गठ्जदे । तिरयणपर्शाल अण्ण"णुत्रवत्तो रो । 

झसह।य वेदनीय देवत् दवा ब/धरू श्रोर क्षुधादिक 
का उत्पादक नहीं हां सक्‍ता। घांति चतुष्फ के साथ 
दी बेदनीय दु खात्पाठक दोता दै। और केवल्ल मे 


[१५ ] 


घातिचतुष्क हैं नहीं । इस लिये बद्दा वेदनीय स्वकाय 
करने में-जल मिट्टी बिना बीजके समान असमथ दै 
घातिचतुष्क के अभाव के कारण नि सद्दाय वेदनीय 
रत्लत्नय का भी बाधक नहीं है। अन्यथा नि.सद्दाय 
वेदनीय ध्नन्तचतुष्टयान्तेंगत अनन्त सुख का भी 
व्याघातक हो जाय । 

घाइकम्मे ण॒ट्टे सते वि जइ वेयणीय दु.क्खमुप्पायइ 
तो सतिसो सभुक्त्खों केबज्ञी द्ो्ज। ण्‌च एवं। 
अक्खातिसासु कूरजलजिसयतण्द्यासु सतीसु फेवलिस्स 
समोद्दाबत्तोदों । तण्द्दाए ण॒ भु जह कि तु तिर॒य- 
णट्ठर्माद्‌ ण॒ बात्त जुच्त तत्य पत्तासेससरूबंसि तद 
सभवादो | त जद्दा, ण ताब णाणद्ध भु जइ पत्तकेबल्नणा 
ण॒भावादो ण च केवलणाणादा अद्िमणण पत्थरिगज्ज 
णाणुमत्थि जेण. तदद्व कत्॒जी भुुज्जब्ज। ण खज- 
मद्द । पत्तजद्ाक्खाद सजमादों । ण्‌ ज्काणढू , 
विसमौकयासेसतिहुवशस्सज्झेयाभावादो | णु भु जइ 
केवली मुक्तिफारणाभावादा त्ति सिद्धम । 

यदि घाति कम के अभाव में भी वेदनीय दुःख 
दे तो केवज्नी को भूखा प्यासा द्वोना चाहिये। पर 
ऐसा माननेपर उनके मोदोत्पत्ति सिद्ध दोगी। फिर 
माहनीयादि का अभाव ओर कैबल्य का सद्भाब भी 
उनऊे न ठद्दर सकेगा। रलनत्रयकी सिद्धिके देतु भी 
उनका भोजन करना नहीं बन सकता। क्योकि 
केवलज्ञान, यथारू्यात सयम आर त्रिभुबन के ध्येय 
ध्याता वे दवा चुके है। उन्हें रत्नत्नय प्राप्त द्वो चुका 
अत वे भाजन नरी करते। क्योकि उनके भोजन 
करने का काई कारण उपस्थित नहीं दै। 

अद्द जइ सां धुजइ तो बलाउसादु सरीख्वचय 
तेज सुदृट्ट चेब भु जइ ससारिजीबोब्ब | ण्‌च॒ एच, 
समोद्वस्त केबलणाणाणुबतत्तोदों। णचर अकेबलति 


वयणमागमो, रागदो समोहकलकं किए दरिहरदिरिएण- 
गज्भेसु व सच्चाभावादों । आगमाभावे ण॒ तिरयणु- 
पडत्तित्ति तित्थवोच्छेदो चेवब होज्ज। ण॒ च एबं 
तित्थम्स शिबव्वाइत्रोहबिसयीकयस्स उबलभादो तदो 
ण॒वेयणीय घाइकम्मणिरवेक्ख फल देदित्ति सिद्धम 

यदि ससारी जीवोके समान केवली भी बत्त श्रायु 
स्वादु भोजन, शरीर सौदर्य तेज सुख श्रादि की प्राप्ति 
के ज्िये भोजन करते दे माननेपर वे मादी मिद्ध दवोगे 
मोदी के कैवल्य सिद्ध नहीं दो सकता। अकेवली के 
बचन आगम नहीं । रागद्ठे पमोद्दादि स फलकित 
हरि हर दिरण्यगर्भादि देवताओमे सत्यका अभाष द्दै 
आगमाभाव होनेपर रत्नत्रयका अभाव श्रौर तद्भाव 
में तीथव्युच्छेद हो जायगा किन्तु तीर्थका निर्वा धबो ध, 
का उपलब्भ दै ही । इस लिये घातिकर्म निरपेक्षित 
वेदनीय फल्न नहीं दे सकता यह सिद्ध हुआ | 

जो बीतरागी केवली को कबलाह्वारी बतलाते हैं 
बे जन ही नदीं। वे तो जैनाभास हैं। प्ुधादि 
दोप-मुक्त घाती कर्म रहित जिनेश्वर के कवलादवार 
सभब्र नहीं हो सकता दै। मोह का अभाव दोनेस 
उनके आहार सज्ञा नद्दी तदभाष मे ग्रासाहार केस ९ 
ओर आद्वार सज्ञा दोप के सद्भाव में वे निर्दोष नहीं 
है। सकते। आहार सज्ञा के सद्भाव मानने पर 
केबली के शेप तीन सज्ञाओ का निवारण क न द्वोगा 
मोह के अभाव द्वो जाने स व्यवहारी सक्ञाएं दो 
नहीं हांती दे । हवा भी ता भी मोद के बिना क्षुवादि 
जत्पन्न करने मे समथे नह्दी। इस लिय भगवान म 
झ्लुधा दोप नहीं दोता । खुधा दोप होने पर शेष राग 
हूप मोह निद्रा आदि अनेक दोपो का निवारण 
अशक्य होगा । रागादिस क सद्भाच मे कोई सबक्ष 
निर्दोप सत्याप्त नहीं दो सकता ' आद्वारस राग, राग 
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से गोद्दाडि, उससे तन्द्रा निद्रा मद क्रोश रोग चिन्ता 
वेदनादिक अनेक दोष उत्पन्नद्ोते है । आदर 
ग्रहण से कामोर््पात्ति उससे चित मे व्याकुलता और 
मथुनेच्छा उत्पन्न होगी उसे कौन रोक सकेगा। 
सुमिष्ट आद्वार से सन्‍्तोष, हृदय इन्द्रियत॒ष्टि द्वोने से 
रत रागादि केवली को मानने होगे । रूखे श्राह्र 
स ग्लानि पिद्देप बिषाद खेद आदि दोप उत्पन्न होग। 
जहद्दा भ्राह्र होता दै बहा क्लेश कारक रोगोस बचा 
नहीं जा सकता । आहार ग्रहण स स्वेद, क्लेद, 
कफादिक अनेक दोष उत्पन्न होते है। 
शरीर इद्रिय तुष्टि के हेतु केवली भोजन करें तो 
बडा दोष दै । इन्द्रिय शरीर राग उनके प्रगट माना 
जायगा। ओर आहार का झल्लाभ उन्हे बिपाद पेदा 
करके मानसिक पीड़ा देगा। जोकि कलश कारिणी 
ओर अत्यत अशुभ होगी । जिसस आर्तध्यान होना 
अवश्य सभव है। आत्तध्यानी डी तियेग्गात होती 
है। मोक्ष नहीं। 
क्षपा से कातर होजाने के कारण केवली भोजन 
करें तो अनम्तवीयंता का दिवाला निकल गया हो 
समभो । यदि भगवान कातर है तो एटम्थ के समान 
दुःखी और सदोष है फिर वे भगवान कम बातके ? 
स्ेक्ष बातराग के, मन और इन्द्रिय खयमेव 
भाहार मे प्रवृत्त होना मानने पर उनका ज्ञान भी 
सेंद्रियिक माना जायगा । ३द्विय ज्ञान मानने पर 
सवेक्षता रफूचक्कर द्वो जायगी। आद्यार गृहण 
करते हुए यथाख्यात चारित्र नहों हो सकता । ओर 
क्या उनके इन्द्रिय मन वश मे नहीं दे जो खाने को 
चाट लगी रद्दती ढै । यदि ऐसा डै तो ज्ञान भी 
अच्तज द्वी मानना द्वोगा । यदि उनके इन्द्रिय निम्रद् 
है तो क्षुपा दोप और आदइ्षार मे प्रवृत्ति फेस १ श्रत 


उन जिभेद्विय भगवान के ग्रास गृ6० नहीं । इन्द्रिय, 
विषय, कषाय, श्षुधादि बिकार के जीत लेने पर हो 
जिन कहलाते ह्े। अत. वे सबंधा निर्विकारी दवै । 
यही मानना श्रेयस्कर है । उनके भूख प्यास नींद 
शोकादि कुछ नही य बाते छद्मम्थो के हुआ करती 
है| क्षुघादिक समस्त अठारह दोषो के अभाव होन 
पर ही वे वल्य उत्पन्न होता है । सदोपता रहने पर 
सेज्षता नहीं दो सकती । जद्दा केवलज्ञान नदी बहा 
ही क्षुधादिक का सद्भाव द्वे । केवल्य सिद्धि दहोनपर 
क्षुघाद का क्या काम | श्षुधा बिना ग्रास गृहण नहीं 
क्षुघा दांप द्वै। दोप के सद्भाव मे भगवान में नि- 
दपिता केस ? वेदनीय के उदय स क्षुघा ओर इसके 
फारण केबली ग्रास लेते हे कहना भी नहीं बनता । 
मोहनाय अकिचित्कर है। जस आख हात॑ हुए भी 
पट्टी बाधने पर कोई देख नहीं सकता | मोह के 
अभाव मे दग्धरब्जुबत बेदनोय क्षुधोत्पात्ति करन में 
समथ नहीं। नर्माही बरतराग भगवान छद्नस्थ के 
समान भोजन ग्रहण नदी सर सक्त। जद्दा थोडा 
भी मोह द्वे बहा बीतरागता नदी  सम्रल मोहनाश 
से बीतरागत्व द्वाता दै । निर्मोद्दी निद्याप बीतराग 
जिनेश के आहार दोप का हल्पना मिभ्या ही दै | 
बिना मोद इच्छा ओर क्षुबाव भी शरीर [स्थत्यर्थ उन 
के ग्राघाह्ार नहीं बनता । उनकी दद्दे स्थिति ता 
अतराय के नष्ट हो जानस अनन्तबीयंता आर अन॑क 
शुभ पुद्टल बर्गंणाश्रो द्वारा बनी रहती दै । यहा भी 
देखिये । कि भोजन गदर करत हुए भी शरीर 
क्षीणता हास आदि अन्तराय के उदय स होते रहवत॑ 
हैं। अत भोजन शरीर स्थिति का भी मुख्य कारण 
नही द्वो सकता | 


[ १७ ] 


अ्रन्तराय का प्रबल उदय शरीर में रच मात्र भी 
ताकत नहीं रहने देता। और तो क्या भोजन के 
खाने कोर पचानेकी शक्ति भी अतरायके तीत्रोदय मे 
नहीं रहती । भगवान के अन्तराय का अभाव दै | 


अत उन्हें आहार की आवश्यकता नद्दी। तथा 
ग्रासाह्वार से ओदारिक शरीर की स्थिति मानी गई 
है, परमोदारिक शरीर की नहीं। उनके परमौ- 
दारिक शरीर है। दे सिहासन से भी चार अगुल 
अ्रवर रहते है यह क्‍या भोजन का बल दै ) यदि 
ऐसा होता तो किसी को भोजन करने के बाद प्रथ्बी 
पर पैर रखनकी जरूरत न पड, पर ऐसा नहीं होता । 


नोकमांहार शरीर स्थिर रखने मे समथ दै, ग्रासाहार 
की आवश्यत्ता नहीं । इन्द्र असयमी द्वोनेसे दान का 
अधिकारी नहीं। ओर अस्सयमी का आहार भगवान 
ग्रहण नहीं करते । छद्मम्थ अवस्था मे द्वी तीथंकर 
मुनि द्वोन पर देवो का भोजन परित्याग कर देते दै 
तो कंबत्रत्ली द्वोने पर कैस ग्रहण करेगे। भगवान 
आदिनाथ स्व्रामी को छ. मास का अतराय कभो 
नही आना । यदि इन्द्र का आहार म्वीकार होता तो 
यह नांबत आती ही नहीं। प्राम २ घूम कर आहार 
लेने मे उन्हे अवश्य छुद्मम्थ मानना पडेगा | क्योकि 
उन्हें पता द्वी नहीं कि हमें किस गात्र ओर किस के 
घर आहार।दि होगा । जभी तो घूमने की कव्रायद 
मानी जा सकतो द्वे अन्यथा क्यो ? अपनी सर्वज्ञता 


दिगम्बर सम्प्रदाय में भगवान्‌ का रूप-- 


श्रताम्रनयनोत्यल सकलकोपवन्हे ज यात, 
क्टाक्षशरमोक्षद्दीनम विकारतोद्रेकत* । 
विपादमदद्दा नितः प्रदहसितायमान सदा, 

मुख कथयतीब ते हृदयशुद्धिमात्य तिकीं ॥ 
निराभरणभासुरं विगतरागबेगोदयात, 
निरबरमनोहर प्रकृतिरूप निर्दो पत: । 
निरायुधसुनिमेय विगतहिस्यद्विसाक्रमात, 
निरामिपसुटप्रिमद्‌ विविधवेदनाना क्षयात्‌ ॥ 


मितम्थितनरबागन गतर जो मलस्पर्शन, 
नवाव॒ुरूहच दनप्रतिम दिव्यग घोदय । 
रींदुकुलिशादिदिव्यब्रहुलज्ञणाल कृतं, 
दिवाकर सदस्त्रभासुरमपीक्षणाना प्रिय ॥ गौतमर्षि 
विगतायुधविक्रिया विभूषा, 
प्रकृतिस्था कृतिना जिनेश्रराणा । 
प्रतिमा प्रतिमाग्रहेप कात्या, 
प्रतिमा. कल्मपशातये5मिकदे । 
कथय ति कपायमुक्तिलदमी , 
परमा शाततयण भवातकाना । 
प्रणमाम्यभिरूपमूतिमति, 
प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनाना ।) 

भगवान पूज्य पाद स्वामी । 


केवली निराभरण भासुर ओर निरबर मनोहर 


द्वारा मध्य मास, मार काट, रू, कन्दन जानते हुए है। निरामिष निराद्वार तृप्तिमान और प्रकृतिरूप 
फेवली भोजन करे तो दोषदै ! अतराय संद्वित ब्लानि निर्दोष है। इससे कबलादार प्रहण वस्त्राभरणधारण 
युक्त भोजन करना मानने पर गृद्दस्थ से भी द्वीन वृत्ति का सुस्पष्ट निपेव हो जाता द्वै। डनकी प्रतिमा भी 
उन्हे मानना पडेगा । गृहस्थ भी दोष, अन्तराय बचा आयुध विक्रिया ओर वेषभूष/से रद्वित प्रकृतिस्थ निबि 


कर अआद्वार लेता है | 


कार जातहप दे | 


[ ?८ | 


तम्दा सेय मल्तरय रत्तत॒यण कटक्खसर मोक्खा- 
दिसरोणय दोसबिरदियेश समचउरस्स सठाण बज्- 
रिसह संघडण दिव्ब गंध पमाणणह रोग णिराहरण 
भासुर सोम्मबयण शिरबर मणोहर शिराउश सुणि- 
व्भयादि णाणागुण-सहद्दिय दिव्यदेह धरेश रायरोस 
कसारयिदिय चढव्यिद्दोबसर्ग बाबीस परीषद्यदि सयल 
दोस विरहिएए-- बहुमाणभट्टा रयेण उबइट्वनादो 
पमाण दव्बागसों । 

श्री चद्धमान स्वामी का शरीर-पसीना, मलमूत्र, 
रज से रहित, मेत्र रक्तता द्वीन, कटाक्षरदित और 
प्रथम संस्थान, प्रथम सहनन, दिव्य गंध, वृद्धिरहित 
नखरोम, निराभरण भासुर, निरबर मनोद्वर, निरा- 
कुल निर्भेय आदि नानागुणोंसे युक्त दे वर्णन किया 
गया दै। रागह्वेष कषाय इन्द्रिय प्रवृत्ति रहित, चार 


प्रकार उपसगग वाईस परीषद्न से रद्दित, भगवान बधे- 
मान स्वीकार किये गये है । 

इन्द्रिय प्रवृत्ति और कपाय र/हित्य कवलाद्वार 
का निषेध सूचित करता है । निराभरण भासुरता 
निरंबर मनोहरता सबस्त्रता का निराकरण करते हैं । 

निराकुज्ष ओर बाईस परीपद रद्वितता सबस्त्रता 
ओर कवलाद्वार दोनो के निषधक है । 

सबस्त्र मुक्ति निराकरण से स्त्रीमुक्ति का निर- 
करण स्वयमेच हो जातादै | क्योकि स्त्री किसी दलत 
मे बस्त्र त्याग नहीं कर सकती ) 

श्वेताम्बरों का दिगम्बरों से इतना ही विरोध दो 
सो नहीं किन्तु, गर्भापहरण, उपसर्ग, मासाहवार आदि 
भी दिगम्बरो को भ्रभीष्ट नही है । आवश्यक हुआ 
तो उन पर फिर लेखनी उठाई जायगी । 
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श्रीम्षान पं० ज़गन्सोहनलाल जी शास्त्री, 


कटनी ॥ 





# श्री वीतरागाय नम; # 


क्या स्त्री मुक्ति सिद्धान्त-सम्मत है ! 

कलकत्ता बीर शासन जयन्तीके श्रवसर पर जैन 
बिद्वानो के लेख धर्मपरिषदमे पढे जाने के लिये बुलाये 
गये थे पर यह ज्ञात हुआ कि समयाभाव से वे पढे 
नजा सकेंगे। श्रीमान प० कैलाशचन्द्र जी का एक 
मात्र लेख पढ़े जानेकी आज्षा प्राप्त हुई थी, किन्तु जब 
पंडित जी का चिद्वत्तायूणं लेख पढ़ा जा रदा था तब 
समापति सा० द्वारा नहीं, श्रपितु साई शान्तिप्रसाद 
जी द्वारा उक्त लेख अनधिकार द्वी पढ़ने से रोक दिया 
गया। यह लेख इस उद्द श्य से रोका गया कि इस 
से दिगम्बर श्वेताम्बर एकता भग होने का भय दे | 
यद्द जैन विद्वानोकी ही अ्वद्देलना न थीं, बल्कि एकता 
के नामपर दि० जैनधर्मं की भी अवद्देलना थी। भल्ले 
दी साहुजी ने वह दुर्भाव से न की हो, पर यह गलती 
अवश्य थी, चाहे अ्रनजाने हुई द्वो । विगम्वर श्वे- 
ताम्बर एकता की बात प्रत्येक भावुक को प्रिय द्वो 
सकतो है. पर उसको सभावना जिन बातों पर को 
जाती दै वह कदापि समव नहीं । 





+ “श्री भगवान मदहाबीर का अचेलक धमे' शीपक 
लेख अलग छप चुका द्वे ओर ५० नाथुराम जी 
प्रेमो जैसे बिद्यानों ने भी इसकी उपयुक्त ता 
स्वीकार की है। 


दि० जेन धर्म तथा उसके जानकार विद्वानों के 
प्रति इस अनादर पूर्ण व्यवद्दारस उपस्थित समाज को 
घक्का लगा । बहा बिद्यानोके सहयोग से जेंन बिद्यानो 
के सगठन के अथ बविद्वत्परिपद्की स्थापना हुई । 

हिन्दू विश्व विद्यालय के प्रा० वि० स० क १*घे 
अधिवेशन पर प्रो० हीराज्ञाल जी न एक परचा प्रका- 
शित किया था जिसमे स्त्रीमुक्ति सबस्त्रमुक्ति, फेत्रलि 
कब्लाहार इन तीन विषयों की पुष्टि को गई थी । यह्‌ 
तीनो विपय दिगम्बर सम्प्रदाय के विरुद्ध ओर श्वे- 
ताम्बर सम्प्रदाय के अनुकूल है । कल्ऊत्ते में इसकी 
भी काफी चर्चा थी वक्त व्यत्रदारों से यहद्द स्पष्ट दै कि 
दि० श्वेता० एकऊत्ता का आधार "“ददिगम्बर परम्परा 
फो मिथ्या और श्वेताम्बर परम्परा को सम्यकू सिद्ध 
करना ? रखा गया दै । 

प्रोफे० द्वीराज्ञाल जी ने उक्त विपय शका रूप में 
रखा था, यह विचार हुआ कि यहा वे प्रत्यक्ष मोजूद 
दे उनसे इसपर चर्चा चलाई जाय । बिद्वानो की तरफ 
तठरुक छ ५० शजेद्रकुणार जी नियतहुए ओर दे दिन 
चर्चा चल्नो इसस आगे चर्चा चल्लान म श्रा० सा० न 
अपनी असमथता समयाभाव आदि के आधार पर 
की। दूसरे दिन सध्या समय ऋलकत्ता मे पडित 
ऋपष भचन्द शास्त्रो के यद्या प्रो० से मेरो भेंद दो गई 
ओर चू कि कलकत्ता मे उपस्थित बिद्वानो ने मुक्त मे 
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योग्यता न होते हुए भी बिद्वत्परिषद्‌ का अध्यक्ष चुन 
लिया था सम्भवतः इसलिये प्रोफे० साहब ने मुझ से 
अवसर न द्वोने पर भी उक्त विषय की चर्चा चलाई ) 
यद्यपि उस बक्त मुझे बातचीत करने का समय न था 
तो भी मैंने सामायिक का समय टांज् कर भी उनको 
यह अवसर नहीं दिया कि मैने उनसे चचो करने मे 
किसी वहानेसे इन्कार किया दै। प्राय. उसी चर्चाका 
साराश कुछ बढाकर इस लेखमे मैंने निखा द्वै। प्रो० 
साद्षब ने अपने परच में यद्द लिखा दै कि ज्ञिन तीन 
बातो को ल्लैकर दि० श्वे० मे मतभद दै वे तीनो बाते 
दि० स्त्रीकृत नहीं करते तो भी वि० ग्रथो स सिद्ध है 
मूत्र मे वे तीनो बाते दि० परम्परा में थीं, बादमे श्री 
कुन्तकुन्दाचार्य ने इन के विरोवकी कल्पना की, तथा 
बादफे सभी आचाय उसका समर्थन करते आये । 
पट्खए्डागम के मूल सूत्रकार श्री भूतबल्लि पुष्प- 
दन्‍्त द्वै, उन्होने सूत्रों मे अनेक स्थानोपर मनुष्यनी के 
१४ गुणस्थान लिखे हैं। ये गुणसथान द्रब्यवेद स्त्री 
की अपेक्षा नहीं दै, भाववेद स्त्री की द्वी अपेक्षा है-- 
ऐसा टीकाकार श्री चीरसेन स्वामी ने लिखा है, पर 
प्रोफे० स्ला० टीकाकार को श्री कुन्दकुन्दाचाय के समय 
के बारका होनेसे उनकी तरह श्रप्रमाणिक सम्प्रदाय- 
मोद्दी मानते दै | प्रो० सा० की उक्ति पर थोडा धेयसे 
बिचार करनेकी श्र/बश्यकता दै, पाठक ध्यानसे पढ़े । 
पटखण्डागम सत्प्ररूपणाधिकार प्रथम पुस्तक के 
पेज ३३२ पर सूत्र न० ६२ इस प्रकार दे । 
सूत्र--मणु सिणीसु मिच्छाइड्ि सासण सम्मा- 
इट्टिट्राण सिया पञ्नत्तियाओ सिया अर्पात्तजयाओ ।६२ 
दिंदी टीका-- मनुष्याल्विया मिथ्यादष्टि ओर सा- 
सदन सम्यस्टृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्र भी द्ोती दे भोर 


अपर्याप्त भी। साराश यद्द-कि-स्त्री पर्याय में पर्याप्त 
दशा में भी ये २ शुण्स्थान पाये जाते हैं. और पू्षे- 
पर्याय से इन दो गुणस्थानो को लेकर भी जीब स्त्री 
पर्याय में ञ्रा सकता दै अश्रत अ्रपयाप्र दशा मे भी 
(स्त्री की) इन दोनो गुणस्थानो का सद्भाव है । इसके 
आगे शेष गुणस्थानों केलिये सूत्र न० ६३ ढै-- 
सूत्र-सम्मामिच्छा इट्टि-असजद्सम्मइट्टि-स जदा- 
सजर॒द्वाणे शियमा पज्त्तियाश्रो । 
अरवांत-सम्यग्मिध्याइरष्टि असयतसम्यग्दष्टि और 
सयतामयत नामक पाचवा गुणस्थान इन तीनो गुण 
स्थानों की धाप्तिस्‍्त्री के पर्याप्र दशामे दी द्ोतो दे । 
अर्थात पू८पर्याय से इन तीनों गुणस्थानो करा लेकर 
कोई स्त्री पर्याय में नदीं आता ) 
दोनो सूत्रोका उल्लेख इसलिये किया गया दै कि 
पाठक यद्द मम लें कि लियो में कौन २ गुणस्थान 
वाले जीव आकर उत्पन्न हो सकते है और कौन २ 
गुणस्थान वाले मरकर स्त्री नहीं दो सकते । भत्ते दी 
स्त्री पर्याय में जाने के बाद वे गुणस्थान हो जाते । 
कोई सम्यम्टष्टिाजीच मरकर स्त्री पर्याय नहीं पाता 
यह इस सूत्रसे सिद्ध दै। श्रव पाठकोको यह देखना 
है. कि सरकृत टीकाकार इसकी टीका क्या लिखते हैं 
झोर भाषा टीकाकार प्रो० द्वीरालाल जी उसका क्या 
अर्थ निकालते हैं। ६३ सूत्र की टीका यहद्द है । 
टोका--हुडावस पिश्या म्त्रीपु सम्यग्दष्टयः किल्नो- 
चद्नन्त इतिचेत्‌ न चत्पथन्ते । कुनोडइबसीयते ' 
अस्मादेवार्षात । 
प्रो०ण सा०की टीका--हुए्डावस पिन्णी काल सबधी 
ख्त्रियो में संम्यग्टाष्ट जीव क्यो नहीं उत्तन्न होते 
समावान--नहीं, क्योकि इसमे सम्यग्दष्टि उत्पन्न 
होते है । 


[२२ ] 


शंका--यद्द किस प्रमाण से जाना जाता है । 

समाधान-इसी आगम प्रमाणसे जाना जाता है । 

कोई भी पाठक यह सदज ही समभ सकेंगे कि 
मूल सूत्रकार स्त्री की अपरयाप्त दशामें चौथा गुणस्थान 
स्वीकार नद्दीं करते, पर टीकाकार प्रोफे० सा० लिखते 
हैं कि हुआवसर्पिणीकाल सबवी छ्त्रियो में सम्यग्दृष्टि 
चौथे गुणस्थान बाले उसप्न द्वोते हैं, अर्थात स्त्रियोकी 
थपयांप्त दशामें चौथा गुणरथान द्योताडै। यद्द टीका 
सृत्रकारके सूत्रके श्रभिप्रायसे बिलकुल उल्टी दै । 

पाठक सोचते होगे कि प्रोफे० साहब का इसमे 
क्‍या अपराध ! उन्होने तो सश्कृत टीका के अनुसार 
लिखा है। यह दोष दिया जाय तो बीरसेन स्वामी 
को दिया जाय, जिन्‍्दोने संस्कृत टीका की रचना की 
है। किन्तु बात ऐसी नहींदै। सस्कृत टीकाकार 
ने तो ठीक लिखा दै । सस्कृत टीकाकार के भाव को 
न समक कर हिन्दी टीका लिखी गई द्वै। टीका के 
शब्द देखिये-इति चेत्‌ न उत्पथ्चन्ते । इन शब्दों के 
बीच में “न? शब्द पड़ाई टीकाकार वीरसेन स्वामीका 
अभिप्राय 'न! शब्द को उत्पयन्ते के साथ लगाने का 
दै जिससे यद्द अथ द्वोता है कि--“नद्दी उसन्न होते” 
पर प्रो फे० साहब ने उस “न! को उसयन्ते के साथ न 
जोड़कर शंकाके चेत शब्द केसाथ जोड़ दिया दै जिस 
से ड़ द ने यद अर्थ कर दिया कि “न! अर्थात्‌ ऐसी 
शंका न करनी क्योकि “स्त्रियों मे सम्यग्टष्टि उसन्न 
द्वोते हैं ।” 

पाठक समझ सकते है कि थोड़ी सी समझ के 
फेर से अर्थ का कितना शनथ हो गया कि सिद्धान्त 
ही उज्नट गया । इस तरद बिरुद्धता होने पर भी बह्द 
उस सूत्रकी टीका सस्कृत टोकानुसार की दै यह समझ 


जिया गया दे पर वास्तत्र में हिन्दी टीका करने में 
गलती हुई है । 

इसी &३ सूत्र की सख्क्ृत टीका को आगे पढ़ने के 
बाद प्रोफे० सा० को यह शंका हो गई कि इस सूत्रमें 
पाच गुणस्थान द्वी क्यो लिखे हैँ इस सूत्र में एक पद 
“सजद' ओर जोड दिया जाय ताकि 'सयत पद” से 
६ से (४ तक सब गुणस्थान ग्रहण किये जा सकते हैं. 
ओर इस तरद्द स्त्रियोके १४ गुणरथान माननेसे स्त्री- 
मुक्ति सिद्ध हो जाती दै । 'संयत' पद सस्कृत टीकाकार 
के समय सूत्रमे था यह भी वे टीकास सिद्ध मानतेहे । 

यद्द तो सिद्ध दै कि मूल सूत्र प्रो० सा० को मिला 
उसमे “'सजद? पद नहीं द्वै शोर इसलिये उससे र्त्रियो 
के ५ गुणस्थानही सिद्ध द्ोते दे आगे अन्य प्र हपणा- 
ओ में जो वेद मनुप्यणी की अपेक्षा १४ गुणरथान 
या ६ गुणस्थान बताए है सो भावबेद की श्रपेत्षा द्वै 
द्रव्यवेद की अपेक्षा नहीं । 

एक द्वी टीकाकार या मूल ग्रन्थकार एक सूत्र में 
स्त्रियो के ५ गुणस्थान, भोर दूसरी जगह स्त्रियों के 
१४ गुणस्थान लिखता द्वो तो इसका यह श्र तो नहीं 
कि ५ की जगह भी १४ सुधार दिया जाय । बल्कि 
इसका सीधा सा अ्थ द्वै कि एक जगद्द द्रव्यवेद की 
विवत्ता द इससे द्रव्यस्त्री के ५ गुणरथान द्वोते है भोर 

अन्यत्न या वेद्मागेणा में भाववेद की अपेक्ता कथन है 

अतएत् द्रव्यपुरुप भाजस्त्री के ६ बताये दे बेदोद्य की 
अपेक्ता, ओर कहीं २ चोंदद बताये है-भूतपूबे वेदो- 
दय की अपेक्षा | 

यद्द बात कल्पित नद्दीं । सस्क्रृत टीकाकार भी वेद 
की अपेक्षा बशित स्थानों मे लिखते हैं । 


- अधिकृतो5्त्र भाववेद३ ! 
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नो गुणस्थान केबाद अपग॒तवेद का बर्णन करना 
भी इस बात का सूचक दै कि वह कथन भाववेद की 
दृष्टि से ढै। जब ६ गुणत्थानो का ब्णुन भाववेद से 
ही हो सकता है, द्रव्यवेद से नहीं यद्द सिद्ध दै। तब 
१४ गुणस्थान का वर्णन इसी भाववेद का भूतपूब 
प्रक्ापन नयापेक्षया वर्णन दै । यद्द मानकर द्रठ्यवेद्की 
अपेक्षा दे ऐसा मानना नितान्त ब्सगतद्दे जद्दा ५ से 
ऊपर ६ भी समव नहीं, वहदौ १४ समत्र केस ९ 

अब एकबात रद्द जाती दे कि न० ६३ के सूत्र में 
सज्ञद! पद न द्ोनेपर भी प्रोफे० सा० उसकी कल्पना 
जिम आवारपर करते हैं आर इसी कल्पनाते ४ गुण- 
स्थान की मयांदा स्व्रियो मे से तोड़ देना चाहते है 
डस पर विचार करना है | 

बद्द बात कद्दा तक सगत द्वै । इस सबवमें पदिले 
हीरालाल जी सा० की दल्लील सुन लीजिए जो टीकाके 
आधार पर उन्हो ने दी दै । 

टीका--अस्मदेवारषात द्रव्यस्त्रीणा निवृक्तिः सि- 
द्वब त्‌ इतिचेन्न, सवासरत्वादप्रत्यार्यानगुणस्थिताना 
सयम्रानुपपत्ते । भावस यमस्तासा सवाससामप्यविरुद्ध 
इतिचेत, न तासा भावसयमो5स्ति, भावासयमाबिना- 
भाविवस्त्राद्यपादानान्यथानुपपत्ते. । के पुनस्तासु 
चतुदेशगुण॒त्थानानि इतिचेन्न, भावस्त्रीविशिष्टमनु- 
घ्यगतो तत्सक्ाविराधात । 

अथे-१--इसी श्रागम से द्रव्यस्त्रियो की मुक्ति 
सिद्ध द्वो जायगी १ 

समाधान--नहीं, क्यो कि वस्त्र सद्दित होनेस उन 
संयतासयत गुणस्थात होता है । अ्रतः उनके सयम 
की उत्पत्ति नद्ीीं दो सकतो । 

प्रश्न नं० २--बस्त्रसद्वित द्ोनेपर भी उनके भाव 


संयम द्वोने मे विरोध नहीं होना चादिए । 

उत्तर त० २--उनके भाव सयम नहींडै, अन्यथा 
उनके भाव असयम का अविनाभाषी चस्त्रादि प्रदण 
नहीं बन सकता । 

प्रश्न ३--तो फिर स््रियोमे १४ गुणरथान द्वोनेहं 
यह्‌ केसे बन सकेगा। 

उत्तर न० ३--नहीं, क्योकि भावस्त्री में अर्थात 
स्त्रीवेद युक्त सनुष्यगतिमे (पुरुषमे) चोंदद्द गुणस्थानो 
के मान लेने मे कोई विरोध नहीं आता | 

प्रोफे० सा० का मन्तठ्य है कि-सरकृत टीकाकार 
के तीन प्रश्नो मे स न० १ में बताया दै कि--'इसी 
आगम स द्रव्य स्त्रियो की मुक्ति सिद्ध दो जायगो ।” 
यहा पर इसी आगमसे अर्थात्‌ “इसी सूत्र से” ऐसा 
भाव प्रो० सा० ने लिया द्वै । इसी सूत्र से स्त्रियों की 
मुक्तिका प्रश्न तबद्दी हो सकता दे जब सूत्रम *स जद” 
पद और स्वीकार कर लिया जाय । 

प्रश्न न० ३ में भो १४ गुणस्थान केसे बनेंगे । 
यह प्रश्न नहीं बन सकता यदि सूत्रमें १४ गुणस्थान 
बताने वाला कोई शब्द न द्दो इसलिये द्रव्यश्त्रियोको 
मुक्ति ओर १४ गुणस्थान बताने बाला 'सजद” पद 
टीकाकारके सामने था तब वे ऐसी शका उठा सके | 

आगे की प्ररूपणाओ में मनुष्यणी के १४ गुण- 
स्थान सूत्ो में भी बताए हैं! इन दोनो प्श्नो और 
आगे की प्ररुपणाओ के सूत्रो मे १४ गुणस्थान की 
बात पढ़ कर प्रो० सा० इस ६३ वे सूत्र मे 'सजद! 
मानते है । उनका टिप्पणा इस बात को सूचित 
करता है। 

इस सम्बन्ध मे मेरा यह स्पष्ट कथन द्वै कि प्रो०- 
सा० का यद्द नितान्त श्रम है। यदि सुत्र मे 'सजद” 
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पद टोकाकारके सामने होता तो वे सयं उसे स्वीकार 
करते । उनके लेख से ज्ञो उत्तर नं० १ में लिखा दे 
कि “स्त्रियों के सयतासयत गुणस्थान तक दी द्वोता है 
अत सयम की उत्पत्ति नहीं दो सकती' उनका भाव 
स्पष्ट है 'संजद” पद सूत्र मे उनके सामने रद्दे ओर वे 
लिखें कि उन्हें सयम नहीं हो सकता यद्द विरुद्धता 
कब / भव है ? अब रही यदद बात कि फिर उन्होंने 
इस सूत्र में द्रृव्यद्चियो की मुक्ति ओर १४ गुणरथान 
की सम्वना? की बात क्यो लिखी | 

यथार्थ में आपने आपका अथ टीका मे 'आगम' 
लिख कर भी उसे भुज्ना दिया और प्रश्न करते समय 
झआागम का अथ यही सूत्र' ऐसा कर दिया । आगम 
का श्रथे 'यहदी सूत्र' नहीं द्ोता । अस्मादेवार्पात का 
झथे इसी आागम ग्रन्थ से दै अर्थात्‌-पूरा प्रन्थ 
प्रन्थकारकी दृष्टिमे था इस लिये आगामी प्ररूपणाशो 
में जिन सूत्रों में मनुष्यनो के १४ गुणस्थान लिखे हे 
इनकी अपेक्षा प्रश्न न० १ ओर ३ हैं, न कि ६३ सूत्र 
की अपेज्ता उसमे तो 'सजद” पद हद नहीं। यह 
पलील्ल देना कि ६३ सूत्रके पूषं तो १४ गुणस्थान की 
बात नहीं आई तब प्रश्न कैसे उपस्थित हुआ बिल्कुल 
लचर दक्षील है। पद्लले न आने पर दी टीकाकार 
की दृष्टि में आगे के सूत्र हैं, उनने टीका करते समय 
थागे के सूत्रों को न पढा दो यह बात तो है नहीं तय 
यही सम्भव दे कि आगामी सूत्रो को लक्ष्यमे रखकर 
प्रश्न किया है। और श्यागामी सूचो मे उक्त १४ 
गुणस्थान भाववेद से ही हैं द्वव्यल्री बेद से नहीं, यद्द 
स्पष्ट है । 

एक बात और है,--प्रोफे० सा० ने इस ६३ ब्ें 
सूत्र में “संजद' पद जोड़कर सूत्र भी छापा बल्कि 


अपनी कल्यना को टिप्पए में किया है, इस सत्य 
व्यवद्दार के लिये हम धन्यवाद देते हैं, तथापि हिन्दी 
टीका उस्ती सूत्र की करते समय वे इस प्रकार श्रथे 
लिख गये हैं मानो सूत्र में 'सजद' पद द्वे द्वी, ऐसा 
करने से बद्द टिप्पण की वस्तु नहीं रद्द जाती भाषा 
पढ़ने वाला उसे सूत्र की चीज मान ही क्लेगा । ऐसा 
करके प्राफ० सा० ने ट्विन्दी भापा पाठियो के साथ 
अन्याय किया है। 

उन्हो न सूत्र की टीका लिखी है-- 

“मनुष्य स्त्रिया सम्यम्मिथ्याद्रष्टि- असयत सम्य- 
ग्टष्टि सपनासयत ओर 'सयत! गुणश्थानो में नियपमे 
पर्याप्तऊ द्वोते है । ॥६३॥” 

मेरे आरोप की सत्यना पाठक इस टीका शब्दोसे 
जान सब गे। बोड़िक ईमानदारी का बिहानो को 
उपदेश प्रोफे० सा० ने एक 'लेख मे दिया था पर इस 
स्थान पर वे स्वय इसे कायम नही रख सके है । प्रो० 
सा० चादते तो यह भी उप्त स्थान पर स्पष्ट कर सकते 
थे कि “मूलसूत्रमे 'सयत'” पद न द्वोनेपर भी अमुक 'ऐ 
कारणो से हम उसे रखते हैं, बढ बद्दां दोना चाहिए 
विद्वजन इसपर विचार कर ।” आपने ऐसा न कर 
हिन्दी मात्रके जानकार पाठकों केसाथ अन्याय किया 
है। अपने अभिप्राय को ऐसे कूट मार्गसे पुष्ट करने 
की प्रवृत्ति निन्‍्द्‌नोय है । 

यथाथ मे प्रत्येक अनुयोग द्वारो मे गति मार्गणा 
में मनुष्यनी के १४ गुणरथानो का प्ररूपण द्रव्यवेदसे 
नहीं, भावदेद से दी दै यद्यपि वेदकी प्रधानता से जद्दा 
बणुन दे बहा ६ गुणस्थान ही लिखे हे अतः यहा भी 
भात्रवेद से ६ दी ज्षखना था न कि १४ ऐसा प्रश्न दो 
सकता दै किन्तु इसका उत्तर टीकाकार ने स्वय लिख 
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दिया है कि--गति मार्गणामे च्र्णंन गति की अपेक्षा 
है. गति जीवन भर नहीं बदलती अतएव द्रव्यपुरुष 
भावस्त्री के १४ गुणस्थान होते हैं ६ के बाद श्रपगत- 
वेद होनेपर भी गति न बदलने के कारण बराबर १४ 
ही उस गति की प्रवानतासे कहे गये हैं । इस खुलासा 
के बाद प्रश्न को कोई शुजाइश नहीं रह जाती । 
मनुष्यणी को सब जगद्ट मनुष्यणी लिखा गयादै 
ययोनिमती' शब्द नहीं, फिर भी प्रो० सा० ने अपने 
प्ररच्रे में जो प्रश्न किया दे उसमे लिखा द्वे कि -- 
* सृत्रमे जो “ओोनिवी' शब्दका उपयोग किया गया 
दै वद्द द्रव्यगत्री को छोड अन्यत्र घटित नहीं द्वोता । 
इसका उत्तर इतना ही है कि मूत्र सूत्र भे ओर 
धबला टीकामे सक्षत्र मनुष्यणी शब्द लिखाई “योनि- 
नी! या योनिमली” नहीं लिखा फिर प्रश्न केसा ९ 
योनिमती शब्द तो आपने टीका में लिख मारा है । 
आप स्वय तो शब्द का अनथे करनेहे और फिर उसे 
सुत्रशारका शब्द बताकर श्रपने भ्रमिप्राय को सूत्रकार 
का अभिप्राय बतान की चेष्टा करते दे । एक महान 
अन्थके टीकाकार के लिए यह शोभाप्रद नहीं है । द्रव्य 
लियोके मुक्ति न होनके अनेक कारण शास्त्रवारो ने 
लिखे हैं उनपर भी विचार करना चाहिए केबल १४ 
की बात देखकर विवक्षा का बिचार न करना अथवा 
वित्रक्षा बतानेवराले आचार्याकों अविचारक-सम्प्रदाय 
मोदो बताना एक बडा अवशुबाद दे । स्थत्रीकों मुक्ति 
न दोने के निम्न कारण भी है । 
१-स्त्रियों के ३ सहनन कममूश्रि में बताए है, चू'कि 
मुक्ति कमेभूमि में दी दो सकती दे ओर बह भी वज्ञ- 
वृषभ नाराच खंदननस । यदद सददनन ब्ियो मे नद्दीं 
होता । 
२-कोई सन्यग्टष्टि अ्सयत भी मरकर स्थ्ियो में नहीं 


जाता यह र्री पर्याय इतनी द्वीन है तब मुक्ति गमन 
योग्य शुक्त्ञ ध्यान आदि केसे सम्मत्र दै । 
३-बक्लो अपनो पर्याय में सम्यकत्व प्राप्त कर लेने पर 

भी ज्ञायिक सम्यक-्र नहीं प्राप्कर सकती। जो दर्शन 
मोह की प्रकृतियों के क्षय की योग्यता नहीं रखती चद्‌ 
सबंकर्म क्षय करके मोक्ष कैसे जायगी रे 

अस्तु, कल्नकत्तासे प्रोफे० सा० का कथन था कि 
करमेज्यवस्था से 'वेद बैषम्य' सिद्ध नहीं होता अतएब 
द्रब्यत्यी भावखी ये भेद द्वी सम्भर नहीं |! यह विषय 
विचारणीय दै । 

# वेद वेप्रम्य विचार # 
-तथा कर्म व्यवस्था- 

दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायोके आ- 
चार्योने इस बातकों स्वीकार किया दै कि जो मनुष्य 
अपनी शारीरिक रचना से पुरुष होगा उसके भाषो में 
पुरुषवेद के सिवाय स्रीवेद श्रोर नपु सक शरीर बाल्लि 
के भी भावमे तीनो वेदोका ददय पाया जा सकतादै । 

जिस विषय मे जैन सम्प्रदाय के दोनो फिरके 
एकमत हैं बह विषय जैनधर्म का सूल-निश्रोन्‍्त नि्बि- 
वाद सिद्धान्त दे उसमें कोई भी बुद्धिमान शका नहीं 
कर सकता । यद्यपि यद्द बात नहीं कि यद्द सिद्धान्त 
कर्म सिद्धान्त या गुशस्थान चर्चा सम्मत न सिद्ध होता 
हो, इसे तो हम आगे सिद्ध करंगे ही, फिर भी यदि 
मान लिया जावे कियद्‌ यद्द्‌ कर्म मिद्धान्त या गुण॒स्थान 
चर्चा में हम और आप जंसे अल्पज्ञों को बुद्धि 
मे न उत्तर सका तो इसका यद्द तातये नहीं कि हम 
'देद वैपस्य” को भगवान महावीर का उपदेश द्वी न 
माने । अपने को भगवान तीथकर स्वज्ञदेव के मूल 
उपदेश का माननेवाल्ले श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो 
संम्प्रदाय है। फिर विवाद यद्द्ै कि एक कद्दता दै कि 
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भगवान ने ख्त्रीमुक्ति, सबश्यमुक्ति का विधान किया दै 
दूसरा फट्टता दै कि नहीं किया | वास्तविक बात क्‍या 
है यह विवाद की बात हो सकतो द्वे, पर दोनो सम्प्र- 
दायवादो कहते हैं. कि द्रव्यवेद ओर भाववेदमे विष- 
मता होती दै भगवान का यही उपदेश था तब “बेद- 
वैपम्य जिन भगत्रान का उपदेश है! ऐसा प्वीकार न 
करने का कोई आधार नही है । 

अब रही बात यह कि “वेद बेपम्य' कम सिद्धान्त 
से कैसे सिद्ध है ? प्रो० द्वीरालाल जी न श्री गाम्मट- 

सार जी जीवकाड बी गाथा 
टीका मे द्रव्यवेद की उर्पत्ति क जो कारण बताय है 
उनका उल्लेब किया है बह इस प्रकार है-- 

“जब पु वेदके उदयके साथ निमाण ओर शगो- 
पाग नासकमका उदय द्वोताद्े तब शिश्तादि लिगाक़ित 
पुरुष शरोर द्वोता है, ओर जब्र छ्लीचेद के साथ उक्त 
नामकर्म का ददय द्वोता दे तब योनि आदि चिन्ह 
सद्दित ख्री शरीर उत्पन्न होता है, तथा नपु'सकवेद के 
साथ उन्हीं नामकर्मो का उदय द्वोता दे तब उभयलिग 
भिन्न नपु सक शरीर बनता दै ! यहकरमम सिद्धान्त की 
नियत व्यवस्था बताकर टीकाकारने क्वचित्‌ ब्रिषमत्व 
की बात यह कहकर सममाई द्वै कि चू कि 'परमागम? 
में तीनो वेदो से क्षपक श्रेणी बताई दे अत करमंभूम 
के जीबोमे भाव द्रव्यवेदो मे 'बैषम्य! भी होता दै ।* 
किन्तु टीकाकार ने वेद साम्य को जैसी व्यवस्था से 
सममभा कर बताया दै बेसे वे यहा नहीं बता सके कि 
कर्मोदय की फ़ोन सी व्यवस्था स वेद ब्रेपस्‍्य फलित 
होता दै ।” 

ऊपर लिखी पक्तिया प्रो० सा० की है । वेद साम्य 
केलिये जो त्रिवेचत टोकाकार ने जिया दै बह प्रोफे० 


२७१ को सस्कृत 


सा० को मान्य द्वै किन्तु उसी गाधा भे और उसकी 
टीका में ग्रथकार जो विषमता की बातवेद के सबध 
में कर्म भूमिकी अपेक्षा लिखते हैं उसे वे स्वीकार नहीं 
करते | किस्चो बक्ताके अघोश को लेकर ओर शेपाश 
को अस्त्रीफार कर उसी पर शक करना युक्ति सगत 
नहीं, वक्ता का श्रभिप्राय ठीक वदी दै जो प्रे वाक्यो 
से ध्वनित होता द । 
जब मृत्र ग्रन्थ को गाथा वा पढा जाता है तत्र 
सब बात स्पष्ट ह जाती है | गाथा मे यह म्पष्ट कियाझैे 
कि पुरुप-स्त्रो नपु सक बेदके उदयसे भावपुरुष, भाव* 
ख्री-नपु सऊ वेद के उदय से भावपुरुप भावश्री भाव- 
नपु सक होता द्वै। हम ऊर्मादय से द्रव्यपुरुप द्रव्यक्षी 
द्रव्यनपु सक होता है। टीकाबार शा लग्ब आर यह 
लेख दोनो देखने मे तिरुद्व से दीखते है पर वाश्तवम 
विरुद्ध नहीं उसका सीधा सा अधे यह दे कि-- 
“शरीर रचना नामकमंवी प्रवानतास आर भाव 
रचना वेद की प्र धानता स होती है ।” «कम व्यवा्था 
तो यह है! | इसमे शारीरिक रबता क्‌ प्रति भाववेद 
को भी टीकाफ़र ने जा कारण बताया है सा बढ़ 
मुख्य एक मात्र साधकतम कारण नही बताया । भोग- 
भूमि आदि स्थान जह्दा द्रव्यवेद भाववेद नियत है वहा 
की अपेक्षा बताया है जेसे भाववेद फो द्रब्यवेद मे 
कारणुता टीकाकार ने प्रतिपादन किया है उसातरदह 
न्ह्दोने ऊमभूमिमे क्बाचित अकारणुतता का सा प्रात 
पादन कियाद्वै। अतः द्रव्यभाववेद केलिय यद्द नियव 
व्यवस्था नहीं है बल्कि यही नियत कमे व्यवस्था है 


कि- 'नामऊर्म शारीरिक रचनाके ये सर्वत्र कारण 
है आर भाववेद वेदसाम्य बाल्ले स्थानों पर कारण दो 


कर भी वेद बिपमता ऊे स्थानोम कारण नहीं।” इस 
कथन का यह अथ हुआ कि मावेद द्रव्य शरीर की 
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रचना का एक मात्र सावकतम कारण नदी है । 

इसके सबंध में टीआकार स्पष्ट लिखते हैं. कि- 
चुरवृत्या समवेदोदयाक्रिता सव॒न्ति क्त्रचित कमे- 
भूमिमनुप्य-तियगद्रिक विसहशा+ विषम्ता अबि भ- 
बरन्ति! अथात्‌ अधिकतर द्रव्यभाव समवेद बाले जी 
होते ह +र ऊममभूमि ऐे मतुप्य वियच दौना में विप- 
भता भो होती है । टोकाफार विपमता के सबध मर 
जबकि जिस रह हे कि कमर भूमिकी अपेक्षा! तो कोई 
भो बुद्धिमान यद समक सता दे कि 'विपमता का 
वरुण क्सभूमिती विपस व्यचस्था दे और समवेदका 
कारण भागभूमि यो द्रब्यक्षेत्र काज़् भाव आदि की 
लभ व्यवस्था ही दै |" 

समवेद मे उझ्े व्यवस्था लिखकर भी समता का 
कारण नियत कयादय ही नहीं, बल्कि भागभूमि की 
अन्य व्यवस्था भी दे ! यही बात नरक ओर स्त्र्ग की 
है बद्दा प्रत्यक नियम नियत हू उनमे अतर नद्दी पड़ता 
कम शूमि मे अनेक स्थाना पर झनेऊ प्रकार की विप- 
मता पाई जाती द्वै अत वेद म भी विषमत। पाई 
जाती दे इतना सपष्ट समथन दीतेहुए भी उसे स्वीकार 
न करना '४ आर ४ आठ हांते है को न मानने! के 
समान दे । 

द्रव्यमाब की अपेक्षा ६ भग बेद के होते दे उस 
पर प्राफ० सा० न लिखा है कि-- 

“दुव्य में पुरुष ओर ख्लरीलिग के सिवाय तोसरा 
कोई प्रकार ही नद्दी पाया जाता जिससे द्रव्यनपु मक 
के ३ भेद अलग बन सके ।”? 

प्रोफ० सा० का मत है कि सावबेदके पुरुप खी- 
नपु सझ जीव भेद ठीक हू पर द्रव्य से अथान शरीर 
चिन्ह से तो पुरुष स्री दो ही दाते हे नपु सक शरोर 


होता ही नहीं, नपु सक यातो पुरुष चिन्द्कित होगा 
या ल्ली चिन्हाकित | श्रो० सा० की इस बात फो यदि 
स्वीकार कर लिया जाय तो फिर दम उनसे प्रश्न कर 
सकते है कि-- 

१-यदि वेद मे धेपम्य नही द्वोता यह आपका मत 
दे तो नपु सकवेद का उदय जिस जीबके पाया जाय- 
गा वह द्रव्य ल नपु सर द्वांगा या नहीं ९ 

२-यदि द्रव्यनपु सके नदी होते तो उनके द्रव्य मे 
स््रीया पुरुष चिन्ह होगा, तब द्रव्यपुरुष भावनपु सक 
द्रव्यश्ली भावनपु सके य दो भद उत्पन्न होकर बेद की 
डिपमता को सिद्ध कर रह हे या नहीं १ 

साराश यह द्वे कि 'विपमता' द्वो ही नहीं 
सकती ऐसा एकात प्रो० सा० मान रहे है बह उनकी 
मान्यता उनके बचन से ही बावित है जबकि वे भाव 
नपु सक को द्रव्यस्त्री या द्रव्य पुरुप स्त्रीकार करते दे 
ओर द्रव्यनपु सक को य मानते ही नह्ठी तब बिपमता 
तो आपने मानही ली । इस प्रकार 'बेद जेपस्य! कर्म- 
सिद्धान्तस भी सिद्ध है। और प्र।/० सा० को मान्यता 
भी प्रकारातर से उसकी पुष्टि करती द्वे । 
प्रोफे० सा० ने कल्ऊत्ता में यद्‌ कहा था कि विद 

ब्रेपम्य' की सिद्धि द्वी मेरी अशेप शकाओ का समा- 
घान दे | उक्त रीत्या उसकी सिद्धि हां जाती दे अत 
प्रोफ० सा० क शेप प्रश्न, प्रश्न नहीं रद जाते फिर भी 
थोडा सा बिचार करना असगत न होगा । 





सयमभी ओर वस्त्रत्याग 
आपस भगवाती आरावना के अपवाद मार्ग के 
कथन स सबस्न सयम की पुर््टि क॑ दे । तज्वाथसूतरक 
१० आ० सु० ६ स० सि० स 'सप्रन्थनिगेत वा सिद्धि 


[ रद ] 


भूतपूतनयापे क्या” का भी उल्लेख उक्त पुष्टि में किया 
है। तीसरी बात यह लिखो दे कि धवक्ाकार ने पंच 
मद्ाग्नत फे पान फो द्वी संयम लिखा दै | 
घक्त तीन उल्लेख के सिवाय कोई युक्ति व आ- 

गम प्रमाण इस संबंध में नहीं दिया । इस विषय में 
दी गई युक्ति ओर आगम प्रमाण आपके अभिप्राय 
के कारण यह दे कि-- 

६-अ्पवाद मार्ग मुनि के लिये राज मार्ग नहीं उसे 
उत्सगे मान लेना भूल दे । 

२-सग्रंथलिग में “भूतपूनयापेक्षया” शब्द अन्थकार 
स्तरय लिख रहे हैं. उसका अथ सिद्ध दोनेसे अनन्तर 
पूष आपने अपने अभिप्राय से तगाया है प्रस्थकारका 
यद्द अभिप्राय नहीं दै स्वेच्छानुसार अथे निकाल कर 
प्रश्न करना कट्दठां तक युक्ति सगत दे । 

३-पंचमहात्रत संयमकी परिभाषा में है सो तो ठीक 
है पर इससे बस्त्र प्रहण कैसे सिद्ध हो गया जिसके 
लिये शाप इसका उल्लेख दे रहे है ( मुनि के सम्पूर्ण 
नियम पंच मह्दात्नतों की पुष्टि केलिये द्ोते हैँ। बस 
प्रहण में परिप्रद् त्याग मद्दात्नत कद्दा हुआ बद्ध तो 
भगणगु॒त्नत द्वी हुआ । 





केवली को भूख प्यास की वेदना 


इस ब्िषय में आपने कोई युक्ति व प्रमाण नहीं 
दिये सिवा इसके कि-- -तल्वार्थसृत्रकार ने फेचकी 
के ११ परीषद् लिखी हैं। टीकाकार ने जो मोद्द के 
अभाष में वेदनीय कम जजरित द्वो जाता है यद्द बात 
क्षिखी सो कम सिद्धान्त सम्मत नहीं | 

उत्तर यह है कि--झआापका 'क्ंसिद्धान्त” क्‍या 
कोई स्वतत्र दै ? या जैसा कि क्मंकाह जी आदि मे 
निबड्ध दै वद्दी दै, यदि बद्दी दवै तो उन्दोने “मोहनीय 


के अभाव में वेदनीय को जज रित माना दै” बहां तो 
स्पष्ट लिखा है कि-- 

“ार्दिव्त्र वेयणीयं मोहस्सवल्लेण घाददे जीवम' 
अर्थात्‌ वेदनीय घातियाकी तरद्द जीवको मोह फे बल 
से दुख देता दे । इसका अथ स्पष्ट है कि मोहका बल 
मिट जाने पर बाघा नदी दे सकता आपका कोई 
नवीन कमंसिद्धान्त हो तो उसे प्रगट करे उस पर भी 
विचार किया जायगा । समन्‍्तभद्वादि आचार्यो ने 
क्षुधादि अठारद्द दोष रहित केवलीको लिखादै आपके 
मत से ये सब अ्रप्रामाशिक द्वै ? तब आप “(पुण्य 
भरुवं स्वतो दु खात “* - ” इत्यादि उनका!श्लोक क्यो 
उद्धृत करते हैं | यह ध्रव निश्चित कि इस श्लोक का 
आपने पूरा दुरुपयोग किया है यद्दी ारण है कि 
आप श्लोक मात्र लिख कर उसका न तो पूर्वापर 
सबध निरूपण करते हैं, न उसका अर्थ लिखते है उसे 
दिखाकर द्वी भोले मनुष्यो को अपने श्रभिप्राय से 
राजी कर लेना चाहते हैँ। साराश यद्द कि आपने 
उस श्लोक के भावकों या तो सममने का प्रयत्न नहीं 
किया या जान बूमकर भी अनथथ करतेहें, दोनो बातें 
सम्भव हैं । 


प्रोफे० हीरालालजी फे परचेमें उल्लिखित विपय 
का सक्तिप्त मे उत्तर मैंने लिखा विस्तृत भी लिम्भा जा 
सकता था पर उसके लिये स्थान बहुत चादिए इस* 
पुस्तक में बद्द नहीं लिखा जा समता, अन्य ब्रिद्वानो 
ने भी श्रपने मन्त्त्य लिखे है अतएवं पिष्ट पेषण न 
हो इस कारण भी ज्यादा लिखना ठीक नहीं । शअस्तु, 
अत मे एक बात अवश्य ल्िखनी द्वै । 
इस लेख मे प्रोफे० सा० के लिये सभव दै कह्दीर 
समालोचनात्मक शब्दाललो आ गई हो इसने बहुत 
चाद्या कि आलोचना न दोकर विषय का उत्त मात्र 
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दिया जाय तर्थापि कहीं २ आलोचना लेख के सबंध 
मे भरा गई है इसका कारण यह है कि प्रो० सा० ने 
अपना लेख जो लिखा है भौर जिन प्रमाणोका उसमें 
उल्लेख दै मेरी सममसे प्रोफे० सा० ने जान बूमकर 
उस स्थानपर अर्थ का शनर्थ कियाहै। मै यह जानता 
हू कि वे एक बुद्धिसान पुरुप है, ज्ञानी हैं, एक बडे प्रन्थ 
के प्रधान टीककार दे, श्रत- अजानऊार तो नहीं हे. 
पर स्वाभिप्राय पोपणाथे कहीं २ उल्लिखित प्रमाणों 
का अनेक उपयोग किया दै अतएव मेने यदि कोई 
शब्द ऐसे जिखे दो जो भ्रालो चनात्मक द्वो गये दो तो 
मजबूरी दे दमा कर । 

दूसरी बात प्रीफे० दवीरालाज् जी ने दिग० जैना- 
चाय श्री भगवान कुन्द्रकुन्द को अपने अभिप्राय का 
पोषक ने पा ऊर बल्कि बाधक पाकर उनके प्रति शिष्टता 
के नाते भी आदर बाचक शब्दों वारा उल्लेख नहीं 


किया । अपने लेव मे ३ स्थान पर 'कुन्दकुन्दा चाय! 
मात्र लिखा दै जब कि एक साधारण पुरुष के किये 
शिष्टता पूर्ण शब्द लिखना इस युग में शिष्टता का 
नियम माना जाता दै । इसका एक सात्र फारण यही 
है कि उनको दृष्टि में वे दिगम्बर सम्प्रदाय की नत्रीन 
स्थापता करने वाले संम्प्रदाय-मोद्दी व्यक्ति थे । फिर 
भी आदर का भाव रखना उचित है । उनको इस 
वृत्ति पर भी दमे अत्यन्त खेद है । 

अन्तमे में यह कहगा कि आपको अपने अभि- 
प्राय क्रो किसी एक निश्चित कर लिय गय सिद्धान्तको 
पुष्ठ करने मे न लगा कर आगम के यथार्थ भाव को, 
सममने का प्रयत्न करना चाहिये । पाठकों का कते- 
व्य है कि प्रोफे० सा० के पीछे न पड़कर स्वाभिप्राय 
को टौक करें, आगम का अभ्यास करें और स्वात्म 
कल्याणकी ओर उन्मुख दो श्रागम पर भरद्धा रखे । 








श्रीमान पं० श्यासलाल जी शास्त्री, 
न्यायर्ताथ, काव्यतीर्थ, प्राचीनन्यायताथ, 


लालितपुर । 





# श्री समन्‍्तभद्राय नमः # 


घिरु।पमाकालराजि' यत्र शास्त्ररशामपि 


शकाशूलसहस्राणि चेतांसि मेदयन्ति यत्‌ | 


दिगम्बर ओर श्वेताम्बर शासन में 
--मौलिक मतभेद-- 


दिगम्बर सम्प्रदायमे कुन्दकुन्दाचाय मूल सघ के 
प्रणेता हैँ मूल सघ के ही नहीं, उपलब्ध और अनेक 
दिगम्बर सघो के प्रणेताओ ने उन परम्पराओ फो 
सुर्रक्षत रखने वाले उनके उत्तरवर्ती अनेक आचार्यों 
ने जिनानुमोदित बीरोपदिष्ट समीचीन तत्त्वो की जो 
सुरक्षा की दै उस आज न केबल दिगम्बर जैन 
समाज बल्कि निष्पक्ष तत्वगवेषी विश्वसमाज़ के 
सामाजिक भी श्रद्धा ओर भक्ति के साथ मानते व 
अ्रपने हृदय में उच्च स्थान रखते हैं । 

दिगम्बर ओर श्वेताम्बर सम्प्रदायो में जिन सि- 
द्वान्तो में मोलिक मतभेद दे उनमे ख्रीमुक्ति, सबख- 
मुक्ति, सयोग केवलिसुक्ति ये प्रधान सिद्धान्त हैँ जिन 
के श्राधार पर भगवान मद्दावीर के अपने को अनु- 


यायी मानने बॉले दोनो सम्प्रदायो मे प्रथक्त्व की . 


गददरी खाई बन जाती दे। आज के हितैषी लेखक ओर 
क्िचारक उस खाई को भरना चाहते है अच्छा दे 


परन्तु बेध कारण, पुष्ट देतु ओर समर्थन जो निष्पक्ष 
भाव से युक्त द्वो उनका उपयोग एतदर्थ द्वोना चाहिए 
प्रकृत लेखमे उप युक्त कारणोपर बिद्वानोने पूरा योग 
नहीं दिया दे इसके विपरीत अपना विचार न बताते 
हुए बिचारक ने आधार्यों की सम्मति अन्धोफे अभि- 
मतकी प्रामाणिक छापे लगा२ कर अपने शंका स्थानों 
का निर्देश किया दै, जिससे ऐसे श्रद्धा प्रधान फिन्तु 
जिनका शास्त्रीय अध्ययन या स्वाध्याय ऊचा नहीं दै 
लोगो की श्रद्धा का आघात करते हुए धोखे मे डालने 
का खतरनाक प्रयत्न किया द्वै । कहीं २ पर तो प्र कृत 
उद्धरणो का श्रथ का अनथ करने मे भी आगा पीछा 
नहीं सोचा दै जेसाकि आगे जाकर देखेग-- 
कुन्दकुन्दा चाये ने ख्रीमुक्तिका निषेध किया दै यह 
शकाकारन स्वय स्वीकार किया द्वे किन्तु यह लिखा 
डै कि “उन्दोने न तो व्यवस्था से गुणस्थान चर्चा की 
है न कर्मसिद्धान्तका विवेचन किया दे” इसके खबध 
में जिन्दोने भगवान कुन्दकुन्द के प्रन्थो का मनन 
किया द्वै तथा उनके अनुकूल नयमार्गानुकूल रचना 
का रृष्टोकोण समभादे वे जानते है कि उन्होने अपने 
उपदेश या प्रवचन या रचना में शुद्ध निश्चयनया- 
बलंबित उपदेश की प्रधानता रखी दै जो शुद्ध द्व्यको 
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कमबंध का कर्ता दी नहीं मानते वे कमंके अनुभाव 
मोद्द और योग के सद्भाबासद्भाब देतुक गुणरथान 
जैसी बाह्य द्रव्यानुयोगिनी चर्चा को छोड़ कर केसे 
अपना क्ेते। वक्ता भर लेखक के नयानुमोदित दृष्टि 
कोण को अपने विभिन्न दृष्टिकोण से बिचारानन्तर 
प्राप्त विभिन्नता वक्ता या लेखक को पयु नुयोगाह 
नहीं है । 
अपितु अपने दृष्टिकोण को उनके हृष्टिकोण स 
मिज्ञान करते हुए किया गया बर्थाघिंगम कभी भी 
क्रिसी की विवत्ञा का घातक नहीं दो सकता, अस्तु 
कुन्दकुन्दाघाय ने गुणस्थानो के सम्बन्धमे श्रोर उनकी 
चर्चा करने न करने के सम्बन्ध में स्वय कद्दा है-- 
मोइनकम्मग्सुदयादु बण्णिया जे इमे गुणट्ठाणा 
ते कट्ट इबति जीवा ते शिक्षमचेदणा उत्ता | 
स्र० प्रा० जीवा० दे८ 
सामण्णपश्चययाखलु चडरो भण ति बधकत्तारो 
मिच्छत्तअ विरमणं कषायजोगाय वो द्धव्वा | 
तेसितुणो वियइमों भणियोभेदो दुतेरयवियप्पो 
मिच्छाविट्री आदी जाबसजोगिरपत चरमत । 
एदे अ्रचेदणा खलु पुग्गजकम्मुदयसभवा जम्दा 
ते जदि करति कम्म सव्तेसि वेदगो आादा ॥ 
स० प्रा० कतृकमो० ४९-४२-४३ 
इन गाथाओं की भावभासना व्यवद्दार नयात- 
क्षम्बितो पदेश-प्रियों की आंखें खोल देती है । जो 
आचाय “सजोगी जिन को कर्मबंध करनेवाले अगर 
बे हेँतो अचेतनहें क्‍योंकि शुद्धचेतन द्रव्य इन स्थानों 
का बेदक नहींहै? ऐसा मानतेह निश्चित जिस उपदेश: 
फी प्रधानता आप चाहते हैं आहत नद्दीं दी कर सकते 
थे। इतने पर भी इन दृष्टियों से ख्ोमुक्ति का निषध 
वे नहीं कर सकतेथे समझना अबर्णवादहै। गुणस्थान 


क्रम से व्यवस्थित और फर्मसिद्धान्त विदेचना युक्त 
खीमुक्ति का निषंध इुन्दकुन्दाचाय ने नहीं किया यह्‌ 
लिखना डययुक्त द्ोता श्रगर उनके बाद के संसार में 
अन्य आचार्यों ने गुणस्थान क्रम व कर्म सिद्धान्त बि- 
बेचनासे साबित कर दिया होता कि खीमुक्ति शब्दतः 
दिगम्बराम्नाय मे निषिद्ध दै तत्त्वत नहीं, 
परन्तु परिस्थिनि सच्था इसके विपरोतद्े। सब 
प्रथम कुन्दकुन्दाचार्य ने स्रोमुक्ति के धबध में अपना 
दृष्टिकोण इस प्रकार रखा द्वै-- 
णिच्छुयदोइत्थीण सिद्धोणद्धि तेण जम्मण।(विद्ठा 
तम्हा तप्पडिरूब वियप्पिय लिगमित्थीण । 
पइडीपमादमइया एदासिवित्तिभनोसियापमया 
तम्हा ताओ पमदा पमादबहुर्लात्त णिदिद्धा | 
सन्तिघुबंपमदाण मोहपदो सायभयदुगुछ्याय 
चित्ते चित्ता माया तम्द्दा तासि ण णिव्याणा । 
सर्वप्रथम निश्चयनय से ञ्त्री को मुक्ति नहीं द्वोतो 
इसका द्ेतु सब्झ का ज्ञान बताया दै-जिसका निर्देश 
पइृष्टापद'के द्वारा कियादै । इसके शआगे व्यवद्दार नया- 
ल्म्बित गुणस्थान क्रम व कम सिद्धात का संकेत किया 
है. अर्थात स्तया प्रभदा नित्य प्रमाद-शीला द्वोती हैं 
इसी लिये मुनि का सब प्रथम गुणस्थान अप्रमत्त- 
बिरत,(बह प्रमाद की सत्ता को नष्ट नहीं फरने वाल्ती 
ब्ियो के प्राप्त दो दी नदीं सकता | इसी तरद इसके 
आगे उन सोद्दादि कर्मों की प्रकृतियो को बताया दै 
जिनके डदयादिक में मुनित्व स्ली को सभव ही नदीं 
होता है। उनका अभाष जो प्रमाद के श्रभाव में 
कारण दे, स्री पर्यायमें नद्दीं होता तथा अनन्तसुखादि 
स्वरूप मोज्न विधातक चारित्र मोह रागद्वेष भय, जु- 
गुप्सा माया आदि कमभेदहें जो स्त्री पर्यायानुषंगी दे 
उनका अभाष हुए बिना महादब्रतत्व या मुनित्व जो 
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साज्षात्मो क्षमाग दै, फारणता नहीं भा सकती इसीके 
सबधमें चित्तक्ना शीघ्र द्रब्ित होने रूप प्रकृष्ट राग 
तदुत्पान्न शैयिल्य तथा मासिक धर्म श्रोर असख्यात 
ल्ब्ध्यपर्याप्रक मनुष्यों के प्रति समय जन्म मरण के 
स्थान योनि स्तनान्तर नाभि तथा कक्ष विशिष्ट वषह्द 
शुरीर उस सयम का जिसमें प्रति समय सूक्त्म जीबो 
की दिंसा भी न केबल द्रव्यत. भावतः भी निषिद्ध 
ओर परिद्ायं बताई हो आधानक कभी नहीं बन 
सकता। इसतरद्द मोक्षके दो कारणो मे पहिला कारण 
बंधद्देल्वमभाव इनके नहीं बन सकता इसी तरद्द निजरा 
दूसरा कारण भो-- 

“ज्दि दसणेण सुद्धा सुत्तन्फयणे ण॒ चार्बिसजुत्ता 

घोरचरदि व चिरय इत्यिस्सण शिब्जरा भाणिदा । 
के अनुसार सम्भव नहीं है | 

कारण निजरा ध्यानसाध्य है ध्यान शक्तिसाध्य 

है शक्ति सहननसाध्यद्द ये सहनन कमंभूमिज स्त्रियों 
में नहीं दोते । 


आदिसतिगसदहणण णत्थित्तिजिणेदिं णिदिद 
गो ० क० ३२ 

जिनके साहाय्य से प्राप्त ध्यान की उत्कटता इनके 
नहीं हो पाती इत़ी किये सप्तम नरक जेंस रौद्र नरक 
प्राप्ति का साधन उत्कृष्ट रोद्र ध्यान नहीं दोता उसी 
| प्रकार मोक्ष जैसे शुद्धभाव ध्यान प्राप्त स्थानकी प्राप्ति 
भी शुक्त्ध्यान जैसे ध्यान के नहीं द्ोने से नहीं होती 
इस तरह निजंरा के भी सिद्ध न द्वोने से स्रियो मे 
दोनो कारणों का अभाव द्वोने से उन्हें मोक्ष प्राप्त 
नहीं होता । स्लियो मे इसलिये मद्दात्रतो का विधान 
नद्ों किया गया है. उपचार कथन तो उपचारनय का 
विषय द्वै मिश्चयनय का नहीं बस्तु का स्वरूप दर्श 5 


डपचारनय नहीं होता निश्चय ही द्वोता दै इस तरद 
कुन्दकुन्दा चाय का स्त्री मुक्तिके सम्बन्ध में उनका अपना 
मत व्यवस्था-परिपूर्ण दे गुणस्थान क्रम व कमे सिर्धांत 
विवेचन प्राप्त दै-- 

आगे आपने जो शास्त्रीय व्यवस्था के नाम से 


गुणस्थान ब कर्मसिद्धान्त के आधार पर इसकी 
परोक्षा की दे उससे उत्पन्न परिस्थिति पर विचार-- 

घटखण्डागम सूत्र मे मनुष्य कोर मसनुष्यनों के 
प्रथक २ चौदद गुणरथानों का निरूपण किया दै इसके 
साथ यह भी लिखना चाद्ििए कि नपुसकों के भी 
१४ गुण॒स्थानों का निरूपण किया दै ऐसा हो जाने 
पर शवीमुक्ति जद्दा संभाव्य दो जाती है बद्दा नपु'सक 
मुक्ति की भी सम्भावना दृट नहीं सकती भोर खली 
मुक्ति नहीं रहने पर नपु सक मुक्ति ठहर नहीं खकती 
अस्तु-- 

सम्मामिच्छाइट्टि असजद्सम्माइट्टि संजदास जद्‌ 
द्वाणे शियमा पब्जत्तियाओ ।॥|स०्प्र०६३॥ 

इस सूत्र का अथे खीवेदी मिश्रगुणत्थान असयत 
सम्यग्हष्टि सपतासयत गुणस्थानोमें नियम से पर्या- 
प्तक द्वोतो दै । 

इस सूत्र के पहिले-- 

सम्माभिच्छाइट्विस जदास जद्सजदा शियमापज्ञत्ता 
खस० भ्रू० ६० 

इसमें पुदचेदियों को तीसरे चोथे पाचवे और 
छुटवें गुणस्थान में नियम से पर्याप्तक बताया है यहा 
सूत्रकार का दृष्टिकोण भाववेद वर्णन करने का है 
जैसा कि आगे स्पष्ट करेगे इससे शकाकार ने क्‍या 
देखा जो अपने पक्ष के समथन में सुत्र न० ६३ को 
रख दिया दे क्या बेद बाक्यों की तरह इन सूत्रो में 
भी अनेका्थ सममतते हें प्रकृतमें यदि झ्ापका अभि- 
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प्राय यहा द्रज्यवेद का ही दे क्योकि भाववेदको आपने 
केवल उत्तर देने के अर्थ में यद्वा सफेत माना दे 
पण्यवेद की क्रपेज्ञा द्वी रखे तो द्वव्यल्ली के सयता- 
सयत नाम पाचवां गुणस्थान तक द्वी तो बताया दै 
१४ कटद्दी नदीं बताए फिर यह सूत्र आपके पक्त मे 
क्या झथ रखता है | 

इस सूत्र में सम्पादक ने एक टिप्पणी लगाई द्वै 
“अन्न संजद इति पाठशेष, प्रतिभाति” परन्तु यह टि- 
प्पणी द्रव्याथ में भ्रनावश्यक श्रोर अनाधार दै ओर 
इस धअथंमें प्रत्धथकार के अभिमत के सरवथा विरुद्ध है 
आव--रथ में तो आप स्वीकार कर ६ी नहीं सकते 
क्योंकि आपके टृष्टिकोश से भाव प्ररूपणा से संबध 
नहीं अन्यथा खीमुक्ति विघटित ह्वो जाती है ऐसे अथे 
में द्रब्य का प्ररूपण करते हुए स्री के पाच गुणरवानों 
का कथन अविरुद्ध है फिर भी टिप्पणी को साथक 
सममते हैं तब सूत्र ८० ओर ६३ में पाठ ब अर्थ की 
दृष्टि से अभेष दै सूत्र ६० में ही मनुष्यनी पद बढ़ा 
देने से सूत्र ६३ की रचना अनावश्यक ठदर जाती दे 
इस तरह इस सुत्र का प्रकरृत अथ साधन में आपको 
(द्रव्यवेद सिद्धिमे) कोई उपयोग नहीं हुआ यदि भाव- 
बेद प्रधानता से स्वीकार किया जाता है तब आपका 
पक्ष ही समाप्त द्वो जाता है-- 

इसी तरह झागे भी आपने जो प्रमाण उद्धत 
किये हैं उन पर भी इसो विचारधारा के आश्रय पर 
आपको कोई स्थपत्ष - साधनाथ झथे लाभ होता 
दिखाई नहीं देता । 

आगे के प्रमाण रूप में उपस्थित किये गये सूत्रो 
के प्रिचार करने के पहिले यह बिचार कर लेना आ- 
बश्यक है. कि उनका निर्देश सूत्रकार एवं भाष्यकार 
बथा झागे और भ्रन्थकारों ने जिस अथ (भाव) की 


प्रधानता में किया दे बढ अथ सगत भौदे या नहीं 
इसी भाबवेद के सिद्ध हो जाने पर द्वी सूत्रकारा दिकों 
की सारी व्यवस्था सगत ओर प्रमाणिकर हो जाती दै 
सब प्रधम भाववेद-परक प्रन्थकारों के समर्थन को 
सकेत जेसे ईल्‍्के शब्द मे ग्रोतत करने कर अभिश्नाय 
क्या दै-- 

क्या घवलाकार या पृज्यपाद तथा नेमिचद्राचाये 
का निजी अभिप्राय यह नहीं दै ? 

या उनके पीछे के टीकाकारों ने श्वेताम्बर मत 
सम्मत ब्लीमुक्ति का प्रसग दिगम्बराम्नाय में आजाने 
के भय से पश्चात कल्पित किया है ? 

या मूल प्रन्थकार को स्वय द्रव्यस्रियों नपु सको 
के भी पुरुपो की तरद् १४ गुणस्थान निरूपित करने 
पर प्राप्त सिद्धान्त विरोधशका का समाधान मात्र में 
इस उत्तर का आलम्बन किया दै ? प्रथम पक्ष में 
घबल्लाकार का यद्द स्वय का मत है पटखण्डागम के 
अन्तरानुगम सूत्र १८६ को देखिये-- 

पमत्तरख उच्चेद-एक्को अट्ठाबीस मोहसतकम्मिश्नो 

अण्णवेदो इत्थीवेदमणुसे सु उबबण्णो दृत्यादि-- 

यदापर अ्ण्णवेदो इत्थीवेद मणुसेसु का अरे यह 
है कि स्रोवेद से भिन्नवेद की सत्तावाला कोई जीव श्री 
बेदी मनुष्यों में पेदा हुआ यहा अगर भाववेद का 
तालये नहीं द्वोता तो स््रीवेद मनुष्य ऐसा प्रयोग 
क्यों द्वोता खोबेद में पैदा हुआ यही द्वोन! स्पष्ट दे कि 
भावतः स्त्री वेदी द्रव्यत्रिगी पुरुष में पेदाहुआ | यद्दी 
प्रमाण बेद बे षम्य में जिसे समीक्षाक विद्वान ने नहीं 
माना है प्रबल प्रमाण है | अगर यहा वेद बेषम्य का 
अथे नहीं दोता तो मूल्र में भ्रण्णवेदों त्थी सु उब- 
बण्णो ऐसा पाठ अ्रभीष्ट द्वोता इसीतरदद इसके आगे 
सूत्र नं० १८६ को देखिये-- 


| ३५ | 


त्यीवेद मणुलेसु उचवण्णो अट्टव॒स्सिो सम्मत्त 
संजम च जुगवं पडिबण्णे श्रण ताखुबधीविसंजोय 
दसणमोदणीय मुवसमिय अप्पमत्तो पमत्तो अपुश्यो 
अणियद्ठी सहमो उबसतो-- क्रार्दि निविष्ट है इस 
में भी सष्ट अमिप्राय भावे ? सदित द्रव्यवेद प्रकट 
करते हुए बेषम्य दिखाने में दे इस 5 पहले का सूत्र 
नी प्रमाण कोटि में आ सकता था परन्तु पांच 
गुणस्थान तक जियो के द्रव्य स भी कोई बाधा नहीं 
पहु चती इसी लिये प्रमत्त आदि के निरूपक सूत्रो को 
दृश्टन्तस्थल माना दे । इस तरद्द इन वेदों के निहूपण 
मे भाव की प्रधानता व्यक्त करने में मूल प्रन्थका रो 
का स्त्रय का अभिमत दै। इसके ब।द दूसरा ओर 
तीसरा बिकल्प कोई अथ नहीं रखता इस ल्यि 
बिचारक इसे सकेत जेसा तुच्छार्थ बोधक न सममे 
ज्ैसाकि वकील साहब ने लिखकर भ्रम मे डालने का 
प्रयत्न किया दै. अस्तु इसके आगे द्रव्य प्ररूपणा सूत्र 
न० ४६ में १४ गुणस्थानो को भावज्लियों का प्रमाण 
बतायादे और लिखा दै कि दूसरे से १४वें गुणस्थान 
तक का जितना प्रमाण हो उसे पर्याप्त ली बेदियों के 
प्रमाणमे से कम कर देने से मिथ्यादृष्टि श्रीवेदियोंका 
प्रमाण भरा जाता है इस निरूपण का अथ स्पष्ट भाव- 
वेद साबित करता दै-- 
इसी प्ररूपणा के सूत्र न १२४ स १२६ तक श्र्श्‌ 
सूत्रमे पाचवें गुणस्थान तक के स्रीवेदियों का प्रमाण 
झोधके समान बताया दै-- 
इसी तरद्द चेत्र प्ररूपणा सूत्र ४३ स्पशेन प्ररूपणा 
३४-३--१०२ से ११० काल प्रहपणा दिष-परे-१२७ 
२३४५ अन्तर प्ररूपणा ४७-७७-१७८९ १६२ भाव- 
प्ररपणा २२-४१ अल्पबहुत्व प्रसूपणा ४३-८०-९४४ 


१४ मार्ग॑णाओं में वेद दी बेन दै लिगका नहीं । 
द्रव्य में प्रयोग लिग सहित होता हैः भाव में वेद 
सहित यद्द ध्यान में रख लेने पर कद्दीं भी कोई अतर 
नहीं आता इस तरद्द उद्धत यह प्रमाण कार्यकारी नहीं 
रद जाते हैं । 

दूसरे भाववेद की अपेक्ता भी तीनों वेदों बाला 
मनुष्य पाचर्व गुणस्थान से आगे बढ़रर नपमे में 
बेदो के अभाव को या वेदोदय के अभाव फो करता 
है उसके आगे के गुणस्थानो मे वे4 का सम्बन्ध द्दो 
नहीं रहता इसीलिये वे गुणश्धान अपगत वेदियो के 
गुणस्थान कहलाते है इस दृष्टि से प्रो० सा० के प्रश्न 
की रूप रेखा गलत हो जाती दै ल्लियों फे मी १४ 
गुणस्थान न द्ोते न कट्कर जियो के भी ६ गुणस्थान 
होते हैं. कद्दना चाहिए अस्तु-- 

इसके आगे तीनो भावबेदों के प्रत्येक के साथ 
दीनो द्रब्यबेद का संयोग दो सकने से नो प्रकार के 


जीवो का सद्भाव अनिधाय दै और, इसी अर्थ के 
समर्थन स्वरूप यह कथन-- 


पुरिसोदयेण चडिस्सिटथी खबणद्धातं पठमठिदी 
इत्थिस्स सत्तकम अवगदबेदो समंविणासिदि इत्यावि 
तथा-- 

तथाथी. पठमद्ठिदीमेत्ता संबस्ख षि अन्‍्तरा 
दु सटेक्क तश्सद्धति तदुबरि सढा इत्यि च खबदि 
थी चरिमे अबगय वेदो सो सत्त कस्ताए खवेदि को 


हुदये पुरिसोदण्ण चडणविद्दी (सेसुदयाशु डे बीरे 
लब्धिसार-$०६-३०७-६०८ | 


यह कथन भी सयुक्तिक ओर निराबधक द्दो जाता 
है ऐसा दोने पर भी स्लोमुक्ति या नपु सकमुक्ति या 
पुरुषमुक्ति नद्दीं रददती अपितु अपगतवेदमुक्ति दी अत 


१६१ इन सबका अभिप्नाय चेद की अपेता दै क्योंकि में रहती दै । 


(१६ ) 


नौभंगो के व्याख्यान में असंतोषके अनेक उप- 
कारणसयुक्त चार कारण बताए हैं । 

सन्नेप्रथम-सूत्रों में जो योगिनी शब्द का उपयोग 
किया गया दै बद् द्वव्यक्ली को छोड़कर अन्यत्र घटित 
ही नह्टीं दोता--यह प्रश्न है प्राच्य मद्दान सूत्रकारो ने 
अपनी रचनामें निबद्ध प्रत्येक शब्दकी शाब्दिक शक्ति 
की अपेक्षा झार्थिक गभीर ओर व्यापक शक्ति का 
महाम्‌ ध्यात रखा दै श्री के अथ मे ल्लोशब्द का प्रायः 
प्रयोग न करके योनिनी या योनिमतो जैस व्यापक 
शब्दों का प्रयोग किया दे ख्रो शब्द जद्दा अपनी 
योगज शक्ति से बृत्ति नहीं कर सका जैसे कुमारी 
चिधक्ा बंध्या आदि वह्दा भो योनिनी या योनिमती 
योगजरशक्तिसे व्यापक अर्थ रखनेकी बजद्द सूत्रकारों 
की रचना में स्थान, प्राप्त कर सका दे पीछे यह भी 
रूद होकर द्रल्य की तरह भाव अर्थ में भी सख्लरी शब्द 
की द्वी तरह प्रवृत्त होता आया दै--ओर इसका झथ 
संगति के अनुसार ख््रीवेद व ख्री किंग द्ोता है । 

इस तरद्द इस कारण की कोई कोमत नहीं दै, 
इसी लिए योनिनी या योनिमती मे जुड़े योनि शब्द 
को देख कर प्रोफे० सा० कट से तत्पुरुष समास फे 
घक्ष पर इस शब्द का बाच्य द्रव्यस्ती करना चाहते हैं 
परन्तु योगज् शक्ति द्वी शब्द की ली जावेगी तब ख्री 
शब्द रख के भी तो अभीष्ट सिद्ध नहीं दो सकता 
दूसरी शका-- 

बेद मात्र की अपेक्षा आठ गुणस्थानों का कथन 
करना है यद्द कथन तो व्यवस्थित दै क्‍योंकि क्षपणा 
था क्पशमन फाज्ष में इससे आगे यह वेद या वेदो- 
दय ही नहीं है चोद गुणस्थानों तक जो वेद्रों की 
अपेक्षा वर्णन किया गया है उसका तात्पयं उस गति 
से है जिसमें वेद विशेषण रद्दा आया आगे विशेषण 


नष्ट द्वो जाने पर गति के रह जाने पर भी इपचारसे 
विशेषण मान कर मनुष्य गति की प्रधानता में उनकी 
अपेक्षा वणंन करना युक्ति संगत दै । 

इस शंका के कायम रहने पर आपकी मूल शंका 
छ्ियो के १४ गुणस्थान बाली खतम द्वो जाती हे उस 
के कायम होनेपर यह शका निरथकद्दे। तीसरे प्रश्न 
में आपने लिखा दे कर्म सिद्धान्त के अनुसार वेद- 
वैषम्य सिद्ध नहीं होता %च्छा द्ोता आप प्रश्न का 
रूप यह रखते कि “कर्म सद्ान्तानुमोदित वेद वेषम्य 
को मारी बुद्धि प्रदण नहीं करती? अस्तु | 


भोाववेद चारित्र मोहनीय की श्रकषाय वेदनीय 
नाम की प्रकृतियों मे स्री वेद पुबेद नपु सकवेद दै 
जिनकी उत्पत्ति का कारण प्रकृष्ट कोधमानेष्योदि तथा 
अल्पक्रोध मायाचार राहित्यादि एव प्रचुरकोधादि 
सहित का अतितीत्रादिभाव क्रमशः तीनों वेदो के 
बध के कारण है तथा लिग या चिन्ह जो नामकमें 
की रचनान्तगेत अगोपाग कम द्वारा रचित दे 
उनके भी कारण शुभ ओर अशुभ नामकमके कारण 
हैं ।अ्रभिप्राय यद्द दै कि वेद घातियां कर्मों को प्रक्ृतिद्दै 
ओर उनके उदयस प्राप्त होने वाले तथा जीवबिपाकी 
हैं तथा लिग अथातिया कर्मोह्ी प्रकृति स्वरूप पोद्ग- 
लिक रचना दै जो पुदूगल विपाकीद्दे दोनो प्रथक कम 
अपने २ फारणो स॒ आत्म लाभ करते हुए अव्याइत 
है एक की सत्ता दूसरे के आवीन नहीं । 

भिन्न इन्द्रिय सबधी उपागो की रचना देख कर 
वेद ओर लिग में भी अनुकूकता खोजना आपका द्वी 
रिसचे है -- 

भावेन्द्रिय के अनुकून द्रब्येन्द्रिय की रचना का 
कारण पीयान्तरायक्षयोपशसम्ित श्ञानाबरण का 
छुयोपशम स्वरूप प्राप्त ज्ञान परिणाम ह उसक। प्रयोग 


[३७ ] 


ओर उपयोग के आवश्यक द्वव्येन्द्रिय की रचना में 
मूल हेतु उन प्रदेशों का द्वी वहां रहना दे जहा द्वव्ये- 
न्द्रिय निर्मित है । इसी लिये उस भावेन्द्रिय का उस 
द्रव्थेन्द्रिय मे दी उपयोग होगा अन्यम्रे नहीं या अ्रम्य 
का नद्दीं | इसी लिये आपने आग चल्न कर जो यह्द 
लिखा दै कि 'पाचो भावेनिद्रियों के पाचो द्रत्येनिद्रियो 
के साथ प्रथक २ संयोग होकर पह्दीस प्रकार ज्ञान 
होने लगेगा आदि, यह देख कर एक कहावत याद 
थ्रा गई जो यहा चरिताथे होती दै “जाट तेरे शिरपर 
खाट, तेली तेर शिरपर कोल्ह” क्योंकि आप भी बेद 
वेषम्य सिद्ध होता देख कर इन्द्रिय विषय बैषम्य भी 
सभावित करने क्ञग है. परन्तु बेद के सवध में प्रति 
नियत स्थान में क्षयोपशम के समान जेसाकि भावे- 
निद्रिय मे द्वे नद्दी पाया जाता यह थौर्दायक भाव दे वे 
क्षायोपशमिक भाव हैं. तब वेदो मे यह नियमह्दी क्या 
वस्तु है कि जैसा भाववेद उसी के अनुसार वह्द 

पुदूगल रचना करेगा और तबनुकूल द्वी उपांस उत्पन्न 
होगा क्योकि प्रकृतियों के डदयमे बंध नियामक दो 
सकता दै आगामी फल्न नहीं। जीवमें बध अचस्थाको 
प्राप्त हुए तीनो वेद अपनी २ स्थिति काल मे उदय 
प्राप्त दो सकते है उनके उदय मे आने केलिये द्रव्य- 
लिग आवश्यक सामग्री नहीं अगर ऐसा माना जाय 
गा तो रमणकाल के अलावा ओर समय मे वेदो का 
उदय द्वी नही माना जा सकता क्योझि आपने लिखा 
है. “यदि ऐसा न हुआ तो बद वेद ही उदय में नहीं 
आरा सकेगा”? विद्वानने भावम्पशलेन्द्रिय ओर भाववेद 
में भेद नहीं समझ कर उसी के आधार पर अपनी 
विचारधार! उपस्थित की दे और उसी के आवेश मे 
वेद साम्य नहीं द्वेगा तो भावषसश्षुरिन्द्रिय से ओजन्र 
द्रव्येन्द्रिय की उत्पत्ति कोन रोक सकता द्वे यह अमि- 


प्राय भी प्रकट कर दिया है आपके झाषेश को यद्द 
विचार चेतना शान्त करेगी । 
पुरिसिच्छिसंवेदोद येण पुरुसिच्छिसढभो भावे 
णामोदयेण दव्वे पाएण समा कद्दि विसमा ॥ 
गो० जी० २७० 
सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचा्य यहा भावषेद 
ओर द्रब्यलिगके प्रथक फारण व स्वरूप निर्देश करते 
हुए उनके साम्य ओर देषम्य को स्पष्ट कर रहे हैं 
इसीलिय आपका यह लिखना “कि वेव का बध उपाग 
की रचना करायगा' अत्यन्त असगत दै भिन्न कार्यो - 
त्पत्ति भिन्न कारण सापेक्ष द्ोती दे चरित्र मोद्ोदय 
प्राप्त वेद स्वरूप ओदुरयिक भाव उपाग रचना का 
कारण नहीं हो सकता क्योकि यह नाम कर्मकारणक 
दे किसी भो कमे व प्रकृति के उदय को फलोदय से 
द्वी नदीं आकिये अन्यथा नारकियों म॑ सात्तावेइनीय 
तींथकर प्रकृत्याद व देवोमें आसातवेदनीय निद्रादिक 
तथा प्रकृत में पाचवरे गुशुस्थान स नाथ गुणरथानों 
तक वेदों के ही उदय का क्या अर्थ द्वोगा इस लिये 
आपका यद्द वाक्य “यदि ऐसा न हुआ तो बह वेद 
ही उदयमे नहीं आ सकेगा मामिक चांट पहुचाता है 
अमुकूल भाषवेद के उदय मे द्वब्यवेद्‌ का सयोग 
फल्नो दयका कारण बनेगा द्वी । इसलिये यद्दै लिखना 
कि 'जीवनभर वेद नहीं बदलता उनकी अपेक्षा सगत 
है जिनमे वेदसास्य दै । नोकषायातगेत्त वेद, कपाय 
ओर नोकषायोका बदलना स्वीकार करते हुए वेदो का 
बदलना न मानना स्वत्चन व्याघांत है 
चोथे प्रश्न मे नो प्रकार के जीवो की असगति 
बताई द्वै परन्तु वेद और गिग प्रृथ+ २ सि है। जाने 
तथा उनका वेषम्य भी मान लेने पर नों प्रकार. बनने 
मे कोई बाधा नहीं। द्रव्यमे नपु सक नहींदे इस धारा 


[ रेप ] 


का जन्म सभवतः जिन घबला के स्थलों ने इ हैं ख्री 
मुक्त का समथन फरनेकी बुद्धि दी होगी वे द्वी स्थल 
नप्र सक मुक्ति समथेन करने में प्रवृत्त हें इसका निषेघ 
केस किया जाय ९ इसी लिये बतमान /) ॥, ६ की 
तरह बकील साहब ने दे ढाजा “न रहेगा बास न 
बजेगी बासुरो” द्रव्य नपु छक नहीं हे का क्या अर्थ 
मनुष्यगांत मे नहीं दे या शेष गतियों मे भी नहीं दे 
शेष गतियो मे नहीं दे तो एरेन्द्रियादि तिय॑ंचों मे 
बेनारकियों मे कौन सा लिग होगा । री लिग भोर 
पुलिग तो द्वो द्वी नहीं सकते वेद भी इन जीवो के 
- नपु सक द्वोग। दी, तब आपकी धारणा के अनुसार 
उसका उदय श्लाने को अनुकूल लिग जो भी द्दोगा 
नद्दे नपु सक लिंग द्वी होगा इस लिये भावनपु सक 
जीबोंके आपके न मानतेहुए भी द्रव्यलिंगनपु सक ही 
द्ोगा । रही मनुष्यगत फी बात सो यद्दा भी भाव 
नपु सक अगर मान लेते हे तो बलात उपयुक्त न्याय 
से द्र्यनपु सक मानना द्वी दोगा । भावनपु सक का 
नहीं मानना तो सूत्रो असकृत निर्दिष्ट नपुसक का 
निर्देश असम्भष और अश्रप्रमाणित हो जातादे । भाव 
नपुसकके बेद की उदये।बलि किस लिग मुखेन होगी 
ल्लोजिंग या पुत्निंग द्वारा हो नहीं सकती, वरना स्पष्ट 
वेद ब्ेषम्य मानना पड जायगा उदय नहीं द्टोगा ऐसा 
नहीं दे क्‍योंकि आप सोबित कर शअाये हैं उदय 
आने को अनुकूल उपाग चाहिए यद्द मनुष्य गति में 
खी पुरुषलिग भिन्न भावनपु सक का उपाग क्‍या वस्तु 
दै ज्ोदे उसको मनुष्यगतिका द्रव्यनपु सकलिग कह्दा 
जाता है। त्रतमान ससार मे जिन्हें दिजडे जनखे 
आदि शब्नो द्वारा कट्ठा जाता द्वै जिनका लिंग न ९ 
से रमण करने समथ दे, न पुरुष से रमण कराने में 


समर्थ दै न आकार दी दोनों के लिंगों से मिलता दै 


उन्हें नपु सक हो कहते हैं. ऐसे जीवॉकी क्रियायें बेश 
भूषा द्वावभाव बातचीत ऐसी द्वोती हैं जो न श्ियों में 
न पुरुषों में ही सम्भव हैं स््री पुरुषादि के वेद वैषम्य 
में कोई बाधा नहीं रहे जाती । 

आगे आपने लिखा दै-- 
“यदि वेषम्य हो सकता है तो बेदके द्रव्य भर भावे 
का तात्पय ही क्‍या रहा” ९ 

द्रढ्य और भाव का तात्पय नही रहने से बेषम्य 
नहीं बन सकता वेपम्य बनने से द्वी द्रव्य ओर भाव 
का तात्पय सगत द्वोकर नो प्रकार क जीबॉकी सगति 
होती दै जहा वैषम्य नहीं है वहा द्रव्य ओर भाववेद 
दोनों के रहने मे कोई बाधा नहीं प्रथक कारण सिद्ध 
प्रथक फल श्रद विभिन्न दो वस्तुओं में क्‍या कितनी 
दी बस्तुओ में कोई विरोध नहीं भासता । 

“किसी भी उपाग विशेष को पुरुष या ज्जी कह्दी दी 

क्यो जाय”९ 

देव को देव, नारकी को नारकी ही क्यो कह्दा 
जाय इसी लिये कि देवगति और नरकगति नामकमे 
के उदय प्राप्त दे तो इसीलिये नामकर्मान्तगंत आगो- 
पाग नामकम के उदय से पुरुष बल्ली या नपु सक 
क्यो न कहा जाय । 

जब अतदुगुण नाम निक्षेप तथा अतदाकार म्था- 
पना जैस वाह्य निक्तेपो से स्थायी'व्यवद्दार चलता दे 
तब बिन्द्र स बिन्दीं के सबोधन करने के अलाबा 
आपहो बताये किससे उसका व्यवद्दार करें| विभिन्न 
उपाग के रचे जाने पर भी उदय का विधान किया 
गया द्वै तथा यदद भो थजिद्गध किया गया है कि पद्मोख 
प्रजर ज्ञान नहीं द्वो सकंगे। इस तरह भातवेद को 
सिद्धि व वेदो की त्रिषमता प्रमाणित करती दै 
क्षपक श्रेणी का आरोहण करने बाले जीवो मे जेसे 
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भाववेदी पुरुष होते हूँ उसी प्रकार ख्रीबेदी पुरुष तथा 
नपु सकवेदी पुरुष भी द्वोते हैं स्त्री मुक्ति का धर न्यी 
घेदी पुरुष को मुक्ति का दे तो ऐसी द्लोमुक्ति ही क्यो 
हमें तो नपु सक मुक्ति मानने पर भी कोई आपत्ति 
नहीं रह जाती जिन संमीक्षको का ध्य'न स्रो शब्द 
देख कर और उसका अ्रथ द्रव्य स्लो करके उसे भी 
मुक्ति मानने को ओर गया उनका ध्यान नपु सको की 
मुक्ति की तरफ क्यो नद्दी गया परिश्थात दोनो की 
समान है सात्यूम होता दै गद्दरी रिश्वत उनकी ओर 
से मिली है श्रन्य कारण दृष्टिगत नहीं होता इस तरह 
शरा रूपमे उपस्थित सृत्रो का श्र्थ भाजवेद प्रवानता 
प्राप्त है और उनका अर्थ द्रव्यत पुरुष को ही पाचर्वे 
से आगे नोरें या चोरदतरे तक प्रा करता है द्रव्यश्वी 
या नपु सक को नहीं । 
जिन स््रीमुक्ति मानने बाले मूंतपूजको ने अपनी 
श्राराधना के ज्ञिये विशाल पुरुष मूर्तिया प्रतिष्ठित 
कराई' आज़ तक क्यो स्त्री मुक्तो की और की नहीं तो 
मल्लि की द्वी मूति तदाकार पथापना के रूप मे आरा- 
धना केलिये नहीं मानी क्या इसलिये-- 
पुरुष जाति जो हमेशा अपने को उच्च स्वाधीन 
अधिकार सपन्न, शक्ति प्राप्तअ्नुभव करती द्वे इसके 
विपरीत छी ज्ञो हमेशा अपने शरीर को नि ज्ञाति 
मात्र को नीच पराधीन, अधिकार बिद्दीन शक्ति हीन 
मानती रददती दै पुरुप का आदश नहीं बन सकती 
सता इसके क्या उत्तर दै। 
इस ग्रकार श्सतोष के अनेक उपकारणो के 
साथ रे मूल,चार फारणो पर विचार किये जाने के 
बाद बस्तुस्थिति यद्द रद्दी कि स्त्री्मुक्ति द्रव्यतः ख्लो को 
मुक्ति दोती दे लिखना या सानना असंगत युक्ति छौर 
आगम प्रति कूल है इस विपय मे बिचारे गये प्रमाण 


ब॒ युक्तियों की अधिकता का उपयोग लेख का कलेघर 
बढ जानेके भय से नहीं किया गया समीक्षक विद्वान 
ज्रीमुक्ति के सबध में अपना दृष्टिकोण बदलने मे 
इससे सहायता लेंगे) 
--संयमो और वस्त्रत्याग-- 
शकाकार प्रयुक्त दिगम्बर और श्वेताम्बर “ब्दो 
पर विचार कर लेने स भ्रकृत विषय को अधिक 
बलांमज्ञता दै | 
(द्गम्बर! शब्द नर,ता का दयोतक व बच 
एक प्राचीन शब्ब द्वै जिसका कि भ्रयोग ससा« क 
आदि माहित्यसे चला आरदादैे जिसका बह्द विशेषण 
बना दै/ ऐसे अपने विशेष्य मुनि के यथाथ स्वरूप का 
त्रिज्ञापन करता द्वै उसकी अरिचन रूपता यथाज्ञात 
वृत्तिता बीवरागता प्रम्नत्त सायमिक आत्मिक गुणों 
का प्रकाश करता है इसके आश्रयपर ही उसके जीवन 
की सारी कियाए तपश्चरण ओर ध्यान समाधि 
अवलम्बित है यह उसका आदश दे जिसे अपनी 
जोवन की बाजी लगा कर पूर्ण करने मे प्रशत रद्दता 
है जबकि श्वताम्बर शब्द मुनिका विशेषण बनते 
हुए सिर्फ बद्द 'सफेद कपडे वाला है? द्योतनकरत्ा है 
इसके आभ्रयपर द्वी उसके ज्ञीवतन की क्रियाएं तप- 
श्चरण ओर ध्यान अचलम्बित नहीं दद्वे इसलत्िय कि 
यद्द आदर्श नहीं द्ै। 
विशेषण शब्दगत निवृत्तिपरता जो दिगम्बर शब्दमे दै 
श्वेताम्बर शब्द में विशेषज्ञातीय बस्त्ोपलक्षित पदार्थों 
की प्रवृत्तिशीलता का दर्शन द्वे सावारण त्यागी को 
चांद्रए कि वह अपनी त्यागग्ृत्ति को बलबती बनाने 
के लिए अपना परिफर निवृत्ति प्रधान रखे तब गृह- 
वास छोड बनवास करने बाज्षे साधु के सन्प्रदाय का 
नाम करण उस्रको उस इच्छा, उस वाछा को जिसे 
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नाश करने के लिये बह आगे बढ़ना चाहता है आगे 
रखकर भावरश बनाया जाता दे बहा यह शब्द कद्दता 
है कि सयम नहीं किन्तु संयम की विडम्बना है- 

इस शब्द की उत्पत्ति भी आचरण द्वीनतासे सघ 
चाह्य _्ोनेपर किसी साधु के दृठवादसे हुई होगी । 

वद्र का सबंथा त्याग न द्वोने से सयमी नहीं हो 
सकता झोर न भुक्ति का अधिकारी द्वी । 

साधारण शीत उष्ण को वेदना या ध्मनियृद्दीत 
इन्द्रियाबरण की कामना नग्नताजन्य कष्ट श्रसहिष्णुता 
उस बख्त्याग नहीं करने देती इसका अथ अन्तर ग 
+ प्रत्यास्यानावरण कपाये हँ--जिनफा उदय साधु- 
वृक्तिता नहीं आने देता अन्तरग त्याग का बाह्मत्याग 
दृष्टतस्थल है बाह्य का परिप्रद्‌ अन्तरंग के रागाधिक्य 
को प्रमाणित करता दे ऐसी परिध्थिति में ब्ादिक 
क। उत्पादन द्वोते हुए श्रन्तरग उसमे अकारण नहीं 
कदा। जा सकता एक अणुसात्र पर द्रव्यका बुद्धि पूत्रक 
प्रदण परिषद दे भोर उसके दो ने पर आरंभ निश्चित 
है आरंभ परिप्रद की सत्ता मुनि मार्ग विरोधिनी दे 
'मच्छी परिप्रह का भी यही अर्थ दै और ऐसे परि- 
श्रदों फे त्याग करने स वस्नादिक का भी त्याग दो 
जाता है है 

भगवती आराधना का उहलेख करके “मुनि बछू- 
पद्िन सकता है? ऐसा श्रथ लिख देना श्रद्धालु हृदयों 

* को भारी चोट पहुंचाना दै । 
उस्सग्गिय लिंगगदस्स किगमुस्सत्गिय तयं चेब 
अवबादियकिंगस्स विपसत्यमुब सरिगियं ह्षिग । 
भ० आ० ।७६।॥ 

सन्याससमय उत्सगंलिंग बालांतो उत्सगलिगद्दी 

रखे और अपवादलिगबाला उत्सगंज्षिग धारण करे- 


झावसये बा अप्पाउगों था महड्डियो द्िरिम 

भिच्छजणेस जणेत्रा तस्सहुद्दो जश्न ववा दिय॑लिगं 

इन गाथाओंक पहिले अहनामाधिकारमें सयसा- 
सयमी तथा अविरत सम्यग्दष्टि तक को कारण उप- 
स्थित धोने पर सन्‍्यास घारण करने की योग्यता 
बताई दै उन्हें भी लिखा दे कि वे उत्सगंल्िंग 
(मुनिलिंग) धारण करें । यही न०,७६ को गाथा में 
उल्लेख किया द्वै इस गाथा में यद बताया दे कि ऐस 
प्राणियों को आवास वस्तिका आदि न मित्तल या 
अयोग्य मिले, ग्रृदस्थ स्त्रय लण्जादि कारणों सया 
स्वीजन श्रादि निध्यार्ष्ट स्वजनों द्वारा रोरेजान 
आदि कारणों के उर्पास्थित होनेपर आपवबादिक १/४थी 
प्रतिमाधारी का लिंग धारण करे आगे - 

अचिज्ञकक ज्ञोचो, बोसद् सरीरयापडिलिदण 

एसोह्‌ ज्िग॑कप्पों, चदुव्बिद्दों होदि उस्सरंगे ॥ 

भ्र० आ० ॥७३॥ 

यहा उत्सगेलिंग के चार लिगो या चिन्हो का 
निर्देश किया दै। यह दै भगवती आराधनाकार 
कीं उन गाथाओ में स्थिति, जिनका उद्धरण देकर 
प्रोफेसर साधत्र ने मुनियो का कपड़ा धारण करना 
सममकादै ! यहा कोई ऐसा स्वरूप ओर वर्शन अपबाद 
लिग के खब॑ धमें नहीं दे जो प्रकृत को सिद्ध करे | 

समब दे गाथाओ की संगति बेठाने को आगे 
पीछे देखते तो यद्द भ्रम नदी होता । हे 

तत्वाथसूत्रमे जिन पांच निपम्नथो का चेन किया 
गया दे उनके बरत्र त्याग नदी बताया गया तो बस्तर 
गदण कहीं बताया गया है क्या ? 

उनका विशेष्य निम्न थ शब्द का स्त्रूप जानलेने 
से वस्त्र क्या सभी परिप्रद्दों का याग समम में 
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था जाता है नि्य शब्द पाह्य परिप्रदरद्दित क्रय 
में प्रयुक्त दे । 

: शवेताम्थर सम्प्रदाय का उल्लेख जो इस अथे 
किया गया दै कि उसमें सबस्त्र मुक्ति दो जातो है । 
तब देखिये प्राचीन दशवकाबिक सूत्र के उद्धरण-- 

अद्दावरे पंचमे भंते | परिर्गहं पच्चक्खामि से 
अप्पं वा बहुंचा अर बा थूल वा चित्तमंतं वा झ्चित्त- 
रुतं बा णेब सयंपरिसाह परिमिरिद्दजा ऐेव भण्णेद्दि 
परिरगह्‌ परिगिरद्दाविज्जा परिग्गह परिग्गिहंतेषि अण्णे 
ए समबुजानामि जावज्जीवाए इत्यादि-- 
द० बे० चतुर्थ अ० ११ 
यहा परिम्रह मात्र का त्याग बताया गया है जिस 
में कि श्णुमात्र वा भी संयोग नहीं रदा दै चह्मां वस्त्र 
पाश्र रखनेकी गुझ्नाइश कद्दासे आई । इसी प्रऊार-- 
जया पुणण घर पाय॑ व्‌ बंधं मोक्खं च जाणई 
तया शिव्बिंदए भोए जे दिव्वे जे अम्ाणुसे १६ 
जया शिविदिप भोए जे दिव्वे जे अमाणुसे 
तया चयइ सजोग सठ्मितर बाहिर ॥१७॥ 
जया चयइ खंजोगं सब्मिंतर बाहिर 
तया मुडे भवित्ताण पव्व१ए झणुगा रिय॑ ॥१८॥ 
जया मुंडे भवित्ताण पव्वईए श्रणगारिय 
तया सबरमुक्किट्ट घम्मं फासे अण॒त्तर ॥१६॥ 
द्० चै० च० अआ० 


इन गाथाशओोंसे भी स्पष्ट है कि गूद्टस्थ किस प्रकार 
बैराग्य को प्राप्त होकर दीक्षा धारण करने के लिये 
बाह्माम्यत्तरं परिप्रद्दों का त्याग करके मुंडित होकर 
अनगारों में प्रवृत्त दोता है तभी उसके उत्कृष्ट सबर 
और अनुश्तर घर क्ञम होता है-- 


जिस स्वेताम्बरास्नाय में शौधिल्योपपन्न वतमान 
सवख्र साधुता छो देखकर थयौर उसके समर्थक फति- 
पय वाक्य जिन को रचना शिथित्ाचारी साधुनों ने 
भगवान्‌ मद्दावीर या गौतम गणधर की छाप क्षगाकर 
की है उनका मूल्य इन मूल बाक्यों के सामने कुछ 
नहीं रह जाता ऐसी परिस्थितिमें निर्मेथ शब्द निर्दोष 
दोता हुआ अपने विशेष्य पुलाकाविशों हे प्रइृत्त 
करवा हुआ संबस्त्रता जेसो बहुत दूर को वस्तुओं के 
सबंध से प्रथक करता है । 

बकुशो के शरीर के संस्कार का अर्थ कपड़े 
पहनना नहीं, किन्तु शरीर में यदा कदाचित्‌ ममत्न- 
बुद्धि दे श्रश का पैदा दो जाना है क्योंकि इनको 
“अखडितब्रता:? विशेषण दिया गया दे फभी २ शरीर 
व पीछी झआादि उपकरणों को शोमित रखने की 
भावना पेदा धोना जिसका अर्थ मल परीषद्द का 
शअ्रज़य या रति प्रकृति का भ्रकृष्ट उदय हो जाना 
द्दीदे। 

“भावलिंगं प्रतीत्य' आदि का श्रमिप्राय यद है 
भावलिंग क आलघन से पाथो द्वी निम्रेथलिंगी 
हूँ द्रव्यजिग की अपेज्ञा भेद नहीं है ओर दै 
भी अथोत द्रव्यलिंग से निम्रेथ है उसी द्रव्यलिंग में 
बाह्य साधन सामप्री जिसके द्ोने न होने से भावोंका 
तारतम्य होता है इस अपेक्षा भेद प्राप्त है 

परन्तु यद्द भेद वस्मादि सद्भाव या असद्भाव कृत 
नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा मानने में 'निम्थाः” पद 
व्यथ दो जाता है । 


इसीवरद निम्रथक्षिंगेन सिद्धि , सप्रन्य लिंगेन वा 
भूतपू्जनयापेक्षया इसमें भी कोई बाबा श्राप्त नहीं है- 
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क्यों कि 'सूप्नंधल्षिंगेन जा सुक्ति मंबति भूतपूव- 
नयापेछुया” थह्दां भूनपूर्णनय का एक पूर्थ किया गया 
क्रय यथपि नहीं है फिर भी अंत्तमय क्षय ह्रोनेवाली 
श्रयोग फेवल्ौ को १३ प्रकृतिया जिनमें ज़ाति गति 
शरीर आझ्ादिक भी हैं उनकी अपेक्षा सम्रन्थ मुक्ति दै 
क्योंकि मुक्त दोने के एक समय पद्विले यद्व रहती दै। 
ब्यवद्दित भूतपूर्व नय की अपेक्षा प्रकृत अथ में दे इसी 
क्ष्यि भत्यादिफ की तरह पू्त अपेक्षा सप्रन्थ मुक्ति दै 
जो पदिकते सप्रन्थ था वद्दी तो निम्न थ दोकर मुक्त 
गया इस नय के श्रयोग में कोई बाधा नहीं आती । 
घवज्ताकारोपदिष्ट पाच #्ष्तों में ग्रन्तगत परिप्रद्द 
स्थागबृत्त में पस्रत्याग हो जाता है । 
भगवान इन्दकुन्दके इन वाक्यों के उद्धरण देकर- 
“पाखढिय लिंगाणिय गिद्द लिंगाणिय ब्रहुप्पया- 
णाणी, घित्तु बदन्ति मूढा लिगमिणं मोक्‍्खमग्गोत्ति || 
णुयद्दोदि मोक्खमग्गोल्विंग ज॑ देश शिम्मसा झ- 
रिहा किंग॑ मुश्तु दंसशणाण चरित्ताणि सेबन्ति ॥ 
णरविएसमोक्खमग्ग पाखण्डी गिहमयाणि लिगा- 
यि दंसण णाणचरित्ताणि मोफ्खमम्ग जिणा विति ॥ 
स० प्रा० सब बि० १०२ ॥ 
निरिचयट्ुष्टिसे प्रकाश ढाकते हूँ कि रलबय मार्ग 
के अल्वावा गृद्दीक्षिय पाखंढ़ी क्षिंग आदि मोक्षसार्ग 
नहीं हैं उसी का स्ाधक्त निभ भरक्षिंग दी मुक्ति का लिंग 
है विभिन्न जिंगों मे सुक्ति प्राप्त नहीं दोवी है क्‍योंकि 
वह अभिक्ष कारण आध्य है। इसतरद कुन्वकुन्वाचाय 
ब॑ अन्य आचारयों का किया गया निम्नंथता स्वरूप 
विग्रम्बरत्व ऋा विधान प्रमाण धन्प्रों से मेल्न खाता दै 
श्र इसी किस़े, विग्मम्बरक्ष जेसी आकोन वल्तु जो 


ब्रभय सत-सम्मत है पर्म्पराय से झुरचित चली था 
रहो है हमेशा फकिफालके प्रभाव से प्रकृत्ति में अशु- 
भता या अशुभवरता झशुभतमता आती है या आ 
सकती है । इसी से सिद्ध डै कि भगवान मद्ावीर के 
उत्तर काज्न से शारीरिक संगठनों की कमी परिणामों 
में झ्रस्थिरता कपायाधिक्य आदि उत्पन्न हो जाने के 
कारण जो उत्सर्ग मार्ग दिंगम्वबर मांस पर नहीं चल 
सके, पदच्युत हुए और मलुष्य-सम्भष अर पं्द को 
रक्षा के अभिमान ने अपने संस शिंथिल चारित्र को 
श्री भगवान महात्रीर के नाम खे उनके उपदेश को 
छाप लगा दी। काश निसगेमागे सबखता भी द्वोती 
तो द्गिम्बरता जैसी कष्टसाथ्य कठोरचर्या को ओर 
ऐसे समय में जब कि शारीरिफ शक्ति के ह/स के 
साथ २ मानसिक व आत्मीय बल की कमी क्षे रही 
हो, फषाय और विषयाशा संसारकी तरफ खींच रहे 
हों साथ में फल मे कोई विशेषता न द्वो तो हठ से 
भो कोई उसके स्थान पर इसे स्थान नहीं दे सकता। 
यह माना हुआ सिद्धात है कि ढाल्ू जमौन में डाला 
गया जछ्ल नीचेकी ओर जायगा ऊपर की ओर नहीं । 

इस लिये सिद्ध डै कि संयमी का समानाधिकार 
बखत्याग ही है सबख्यतता नद्दीं श्रोर इसी लिए सब्र 
सयमी नहीं झोर इसी लिये मोक्ष प्राप्त करने का बह 
अधिकारी नहीं । 





क्या केवलोके भूख-प्यासादिकी वेदना हे? 
कुन्वकुन्दाचाय ने द्वी क्यों उनके पदिले और बाद 
के तमाम आचारयों ने सबोग केबज्ली के क्षुघादि १८ 
दोषो का अमाव मान्य दे इन १८ दोषों में सब या 
कोई भी रहना उनकी बीवरागंतं ओर! सर्वश्नती के 
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बाधक हैं। ईसी लिये दोषाभाव और बोतरागत् 
ही व्याप्ति बनतो है-- आगे समोक्षक ने तत्वाय॑ सूत्र 
कोर के श्यंरूप प्ररूपक सूत्र “एकादश जिने” को वि- 
दिपैरर्फ मानकर जो अर्थ किया है भौर उस अर्थ में 
सबलतांसे तत्वा्थ सूत्रकारकों घसीौट कर अपना अथे 
संमर्थन कराना तथा उस सूत्रके टीकाकार या वातिक 
कारों द्वारा किये गये व्याख्यान को 'सिद्ध करने का 
प्रयत्न! जेसे तुच्छ शब्दसे निर्देश करते हुए जो परि- 
स्थिति पेंदा फी डै वद विषम दै-- 

केवली में श्षुधादि प्रवृत्ति-नि्ित्तता वेदनीय कमे 
द्वारा मानी जाती है इजी वेदनीय के लक्षण पर 
त्रिचार कर लेने से यह्‌ प्रश्न हल हो जायगा-- 

अक्खाणं अणुभवणं बेयाणिय सुध्सरूतय साद 

दुशखसरूत्रमसाद॑ त वेदयदीदि वेद्णिणिय ॥ 

गो० कण १४ 


इन्द्रियों का अपने रे रूपादि विषय का अनुभव 
करना वेदनीय है सुखरूप अनुभव सातावेदनीय तथा 
दु खरूप अनुभव असाता वेदनीय दे इन दोनो तरह 
के अनुभवनोंको छोड़ वेददीय कोई अन्यस्वरूप नहीं 
बेदनीय कम के लक्षेणमें मोद का झनुभाव या सुखा- 
स्मक व दु खात्मक अनुभव कराने के प्रधान कारण 
रागहष मौजूद हैं. कददी नोकषयोदय प्राप्त रति अरति 
भी इनमें बल दंते हैं इस तरह क्ञायोपशमिक इन्द्रिय 
ज्ञान और मोद का प्रभाव मित्र कर उदय प्राप्त वेद- 
नीय का ज्क्षण बना देते हैं. जद्दा तक इन दोनो का 
सांदचर्य इसे मित्ता जाता दे बद्दा तक इसके उदयमें 
कोई बाघा नहीं पहुचती । 

सोद्द के प्रभाव का समर्थन-- 

“घारिषदेयणीय मोइस्स बजे घाददे जीज॑”? 


गो० कमकांडफे इस बचनसे दो जाता है। यहां 
जीत के घातकाभिप्राय इष्टानिष्ट विषय प्रवृत्त उपयोग 
का स्वस्वरूपादि गुणों में प्रवृत्त न दोने माजले है इसी 
लिये औपचारिक है अन्यथा इसे घातिपना,असगो- 
पात्त द्वा जाता अस्तु, प्रकृत में (केबज्ञी में) स्रांह का 
प्रभाव नष्ट हो जाने तथा इन्द्रियों द्वारा अन्ुभवन न 
होनेसे पूर्वोक्त बेदनीयका क्षत्षण जो शाश्र संम्मत है 
केब्रल्ली फे उदय प्राप्त वेदनीय में घटित ही नहीं होता 
क्योकि क्ञायिक ज्ञानादि तब्धियो के प्राप्त दो जानेपर 
क्ायोपशमिक इन्द्रियज्ञान शोर उनके अनुभव यहा 
नहीं दे अब वह वेदनीय जो छद्मस्थ में सफल प्रैवृत्त 
होटी थी यह्टा नहीं द्वो संकती क्योंकि यद्ध लक्षण 
लद्द्य में द्वी नहीं रहा इसी लिये फेबल्ली की वेदनीय 
का (उसमें उदय श्राप्त दै) दूसरा क्षण करना पड़ेगा 
श्र वह इस लक्षण से पिन्न दोगा । 

इस दृष्टि से वेदनोय के प्रभावक मोहनीय झोर 
सहायक ज्ञानाबरणीय प्राप्त क्षयोपशम के नष्ट दो 
जाने से स्वयं प्रभाव्य वेदनीय केवली में ख्लुधादि 
प्रवृत्ति के प्रति प्रभावक नहीं बन सकता और उसकी 
स्थिति समय प्रमाण है उदय द्वोतेहुए भी सत्ता समान 
है उसका कोई फल चंहां नहीं दै प्रन्थकार ने लिखा है 
कि यह घातिया कर्मोंकी तरद्द जीवका घात करता है 
तब थातिया कर्मों फी शक्ति और व्यक्ति के श्रभाष 
हो जाने के समय बेदनीय की शक्ति का नाश द्वो 
जाना माना जायगा केबल उसकी व्यक्ति स्थिति 
लिये हुए प्रदेश रद्द जायगे वे श्लुधादि में भ्रवृत्त करने 
में समर्थ नहों। विषधर फो विष रद्दित कर देने पर 
जैसे उसमें प्राणघातक शक्ति नहीं रहती उसी प्रकार 
यद्वां भी निःशक्ति बेदनीय केबकी में ११ परीषहें 
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की सता मात्र की अपेक्षा किया द केबकी में परीषददों 
का होना देखकर नहीं | फारएण असमथ हो तथा उपा- 
दान स्वयं तवनुकूल परिणत द्वोने में शक्ति शून्य दो 
वो कारण कार्य पैदा द्वी नहीं फरेगा उसी असमर्थ 
कारण को कारणता दिखाने के झथ में सूत्रकार का 
सूत्र और व्याख्याकारों की व्याख्यायें निरावाध हैं । 
कम सिद्धान्त को व्यवस्था से अप्राप्त भी भोजन 
केबत्ी के क्‍यों माना जाता दै ९ 
शरीर स्थिति के लिये नहीं क्‍योंकि केवल फवब- 
क्षाह्वर दी शरीर स्थिति नहीं रखता । 
नोकम्मकम्मद्वारों कबलाद्वारो य लेप्यमाहारो 
झोजमणो त्रिय कमसो आहारो छव्यिद्योशयो ॥ 
बल्कि इन छः प्रकारीय आद्वारों में केवज्ी के 
शरीर र्थिति में सद्दायक नोकर्मादार दे जिसका-- 
पडिसमर्य दिव्वतमं जोगोणोकम्म देदयडिषद्धं 
समयपत्रद्ध बधदि गलिदव सेसाउमेत्तठिदी |॥ 
स्वरूप यद्द है, प्रदण करते हैं । 
फिर भी केवत़ ज्ञानी अगर आद्वार प्रदण करते 
हैं तो केवलझ्लानोपयोग से या भिन्नेंद्रियोपयोग से 
फेबलज्ञान दशामें भोजन करना सम्भव नहीं क्योंकि 
बिना उपयोग के भोजन उन्मत्त ही करते हैं. विवेको 
नहीं तथा इसी बुभुक्ता पिपासादिकी तरह क्या रिरसा 
भी मान तोंगे क्योंकि यह एक इच्छा दे अगर इच्छा 
है तो सब कामित किये जा सकते हैं। अगर नहीं दे 
तो केबल वेदनीय के नाम मात्र बज्ष पर भोजनादि 
भी नहीं फद्दे जा सकते । अन्यथा रध्यापुरुषबत षह 
संसारी ही होगा हमारा पूज्य द्वितोपदेष्ट नहीं । इस 
तरद प्रोफे० सा० का यद्द खिखना कर्म-सिद्धां ससे युक्ति 


संद्वारात्मक परिस्थिति यदद रद जातीईै कि मोदानुभाव 
सद्दित बेदनी य की सन्‍्तति क्षीण होऋर विशुद्ध परि- 
णयामों ले बन्धी वेदनीय जिसमे मोद् का प्रभाव नहीं 
हो उसका उदय कोई बाधा-प्रद नहीं हो सकता 
समयर्थितिक बन्धवाली वेदनीय उदयाबवक्ति मे पहुंच 
कर अविपाक निर्जरा रूपद्दोकर निर्जौर्ण द्वोती जायगी 

सयोगो ओर अयोगी में वेदनीय का उदय 
मानने का कारण तो योगकृत बध दै उदय में कारण 
हम बधको समझें फल को न समझें तो कोई शका द्वी 
नहीं रदजाती दे 

अन्त में समन्तभद्राचाय ५४- 


पुण्य ध्रष स्त्रतो दु खातू पाप च सुखततो यदि । 

बीतरागो मुनिविद्वास्ताभ्या युच्ज्यालजिमित्ततः ६३ 

इस कारिका के उल्लेखसे तो आपने अपने 
न्याय विषयक ज्ञानकों न्याय के विद्याथियों द्वारा 
परिदसनीय दी बनादिया द्वै क्यों कि यद्दा 'बीतराग'ः 
मुनि, का विशेषण बना दे जेसे दूसरी वार विद्वान 
बिशोषण बना दै। अभिश्राय यह दै कि एक बीतराग 
इष्टानिष्ट पदार्थों में समबुद्धि मुनि जत्र कायक्‍लेशादि 
रूप पर-जनो द्वारा ऐसा समझता गया कि यद्द कितना 
दुःख उठा रद्दा दे अपनेमे दु ख पैदा करने से पुण्य 
बध से तथा दूसरा विद्वान साधु शास्त्राध्यवनादि 
क्रियाओं से स्वयं धानंदका अनुभव करता हुआ 
पाप से बध जायगा यद्द श्रथें दै। आपने 'बीतरांग? 
पदकों देखकर सयोगी अथे समा दे जो कि बस्तुतः 
नहीं दे क्‍यों कि सयोगी दुःखी नहीं पाया जाता 
कारण उस की असाता भी साता रूप खरे परिणत 
होकर एदय प्राप्त दोतो दै ऐसी परिस्थिति मे स्वात्मनि 


्र 
सुखी प्रकृत पुश्यंबध का दृष्टान्त केसे दो सकता दै 
इसी अर्थका समर्थन अष्टशावीकार भट्ट अकलक देव 
ने इस श्रकार किया दै “आत्मसु:खदुःखाभ्या पपेतरे- 
कान्तऊकतान्ते पुनरकपायश्यापि भुवमेव बन्ध. स्यथात 
ततो न करश्चिन्मोक्तुमह॒ति तदुभयासावास भवात्‌' 
यहा अकषायका अं ईपत्कषाय वाला दे या भ्रण्ी मे 
३०, ११, १स्‍वे गुणस्थान बाला है उसमें तपश्चरण 
ध्यानादि द्वारा दुःख जिसे सासारिकदु.ख समभते 
हें, पेदा दोता है १3वे बालक नहीं क्योकि वे प्यानादि 
कायक्लैशादि तपशुन्य दै तथा मोक्तुमह वि कह्दे जाने 
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वाले ईपत्कपायी साधु ही होंगे मुक्त या जीवन्मु रनहीं 
इस तरह विचार के बाद इस कारिका फो भ्रक्ञत में 
जहा कि आपने दद्वुत की दे फोई उपयोग नहीं होता 
सो ब्रिचार लें 

इसतरद उपयु क्त मूल तीनों सिद्धान्तों पर किया 
गया विचार दिगम्बर ओर श्वेताम्बर सम्प्रदाय के 
शासनो के भारी मोलिक मतभेश्कों सिद्ध करता दे 

इस निव ध मे किया गया जिचार विद्वात्‌ शंका- 
कार ओ वस्तुश्थिति त्तक पहु चाने मे उपादेय द्वोगा । 





/प 


श्रीसान पं० दयाचन्द्र ज्ञी शास्त्री, 
श्रीनाभिनन्दन विद्यालय, 
“>बीना- 


# श्री ब्रीतरागाय नमः #&# 


संसार प्राणियों का खजाना है, वे तीन भागों में 
विभक्त हैं १ बहिरात्मा, २ अन्तरात्मा । जो अ्रज्ञानी 
मिथ्यारृष्टि हैं वे बहिरात्मा नाम से कह्दे जाते हैं । वे 
आत्माये जोऊि सम्यद्शंनसे विभूषित हो, ज्ञानचक्षु 
स मोक्षपथ का अवज्ञोकन करती हुईं उस पर गमन 
करती हैं अन्तरात्मा शब्द से जगत मे प्रसिद्ध है । 
श्रात्मा का तीसरा भेद परमात्मा दै उसके भी दो 
विभाग हैं १ सकल परमात्मा ओर २ निकल पर- 
मात्मा । उनमे स निकल परमात्मा वे है जो द्रव्यभाव 
ब नोकमे से रदित है सम्यक्त्वादि अष्ट गुणों स 
देदीप्यमान हैं. सेकड़ो कल्पकाल व्यत्तीत हो जाने पर 
भी जिन आत्मओ में कभी विकार द्वोने वाला नहीं है 
जो घिद्ध ओर शुद्ध हैं। अरब विचारणीय हैं सकल 
परमात्मा, यद्द आत्मा की एक विचित्र अवस्था दे 
इस श्रवस्था मे विद्यमान आत्मा अष्ट कर्म रहित न 
होने के कारण सिद्ध (मुक्त) भी नहीं कही जाती और 
ससारी की तरह अनन्त ससारानुबन्ध न द्ोोने से 
ससारी या अ्रमुक्त भी नहीं कही जा सकती । ऐसी 
दशा में आत्मा को “जीवन्मुक्त' ्रादि दूसरे शब्दों से 
प्रयुक्त किया जाता दै श्रर्थात जो ससारो द्वोते हुए 
भी मुक्त हैं या मुक्त की तरह हैं, जिनके ४ घातिकमे 
का अभाव ओर अधाति-चतुष्टय का सद्भाव दै, घाति- 


चतुष्टय का अभाव दोने से ६३ प्रकृतियों का बन्ध- 
डउदय-सत्व आदि सबका अत्यन्त क्षय होने फे साथ 
दी अनन्त चतुष्टय का आर्बिर्भाव आत्मा में दो जाता 
है।। केवलशान मुख्य दोने से उनको केवकी शब्द से 
कहा -। सकता दै । इस दशा में जो अधातिचतुष्टय 
दी सत्ता है. बह घाति कर्म का क्षय हो जाने से कुछ 
भी काय करने को समर्थ नहीं, वह तो सत्तामात्र 
जननी हुई रस्सीकी तरह है | घातिकर्म के बिना अघा- 
तिकमंमे स्वतन्न फलदा शक्ति नहीं दै, पर घातिक्षयके 
पत्र जो अधातिकर्म का प्रभाव श्रयक्ञ था बद्द न 
होकर मात्र कुछ समय सप्तादि बन्धन दै श्रत- मुक्त 
दशा नहीं कद्दी जाती । प्रकृति-सिद्ध प्राचोन द्गिम्बर 
सिद्धान्त के अनुसार जीबन्युक्त आत्मा मे अतिशयो 
की विशेषता द्वोती दि--धात्तिकर्म के क्षयपूर्चक अघा- 
तिकम निबेल द्वोजाने से पुण्यविशिष्ट भ्रात्मा में 
अतिशय अगट द्वोना स्वाभाविक दे ये अतिशय २१६ 
प्रकार के द्वोते हे । जो फरेबल्ज्ञान द्वोने पर प्रगट 
होते हैं । 
ओजिलोकप्रशधि भाय ६ के प्रकट २६३ में श्रीयाति 
वृषभ आचाय कहते दै | 
जोयणसदमज्जादं सुभिक्खदा चजदिसांसुणियराणा 
णुद॒गंसणाणमर्दिसा भोयणउवसग्गपरिद्वीणा |८६६॥ 
तथा ६०० से ६०६ तक की गाधायें हैं । इन 
गायाञओं में फेवलशान के द्वोने पर ११ अतिशय 
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केवल्नी के दर्शाये गये हैं। आ० कुन्दकुन्द ओर श्री 
यतिवृषभ आाचाये में समय का बिशेष अ्रंगर नदींदे । 
इन फेबली के अतिशयों के विषय मे जो पूर्ववर्ती श्री 
कुन्वकुन्द आ० ने प्रतिपादन किया दै बह्ी उत्तरवर्ती 
श्री यतिवृषभाचार्य ने तथा उत्तरोत्तर काल्वर्ती उमा- 
स्वाति, पूज्यपाद, ्कलकदेव, समन्तभद्र इत्यादि-- 
श्ाचारयों ने प्रतिपादन किया द्वै। कहीं पर स्पष्ट बि- 
रोध दिखाई नहीं देता । 

श्वेताग्बर सम्प्रदाय में उक्त अतिशयों की पूर्णता 
नहीं मानी गई भ्र्थात्‌ केबली के भोजनाभाव तथा 
उपसर्गाभाव नद्ीीं माना शेप अतिशय प्राय माने 
गयेहूँ। पर यद्द त्रिपय युक्ति व प्रमाणसंगत नहीं दे । 

श्री प्रोफे० द्वीरालाल जी नागपुर ने - 

हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में अखिल भारतोय 
प्राच्यसम्मेलन के १२वे अधिवेशन के समय अध्य- 
क्षपद्‌ से स्त्रीमुक्ति सबस्त्रमुक्ति ओर फेबली के 
भुक्ति तथा उपसर्गादिक द्वोने के विषय मे अपने 
विद्वार प्रगट ऊ़िये है जो श्वेताम्बर सत का समर्थन 
करते हुए उसकी पुष्टि करते दे । आप का यह 
विचार विराधपूर्ण द्वे आपन अपने बिचारो को 
पुष्ट करने के लिये दि०्ञाचार्यों की ऋृतियों मे भी 
बिरोध दरशोने की चेष्टा को दे आपने अपन ट कट 
में लिखा है कि-- है 

“कुन्दकुन्दा चाय ने केवली के भूखप्यासादि 
की वेदना का निषेध किया है. पर तत्वाथसूतरकार ने 
सबलता से यह सिद्ध किया दै कि वेदनीयोदयजन्य 
छ्लुधा-पिपासादि ११ परीषद्द केबल्ली के भी होते है । 
एकादश जिने! इस सूत्र मे सर्वाथंसिद्धिक्वार तथा 
राजवातिकार ने जो क्षुधादिवेदना का अभाव 
केबली में सिद्ध किया दे बद्द कर्मसिह्वान्त से घटित 


नहीं द्ोता इत्यादि! । 

अब इसके उत्तर में विचार करना आवश्यक दै। 
श्री इुन्दकुन्द आचाये ने जो छुधादि बेदना का 
अभाब केवली के बतलाया द्वै उसी का अनुध रण 
करते हुए उन के निकट उत्तरबर्ती उमास्वाति आचाये 
ने भी “एकादश जिने” इस सवरचित सूत्र में वद्दी 
भाव दशाया दै। यद्यप सूत्र मे गिन॑ती के ६ अक्षर 
अवश्य दे पर उन्ही अक्षरों कं बल पर सदसा यहद्द 
अथ नदीं क्षृगाया जा सकता कि मुख्यत बेद्नापूबेक 
दी केब॒ली के १६ परीपद द्वोते हे। सूत्र अल्पाक्षर 
ओर सापस्कार होते ह | 

दूसरी बात-अनक आवार्या का टो#ये इन्हो 
सूत्रा पर है उनमे परस्पर कद्दी भा वरगोव नदी देखा 
जाता | जतभगवान भे जो १६ परीपद द्वे वे उपचार 
से हैं मुख्यत- नद्दी, ध्यानकी तरद्द | यद्दा पर उपचार 
का कारण- जिन मे ११ परीषद्दों का कारण भूत- 
बेदनीय का सद्भावमात्र दै | यहा कारण के सदूभाव- 
मात्र स काय की कल्पना की गई द्वे इसलिये मुख्य 
के अभाब मे उपचार प्रवृत्त हुवा। यहा प्रश्न दवा 
सकता दे कक जब वेद्नीय कारण दे तो (१ परीषइ 
रूप कार्य द्वोता चाहिये । 

इसका उत्तर है कि यद्वा कारण शब्द सामान्य 
है. । समर्थकारण के रद्दते काय की उत्पत्ति होती हैं 
अन्यथा नहीं । मोहनीय क॑ श्रभाव म॑ वेदनीय 
समथकारण नहीं, अतः १९१ परीषद्ों की उपस्थिति 
नहीं द्दो सकती | वेदनीय असमर्थ कारण दे मोदह 
चिना । जिसप्रकार सनापति के रद्वते सेना ब्रिजय 
का समथ कारण दे उसके अभाव मे नहीं, उसी 
प्रकार वेदनोय कम हैं । जिन श्रकार सेनापति के मरने 
पर साहस ओर जोश-द्दीन द्वोने से सेना अपने मे 


पु 
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निबेलता या अनाथ का अनुभव फरने क्षगती है 
तथा युद्धकेत्रमें दथियार श्रादिके रहते भी पूर्बबत युद्ध 
नक्षे कर सकती, उम्ती तरद भात्मा में नि वेदनीय 
का उदय रहते भी मोद्दराजा के श्रभाव में पूर्ववत 
वेदनानुभव नहीं होता चाहे वाह्मयसामप्री हो यान 
हा । 

दूमरी ब्रात-सोह राश होने से त्रेदनीय में 
स्थिति और अनुभाग भी नहीं होता। केवल सत्ता 
और दद्यमात्र फये योग के बलपर होता है बेद- 
नानुभत्र नहीं। (देखो-पर्वाथसिद्धि अध्याय ६ मुत्र 
११ की टीका । , प्रकृति प्रदेश एक समयमात्र रहते 
हैं । जब घानिकम का उदय रहता दै तब आत्मा के 
ज्ञानादिगश अध्यक्त रहते है ओर वेदनीय कमें मे 
जोश रहता है इमसे शक्ति हीन आत्गा में सुत्र दुःख 
का बेदन होता है। और जब घाति-क्षय से आ्रात्मा 
से अनन्तगुण विकसित दो जाते हैं तथा वेदनीय का 
प्रभाव भी नष्ट हो जाता है त्तव अनम्तगुणशाली 
आत्मा में निरबलवेदनीय का कोई असर नहीं पडता, 
उसके उदय रहते हुए भी । श्रतन्‍्त सुख के सापने 
वेदनीय का सर दुख कुछ बल नहीं रखता, जेसे 
सूणप्रकाश मे दाएक और मत्रके समत्त ब्रिष । 

जब फेजली में बेदनीय-जन्य क्षुघादि वेदना नहीं 
है तब उसके प्रतोकाराथे कवेलाह र मानने की भी 
आवश्यकता नहीं दे क्योकि श्रध्मदादि की तरह 
बेदना प्रतीकरार्थ कबलाहार मानने में अआमाप्तत्व का 
घिच्छेद हो जायगा । संमारी अन्यप्राणी श्र 
केबल्ली मे कोई भेद न रहेगा । कवलाहार से 
रागहंषदच्छा रूप मोहका सद्भाव, उससे घातित्रयका 
सद्भाब्र, उससे बोतरागता का अ्भाव-उससे सर्वश्ञता 
का अभाव-उससे द्ितोपदेशछूता का अभाव होने 


से आप्तत्व का ताश होता दै इसलिये केवली के 
कल्नवाद्वार का अभाव मानना शआ्रावश्यक दै | 

प्रश्न-- फबल्लाहार के बिना केवली के शरीर 
फी स्थिति केसे रहती है । इसका उत्तर बह दै कि 
लापान्तराय के क्षय से प्रतिसमय आनेवालि, 
(कबलाहार के विनाद्दी केबली के शरीर की थिति) 
बत्तप्रद-परमशुभ-सूदरम-अनन्त पृटज्ष-परमाणुओ के 
सम्बन्ध से द्वोतो है (देखो -सवाधसिड्धि भ्र० २-सूत्र 
४ की टीका) 

उक्त कथन से यह सिद्ध हुवा कि कबलादार के 
बिना ही, किसी दूसरे थ्ाद्वार से (नोकमोदारसे) 
केब्ली के शरीर स्थिति रहती है जैसे कि गर्भश्थ- 
बालक-अडे म का श्राणी-बनम्पति और देव आदि 
कघलाहैार के बिना श्रन्य आरह्ारों से शरीर स्थिति 
प्राप्त करते है । इसमे श्रागम से कोई विरोध भी 
नहींआता क्योकि आगममे आहार ६ प्रकारका कद! 
है. १ नोकमं, २ कर्म, ३ फबलाहार, ४ लेप्य, ४ ओज, 
६ मानसिक । यह नियम नहीं कि कवलाद/र से दी 
देहस्थात द्ोती हो, किन्तु यथासमत्र अन्य ६ आ- 
द्वारो से भी देदस्थिति रद्ददी दे अत केबेली के 
कवत्ञाद्दार मानना युक्त नहीं । 

श्री प्रभा चन्द्राचाय जी ने केबली के ऊत्रल्ादारत्व 
का युक्ति ओर प्रमाणोसे अन्छा ख़ण्डन किया दे 
(देखो - श्रो प्रमेय कमल मातेण्ड के द्वितीय परि- 
च्छेद-पृष्च ८४ से ८७ तक) तथा घातिकमंक्षय से 
उदय रहते हुए भी वेदनीय मे फलदान को सामथ्य 
नहीं । जैसे कि मत्रके द्वारा शक्ति ज्ञीणबिष का प्रयोग 
होने पर भी उसमे कार्यकरण सामथ्य नहीं। इसी 
विषय को श्री श्रकलंक देव ने रोजनातिक मे स्पष्ठ 
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किया है (देखो-रा० बा० अ० ६ सूत्र १९ का भाष्य 
और टोका) 

इसी विषय को सिद्ध फरते हुए श्री विद्यानन्दि 
स्वामी ने श्लोकवातिक में कहा है-- 

एकादशजिने सं॑न्ति शक्तितस्ते परीषहाः ॥ 

व्यक्तितो नेति सामथ्यति व्याख्यानद्यमिष्यते १ 

अथोत्‌-फेवक्नी जिन भे शक्ति की अपेक्षा १९ 
परीषह हैं और व्यक्ति की अपेक्षा एक भी परीपह 
नहीं दे इस विवकज्ञा की सामथ्य से दोनो तरह का 
व्याख्यान अभीष्ट है, इससे म्पष्ट सिड दै कि जिन मे 
घाति कर्म के अभाव से, श्रसमथेश्लारण के सद्भाव 
से, ११ परोषदो की उपत्यिति नहीं होती द्वे उपचार 
से (शक्ति से) कद्दे जा सकते हैं । आगे चज्न कर श्री 
विद्यानदि जी ने इसी विषय को युक्ति ओर प्रमाणसे 
निष्पक्ष-भाषपूवक सिद्ध किया दै । देखो श्लो कबातिक 
प्ृ० ४६२ अ० ? सूत्र ११ को कारिका न० १ से १० 
तक) | 

इन प्रमाणों श्रोर युक्तियो से सिद्ध द्वोता दै कि 
केबली जिन के क्षुधादिवेदनानुभ व नहीं ओर कवत्ता- 
द्वारत्व नहीं है । 

श्री प्रो० द्वीरालाल जी ने अपने टूट मे 
श्राप्तमीमासा की ६३वीं कारिका का मनमाना श्रर्थ 
त्वगांकर भी स्वामी समन्तभद्र को भी अपना अनु- 
यायी बनाना चाहा है।पर यह घारणा भी गलत है । 
केवल इसी कारिका को स्थुलटृष्टि से देखकर श्री स्तरा० 
समन्‍्तभद्र का यह भाव नहीं जाना जासकता दै कि 
जैसा श्रो० सा० ने ज्ञात किया दे ) फेवलि जिन के 
दुःख सुखादि हैं या नहीं - इस विषय मे समन्‍्तभद्र 
क। मत जानने के लिये तत्कृत अझन्यप्रन्थों पर हृष्टिपात 


करना होगा । यदि स्वा० समन्तभद्रका अभिप्राय 
केबलि के सुख दुखादि सिद्ध करने का द्वोता तो दे 
बुहत स्वयम्भूस्तोत्र मे श्री अभिनन्दन का स्तवन 
करते हुए यद्द श्लोक क्यो कदते-- 
झुदादिदुःखप्रतिकारत, स्थिति - 
ने चेन्द्रियाथ प्रभवाल्पसोख्यतः । 
ततो गुणा-नार्ति च देद्ददे हिनो 
रितीदमित्थं भगवान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ ॥१८।' 
इससे स्पष्ट यह्द मिद्ध द्वोता दे कि श्षुधादि दु.स्वके 
प्रतिकार से तथा इन्द्रियजन्य सुख से केबल्ली के 
शरीरास्थिति नहीं द्वे इत्यादि । 
इससे सिद्द होता है कि आप्रमीमासा की कारिका 
न०६३ मर समन्तभद्र का आईनिप्राय केवली के 
सुखादि तथा कवज्ाहारस्त्र सिद्ध करने का नहीं था । 
किन्तु छठे शुणस्थानो छद्मस्थ बीतराग मुनिसे था | 
अन्य प्रमाण -- 
श्री नेमिचन्द्र जो सिद्धात चक्कत्रर्तो ने केवलि के 
बिपय में कहा है-- 
प्रश्न-वेदनीयजन्य सुखदुख केव्ी के दोना चाहिए 
उत्तर-णटह्टायरा यदो साइद्यणाणं च केवलिम्द्विजदो 
तेशदुसादासाद जसुहदुक्खंण॒ त्थि इदियज २७३ 
चेदनोयकरमम केवजी के सुख दुख का कारण नहीं, 
इसमे युक्ति-- 
खमयहदिदिगोबंधो सतादस्सुद्यप्पिगों जदो तस्स । 
तेणु असादस्सुदओ सादसरूबे शपरिणुमदि २७४ 
केबली के ११ परीषद कायरूप नहीं हैं क्यों-- 
एदेणकारणेण दु सांदस्सेव द शिरतरो उदझो | 
तेणासाद णिमित्तापरीसद्ा जिएबरेखश॒त्यि ।२७५। 
| कमकाड प्रृ० १०२-१०३ ।| 
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# स्थ्री-मृक्ति # 

. श्री प्रोफे० हीराज्ाजजी ने खी-मुक्ति' विषय पर 
भी अपने बिचार श्वेताम्बर मान्यतानुसार समर्थन 
करते हुए प्रगट किये हैं आप कहते हैं. कि--श्वे- 
ताम्परमान्यतानुमार जिस प्रकार पुरुष सोक्षाधिकारी 
हैं उसो प्रकार ती भी। पर दिगम्बर सम्प्रदाय की 
कुन्दकुन्दाचाय द्वारा स्थापित आम्नाय में ख्लियो को 
मोक्ञाविकारिणी नहीं माना। इस बात का स्वयं दि० 
शास्त्रों से कहा तक समथन होता दे यह विचारणीय 
है” इत्यादि । 

झब विचाराथ विषय यह डै कि श्वेताम्बरमत में 
पुरुषवल छरो को भी सौज्ञाधिकारिणी माना दे तो इस 
छदारता को सिद्ध करने केलिये युक्ति व प्रमाणु क्‍या 
है। क्‍या हेतु दे ! प्रतिज्ञा मात्र से साध्यसिद्धि नहीं 
दोतो है । 
जब ञ्ली पुरुषवत सर्वाधिकारिणी है तो क्या 
श्वेता० साहिस्यानुसार इतिद्वाप्त में केबलिनी-जिना- 
अहेती तीथेकरी-चक्रत्रतिनी-बलभद्रा- नारायणी-- 
प्रत्तनारायणो गणुघरी इनका स्वव्यक्तित्वेन कथन है 
है या नहीं ! यदि इनका बशुन दै तो इनका चारित्र 
« सप्रमाण उपस्थित की जिये । यदि उनका बणुन नहीं 
है तो उक्तपरवीधारी जिया न होने से सर्वाधिकार 
कहा रद्दा! पुरुषब्ल स्थियो को भी उक्त पदत्रो धारी 
होना चाहिए । तथा जो स्थिया भ्राजतक मुक्त हुई हैं, 
कथा उनको ऊिसी श्वे० ग्रन्थ मे नसश्कार किया गया 
है कि--3» नमः सिद्धाभ्यः, श्री जिनाये नमः, गणु- 
पह्न्ये नमः इत्यादि। तथा किसी श्वेता० आचाये 
द्वारा किसी मुक्तस्‍्त्री का स्वोच्र भी रचा गया है क्या! 
सप्रमाण रपट करना आ श्यक है. यह भी विचार- 


णीय है कि स्त्री यदि सब शक्ति शालिनी है तो कौन 
कौन आचार्याणी-साध्बी-उपाध्यायानो ने कौन फौन 
श्वेता० ग्रन्थों की रचना की, शास्त्राथें किया और 
किद्दार किया १ 


इन बातो पर विचार करने से उत्तर प्रमाए शून्य 
द्वी दिखाई देगा,-इससे लिद्ध होता दै कि ख्रो में 
कुअ शक्ति या बिकाश की कमी अवश्यद्दे कि जिससे 
उक्त विषयो को वे पृति नहीं कर सफतों । 


दिगम्पर सम्प्रदाय में तो स्थ्रोमुक्ति का स्पष्टवः 
निषेध किया गया है तथा तीथंकर चक्रतर्ती-नारायण 
बलेभद्र आदि पर घारी ल्लिया नहुई, न देखीं, न 
सुनी गई । किसी मो दि० जैन आचाये ने स्त्री मुक्ति 
का समथन नहीं किया है, न किसी दि० जेंन प्रन्थ में 
द्रव्य स्त्रीमुक्ति का बणुन ही मिलता है । प्रोफे० सा० 
ने श्री कुन्दकुल्द स्वामी को स्पष्टन' श्री मुक्ति निभेध 
का दोषा रोपण करते हुए कद्दा है कि 'इन्दोंने गुण- 
स्थान तथा कर्मेसिद्धान्त का व्यवस्थित विवेचन द्वी 
नहों किया दे आदि” यहां यह विचारणीय दै कि 
सभो आचायों ने सभी विषय का व्याख्यान नहीं 
किया दै किन्तु अपने अपने दृष्टिजोण तथा विषय 
प्राधान्य को लेकर रचनायें की हैं) श्री कुन्दकु दा- 
चाय जी ने प्रधानतया अध्यात्म व्रिषय को ले+#र 
अपनी रचनायें की हैं यद्द तो उनका दृष्टिकोण था। 
यदि उन्हो ने गुणस्थान तथा कम सिद्धात का विवेचन 
नहीं किया दै तो यह उनकी इच्छा थी यह कोई दोष 
नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार तो सब आचायो 
पर दोषारोपण हो सकता है कि समन्तभद्र ने 
व्याव रण का, विद्यानन्दिने अध्यात्म का, अफलेकदेव 
मे सादित्य का, उमास्ताति ने न्याय का विवेचन नहीं 
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दिया है आदि आदि । अत. उक्त कथन युक्ति पृषक 
नहीं है। 


अब रह जाता है शास्त्रीय व्यवस्था से स्त्री 
मुक्ति पर विचार--दि० जैन आचायों ने अपनी 
झृतियों मे कहीं पर भी शत्री मुक्ति का समर्थन नहीं 
किया। हा नेक प्रत्थों में जो मनुष्य मनुष्यनी फे 
(४ गुयरथान दशांये हैं. वे सब भाषवेद की अपेक्ता 
से हैं इससे द्रष्य या भाव स्त्री की साज्ञात मुक्ति सिद्ध 
नहीं हो सकती । इसका स्पष्ट यह है कि वेद तो नवमे 
गुएर्थाद के सबेद भाग वह रद्दते है इसके आगे 
कोईभी वेद मोहकर्म जनित नहीं रहता, दवा, नामक म- 
जनित वाह्र चना रूप पु वेद जरूर रहता दै यह मोह 
के अ्रभाव में वेदजन्य सुखदुखजनक नहीं द्ोता, बह 
फ्ेवल शरोर झ सद्भाव मात्र है, द्रव्य रचना है । इस 
किये द्रव्यवेदके रहते साक्ञात मुक्ति या १४ गुणस्थान 
कहें हैं वर्तमान नय की अपेक्ता। पर भाववेद की 
श्रपेज्ञा जो १४ रुणस्थान या मुक्ति कह्द गई है बह 
भूतनयकी अपेक्षासेहै, नि साज्ञात । इसका खुलासा 
यह है कि किसी भी भाववेद के साथ द्रव्यपु बेदी 
कपक श्रेणी चढता है, बह नियम से सोक्षगामी डे, 
इस ज्ोब के आगे चल कर १४वा गुणस्थान अवश्य 
दोना है क्योकि क्षपषक श्रेणी चढ़ाई )इम दृष्टि से 
द्रव्यपु वेद के साथ जो उसके भाववेद दै उसके नाम 
से १४ गुणरधान या मुक्ति कहते हैं, पर वास्तव मे 
ज्ञपक भ्रणी का भारोहदी उस द्रव्य पुरुष के तीनों 
भाववेद नवमें गुशरथान के सवेदभाग में ही नष्ट हो 
जाते हैं केवल द्रव्यपु देव की सत्ता द्वी रहती है । इस 
से यद् शष्ट दोता है कि श्रेण्यारोहरणकात मे द्रव्यप - 
बेदी के जो भाववेद (पु-स्त्री-नपु०) होते हैं, भांव- 


नय को श्रपेज्ञा उन्हीं वेदी के १४ गुण॒रथान कह्दे जाते 


है ओर जब वह वेदों का नाश करता हुआ १४ जे 
गुणस्थान में पहुंचता है तव उस भावबेदी के भुतनय 
को श्रपेज्ञा १० गुणस्थान या मुक्ति कही जाती है, 
साक्षात भाववेदो के म््॒ति नहीं होनी । यदि प्रोफे० 
सा» भ्रेण्यारोहएफाल मे भाववेद की दृष्टि से द्रव्यखी 
फे मुक्ति मानते हैं तो द्रव्यनपु सक के भी मुक्ति का 
प्रसग भा जायगा । इसमे जो हेतु विये जायगे वे 
सत्रोपक्ष में भी प्रवृत्त दोते जायगे । इसलिये मानना 
पडेगा कि भात्रवेढ का नवमें गुण में नाश हो जाताहै 
ओर द्रव्यपु वेबका ?४वें गुणस्थान तक सद्भाव रहता 
है। भूत ओर भाविनय की अपेक्षा तीनो भाववेदों मे 
१४ गुणम्थान का बेन अयुक्तिपूणा नहीं है । इस 
विषय को सर्वाथसिद्धि मे उश है-- “अवेदत्वेन, 
त्रिभ्यों वा वेदेश्यः सिद्धिर्भावतों न द्रव्यत । द्रव्यत 
पुल्लिगेनैव” श्र्धात निश्चयनय से श्रवेद से सुक्ति। 
व्यवहार से भूतनयापेज़्या तोन भाजबेदों से और 
वर्तमाननयेन द्रव्यपु वेद से मुक्ति होती है. (स्चाथ० 
आ० १० मूत्र ६ पू० ३२०) 
श्री विद्यानन्दि म्वामी ने श्लोक वातिऊ में इस 
ब्रिपय पर कट्दा दै-- 
सिद्धि: सिद्धिगतो पु सा, स्थान्मनुष्यगतात्रपि ! 
अदेदसत्वेन सा वेदज़ितयाद्वा श्ति भावत- ॥॥॥। 
पुल्लिंगेनैब तु साक्षात द्रव्यतोन्या तथ!गम-- 
व्याघाताधुक्तिबावाच्च स््यादिनिरवाणवादिनाम 
आठवीं कारिका के अन्त में स्पष्ट कई दिया है 
कि स्त्री आदि के निर्वाश मानने बालो के (एवेताम्बर 
आदि) आगम का व्याधात तथा थुक्तियों स बाधा 
आने के कारण मुक्ति को श्रन्य व्यवस्था नहीं बन 
सकती, किन्तु इक्त प्रकार व्यवस्था हो प्रकती है 
आदि। | देखो श्लोकवातक अ० १० सू० ६ को 
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कारिका ७-८ | प्ृ० ४५११]। 
इसी विषय पर श्री अकलंकदेव ने राजवा तिकमें 
क॒द्दा है-लिंग-त्रिविधो वेदः । अवेदत्वेन जिम्यो वा 
वेदेभ्यः सिद्धि; । बरतेमान-विषय-विवक्ता यामवेदत्वेन 
सिद्धि: । अतोतगोचरनयापेक्षया अविशेषेण त्रिभ्यो 
वेदेभ्यः सिद्धि --भावं प्रति, नतु द्रत्यं श्रति। द्रठ्या- 
पेक्षया तु पुल्लिगेनेष सिद्धि. (रा० बा० श्र० १० 
सू० ६ व्याख्ण प्र० ३६६) । 
१-प्रोफे० सा० ने योनिनी या मनुष्यणी शब्दसे 
द्रव्य ल्लीवेद का ही ग्रहण किया है. यह युक्त नहीं है, 
इन शब्दों से भावश्लो का भी ग्रहण होता है । यदि 
ऐसा नहीं है तो हम पूछते हैं कि भावसत्री के लिये 
कौन सा शब्द प्रयुक्त द्वै। स्त्री-नारी-मनुष्यणी आदि 
जो भी शब्द कह्दे जाब्गे, वे सब द्रव्य स्रीमे भी 
प्रयुक्त द्वो संकते हैं. इस लिये कोई न कोई सामान्य 
शब्द श्रवश्य प्रयुक्त करना द्वोगा। यहा योनिनी 
मनुष्यनी आदि सब सामान्य सझरी बोधक शब्द हैं. 
डनसे उभय ग्रहण होगा । प्रकरण में दर जगह भाव- 
यॉनिनी वा द्रव्ययोनिनी आदि बिशेष शब्द प्रयोग 
पुन २ नहीं हो सकता--किन्तु सामान्य शब्द प्रयोग 
भी लाधवबादि केलिये किये जातहैं प्रकरणवश उनका 
अथ सममना चाहिये। जैंसे--'स्पशेनरसनप्राण- 
चक्षुःश्रोत्राण! यहा पर रपशनादि शब्दों से भाव- 
द्रव्य दोनो इनिद्रयों का प्रदण द्वोता द्वै । क्षेत्रकाल 
गतिलिग. .... इत्यादि सूत्र मे सामान्य शब्द विशेष 
के बोधक हैं. इत्यादि खंकड़ो उदाहरण श्वेता० दि० 
शास्त्रों में भरे पड़े हैँ । अत. योनिनी-सनुष्यती आदि 
शब्द उभ्याथक हैं प्रकरणत्रश अर्थ समझना 
चाहिये । 
२-सर्वाथ सिद्धि आवि प्रन्थों में नवमें गुणरथान 


के सवेद भाग तक वेदों का बर्णन आता दे, और 
अपगतवेद की अपेक्षा नव्मे से १४ गुणस्थान तक 
कह्दे गये हैं, ऐसी हालत में यद्द शंका दो जाती है कि 
तीनों वेदों से १४ गुणस्थान को प्राप्ति वा मुक्ति क्यों 
दर्शायी गई दे । इसका उत्तर पूरे में लिखा गया है 
कि भांववेद की अपेक्षा यद्द कथन दै । श्रेय्या रोहण- 
काल में द्रव्यपु वेदी किसी भी भाववेद के साथ जब 
गुणस्थान चढ़ता है तब उसके उसी भांववेद की 
अपेक्ता १४ गुण० भाविनय की अपेक्षा झोर जब वद्द 
वेद नाश करता हुआ १४ गुण० मे जाता दै तत्र भूत 
नय की श्रपेज्ञा डसी बेद के नाम से १४ गुण० कहे 
जाते हैँ इस कारण ज्षपक श्रेणी को आरोहण करने 
वाला नियम से १४ गुण प्राप्त करता डै, गिरता 
नहीं द्ै झत, उभयनय की अ्रपेक्षा कथन किया गया 
है। वास्तव मे नवमे से ऊपर वेद नहीं दोते । जैसे- 
ज्षेत्रराल गतिलिंग तीथ चारित्र -- - इत्यादि सूत्र में 
क्षेत्रादिकी अपेक्षा जो सिद्धो में भर (श्रन्तर) दर्शाया 
है बद व्यवद्दार नयातगेत भूतनय की अपे्ता से दे 
अथांत श्रेण्यारोइहणकाल मे विद्यमान ज्ञान चारित्र- 
लिंगादि की अपेक्षा से बतेमान सिद्धों मे भेद सिद्ध 
किया गया है । इसी तरद्द ३ भावदेदों से मुक्ति का 
चणन किया गयादे वतेमाननय या निश्चय को 
अपेत्ता किसी भाववेद से मुक्ति नहीं है । 

३-गत्यादि तथा वीयॉन्तराय क्षयोपशम फे अनु- 
कूल जिस वेद का बन्ध द्वोगा, उसी के श्रनुसार 
नामकर्म द्वारा पुदुगल्ल रचना होगी तथा तदनुकूल 
उपाग भी प्राप्त होगा । पर्याप्त दशा मे द्रव्यवेद की 
पूर्ण रचना हो ज्ञायगी । कर्मालुसार प्राप्त हुई शरीर 
रचना सरण पयन्त बेसी रहेगी, द्रब्यवेद बेसा ही 
रहेगा, परिवतेन न होगा । पर भाववेद मोहोदय की 
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अपेक्षा रखता है, बसमें नि्मित्त मिज्नने पर परिवतेन 
होना सम्भव है । प्रत्यक्ष में शरीर में परिंबर्तन देखा 
नहीं आता, पर भावों में परिवर्तन देखा जाता दै । 
पर बिछद भाववेद का उद्य द्वोनेपर द्रव्यवेद से काय 
नद्ोगा। जेसे कोई पुरुष द्रव्यवेदी दै उसके यदि 
भाष स््रीवेदके हो जानें तो वह द्रव्यपु'वेद से उसका 
फल न भोग सकेगा, किन्तु भावत्त्री वेदोदय से स्त्री 
बत रमने के भाव करता रहेगा, इसी तर द स्त्रोबेद- 
नपु'सफबेदमें जानना चाहिये । मोद्वोदयसे पु सादि 
रूप भाव होना ही वेद कद्दा जाता है । द्रव्यबेद नाम- 
कर्म जनित है । जैसे द्वव्यलेश्या जीवनपयत रहती दै 
झोर भावलेश्या अन्तमुंइतमें परिवर्तित द्ोनी है उसी 
तरद्द बेदको दशा भी दै ये दोनो ओद्यिक हैं | जिस 
प्रकार द्रव्यलेश्या एक रद्दते भी अनेक भावल्लेश्या 
दोती हैं। उसी तरद द्रव्यवेद एक रदैते भी अनेक 
माबथेद हो सकते हैं । स्वायुष प्रमाणावधृता। 
द्रव्यल्ेश्या, श्रतमुंहूर्त परिवर्तिन्य. भावत्ेश्याः 
इति कथनात । 

बेद की विषमता होने स बेद को अभिन्न नहीं 
कद्दा जा सकता फ़िन्तु बह दो भेद रूप है द्रव्यबेद, 
भावषबेद । बेदोदय से बाह्मरचना था उपांग का 
सम्बन्ध नदीं दै किन्तु रमणहूप भावो से दै अर्थात 
बेदोदय से यथायोग्य स्री-पुझथ भोर नपु सक रूप 
भाव द्वोते हैं। वाह्मरचना या तदनुक्ृृज्ञ उपाग तो 
नासकर्म-वीर्यान्तराय श्रादि के निमित्त से द्वोते हैं । 
बेद का उदय रूप बाह्योपाग रचना मानना गक़त दे, 
इस्री विषय को सर्वाथेसिद्ध में स्पष्ट किया दै--लिग 
दिविध--द्रव्यल्िंगं, भावलिंग चेति । द्वव्यज्िंग 
यो निमेददनादि नामकर्मोद्यनिबतितं । नोकषायो- 
दयापावितर्शात्त भावलिगम्‌ इति | (सब[० अ० २ सूत्र 
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बेदोदय का कार्य तदनुकृक्ष प्राप्त जपांग रचना से 
सफक्ष द्वोता है, मतः तदनुसार आकार बिशेष फो 
पुरुष-ल्लो-नपु सक कद्ते दैँ । प्रोफे० सा० ने द्रव्यवेद 
२ माने हैं द्रल्यनपु सकबेद नहीं माना, क्योकि दोता 
दी नहों। यह घारणा गलत दै-- लेक मे साक्षात्‌ 
नपु सकबेदी प्राणी देखे जाते हैं। भावनपु सक- 
बेदोदय स तदनुकूल प्राप्त नामकर्मजनित बाह्योपाग 
रचनाः विशेष का द्रब्यनपु सक कद्दते हैँ इसरो बाह्य 
रचना स्त्री पूरुष के चिन्द्रांस भिन्न कुछ विशेषता 
युक्त द्वोती दे, जब भावनपु सकबेद द्वोता दे (जिस 
को प्रोफे० सा० ने माना है) तो तदनुकूल नामकमें- 
जनित द्रव्य रचन। श्रपर्याप्रक,ज में अवश्य द्वोभो, 
अन्यथा खी-पुरुष की द्रव्यरचना भी नहीं हो सकती 
है, ऐसे द्वोने पर द्रव्पयोगकी व्यवम्धा लु हो जाय- 
गी। द्रव्यनपु सकबेद श्री उमास्त्रातिकृत हम सुत्र से 
सिद्ध होता दै--'नारकसम्भूच्छिनो नपु सकानि| इस 
की व्याख्या मे लिखा दै कि ' चारित्रमोद्दतिकल्पनो- 
कपाय-भेदस्य नपु सऊ-बवेदस्याशु भनाम्नश्चाद्याश्न 
ज्लियो न पुमास द॒ति नपु सकानि भव्नन्ति ! (सर्वार्थ० 
अ० २ सूत्र ४० की व्याख्या, प्वू० ११८) | 

दूसरी बात-- जब द्रव्यनपु सक बेद के बिना 
भी भावनपुसकबेद का काये या विपाक हो जाता दै 
तो जो द्रव्यवदी पुरुष दै उसके भी द्रव्य स्त्री बेद के 
बिना आवस्त्रीबेद का विपाक हो सकता दै, इससे तो 
वेदों को विषमता द्वी सिद्ध हो जाती द द्॒न्‍्य- 
नपु सकवेद भी इससे सिद्ध द्वोता द्ै-- 

यानि ल्लीपु सल्षिगानि पूर्वाणीति चतुददंश । 

उक्तानि तानि मिश्ञाणि षड़भावनिवेदने ॥९॥ 

(सबा० सोलापुर खं० प्रु० २५८ की टिप्पणी ) 
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जब द्रव्यनपु सकबेद नहीं द्ोता दै तो श्ली-पुरुष 
से भिन्न नारकी और सम्मू्छेन जावों के कोन सा 
द्रब्यवेद्‌ ऋद्ा जा जायगा । ऐसी दशामें कोई तीसरे 
बेद की कल्पना अवश्य करन। पडेगी, अन्यथा व्यव - 
हार न चल सकेगा, उभयवेद्‌ का क्रभाव उक्त जीबों 
में होने ते। इससे तो यहद्दी श्रच्छा है कि उभय से 
भिन्न दृतीय द्वव्यनपु सकबेद माना जाय द्रव्यद्बीपुरुष 
की तरह। इससे सिद्ध द्वोता दे कि बेदो के ६ भेद 
(३ द्रव्यबेद से गुशित ३ भाववेद) दवांते हैं । बेदो की 
विषमता सिद्ध द्ोती दे । द्रब्यनपु सकबेद भी सिद्ध । 

द्रव्येन्द्रिय - भावेन्द्रिय हा जदाब्रण विरुद्ध है 
क्योंकि इद्रियज्ञान क्षयोपशमजन्यडै और वेद उद्य- 
जन्य है । एक जीव के एक साथ पाच इन्द्रियावरण 
कर्म जयोपशम तथा तदसुकूक « द्रव्येन्द्रिया की 
रचना देखी जाती हे पर एक जीब के एक सांध रे 
भाववेद का उदय तथा तदलुकूफ है द्रव्यरेदा 5 
रचना नहीं दखी जाता दे । किसी भी द्रव्यवेद के 
रहते काइ एक भाववेद का उदय हो सकता डै। पर 
प्राप्त प्रथमादि इन्द्रियो के रहते अप्राप्त इन्द्रियों का 
ज्ञयो पशम कभी नहीं द्वोता, जेसे चतुरिन्द्रिय जीवके 
४ इन्द्रिओ का क्षयोपशम दे पर कं न्द्रिय का क्ञयो- 
पशम नहीं है । वेद का द्वाल इन्द्रियो से बिलक्षण दे । 
इसलिये वेद वैपम्य को निषिद्ध करने केलिये इन्द्रिय 
का दृष्टात अयुक्त (दृष्टाताभास) है । 

बज्वृषभनाराच सहनन बाले के द्वी मोज्त प्राप्त 
करने दी सामथ्य दै-- अन्य संदनन मुक्ति प्राप्ति का 
कारण नहीं दै और कर्मभूमि को स्री के अन्त के रे 
सदनन श्रागम में बतलाये हैं आदि के ३े सहनन 
नहीं होते। इसलिये ज्री में साक्षात मोक्ष प्राप्त करने 
को सामथ्ये नहीं है संदनन के विषय में श्रीनेमिचन्द्र 


जी सि० ने कमकाड़ में कद्दा है-- 
अन्तिमतियसंइणण्रसुदभो पुण॒कम्मभूमिमदिकाएं 
आदिमतिगसंदणण एत्थित्ति जिणे्िं शिदिष्ठ ।३र९। 

अरथ--कर्म भूमि की खियो के अन्‍्तके ३ संधनन 
(अद्धंनाराचादि) दोते हैं. आदि के हे संहनन नहीं 
दोते हैं ऐसा जिनेन्द्र देव ने कट्दा है । 

(कम्काएड गाथा ३२ ए० १४) 

इससे सिद्ध द्वोता द्वै कि मोक्ष का कारण प्रथम 
सद्दनन न द्वाने सं खो के मोक्ष नदीं दो सकती । 

स्त्रीमुक्ति निषेध दे विषय में श्री प्रभाचन्द्राचाय 
थ ने प्रमेय कमल सातेड में दर्शाया है-- 

माक्षहदेतुज्ञानादिपरमप्रकपे. स्त्रीप्‌ नास्ति परम- 
प्र ।पत्वात सप्तमप्रथिवीगमन--का रणापुएयपरम-- 
प्रकबदन्‌ । यदि नाम तत्रतत्कारणा पुण्यपरस प्रकर्षा- 
भावां, भोकत्तद्देतो: परमप्रकपोभावे किमायातम । 

अथान-- जिस प्रसार ख्रोमे सप्तमतरकगमन का 
कारण पापभ्रकर्ष नहीं दे उसी प्रकार मोक्ष का कारण 
ज्ञानादि का परमभ्कर्ष भी नहीं दै क्योकि श्षानादि 
परमप्रकष हैं। यांव स्त्री के पापप्रकप नहीं दै तो ज्ञा- 
नादिप्रकर्ष भी नहीं है आादि। 

स्त्रोणा सयमो न मोच्त्देतु" नियमेनद्धिषिशेषा- 
देतुत्वान्यथानुपफ्तेः। यत्न दि सयमः सासारिक- 
ह७ब्धीनामप्यद्देतुग्तज्नसी कथ निजोषकमेणिप्रमोक्ष-- 
लच्णमो र्द्देतुः स्यात्‌। संचेलसयमत्वाश् नासौतद्धतुः 
गृहस्थसयमवत्‌ । भर्थात्‌ स्त्रियों मे मोक्ष का कारण 
रूप सयम नहीं दे, यदि माना जाय तो उससे ऋद्धि 
विरोष क्यो नहीं दोदी। जो सयम सासारिक भ्यद्धि- 
यो का कारण नहीं दे बद्द मोक्ष का कारण कैसे हो 
सकता दै। स्त्रियो के सबस्‍त्र सयम भी मोक्ष का 
कारण नहीं दै गृहस्थसयम की तरद्द | उक्त च-- 
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बरिससयव्क्सियाए भज्वाए भज्वदिक्खियो साहू 
अभमिगमणबदणणमंसणबिणपण सो पुछ्यो ॥१॥ 
होशीवातिनिषृत्यथ बश्चांदि यदि गृहनते । 
कामिन्यादित्वया किन्न कामपीढादिशातये ॥०। 
चरशखणडे गृह्दीतिपि विरक्तो यदि तत्त्वतः | 
ख्लीमात्रेपि तथा किन्न तुल्याक्षेपसमाधितः ॥शे| 
पुबेद बेदंवा जे पुरिसा खबगसे ढिमारूढा । 
सेसोदयेण बि तद्ा माणुबजुत्ता य ते दु सिज्कति १ 
स्त्रीपरीषद् भम्मेश्च बद्धरागेश्च बिपदे । 
पत्त्रमादीयते यस्मात्‌ सिद्ध प्रन्थव्य वतः ॥१॥ 
१-ततो नास्ति क्षोणा मोक्ष. पुरुषादन्यत्व ज्नपु स- 
कक्षत्‌ । तथा-- 
२-स्त्रीणां मोक्षो नास्ति, उत्कृष्ट ध्यान-फलत्वात्‌ 
सप्तपृथ्बोगसनबत्त | 
१-इस लिये स्तरो के मुक्ति नहीं, पुरुष से भिन्न 
होने से, नपु सक की तरह । 
र-आओबगे के मोक्त नहीं द्वोता, उत्कृष्ट ध्यान का 
फल्न होने से, सप्तमनरक में गमन को तरह । 
(देखो प्रमे यकमत्न मातेड पृ७ ६४ले६६ तक) 
इसलिये युक्ति भर झ्लागम से सिद्ध कि दो 
के मोह्य नहीं | स्रीमुक्ति निषेध से यह न खमक लेना 
चाहिये कि मद्दिक्षा-राजनैतिक राष्ट्रीय नैतिक-धार्मिक 
स्षामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले सकतीं या जुझलि 
नहीं कर सकती । नदों-सब कार्यों में उन्नति कर 
सकती हैं, झादर्श रख सकती हैं कोर परपरया मोक्ष 
भी मलुष्यभव घारण करके जा सकती हैं | 
सबस्षर मुक्ति 


प्रो० सा० ने सवस्तमुक्ति के घ्रिषय पर भी 
विश्वाराथे प्रन उपस्थित किया है'* " “ कहा है'** «« 


“पच्ेताम्धर मतानुसार मनुष्य बस्त्रत्याग करके ओर 
सन्रथा बस्त्रत्याग न करके भी मोक्ष जा सकता है पर 
वि० मतानुसार बस्तके संपृर्णृत्याग से ही सयमी और 
मोक्ष का अधिकारी हो सकता है इसका प्रमाण- 
भगवती झाराधना में किया गया-मुनि का उत्सगे 
ओर अपदादबिधान दर्शाया है धादि” जब १वे० मत 
में वस्त्र के बिनात्याग से भी मोक्ष द्वो सकता दै तो 
ऐसा कौन साघु द्वोगा जो मोक्षायें वल्तत्याग करक 
कष्ट उठाबेगा, सवस्त्र सद्॒षे मोक्षप्राप्ति क्यो न करेगा! 
ऐसीदशा-मे तो श्बै० मत मे वच्तत्याभपू्रेक मोक्ष 
का विधान करना व्यथे द्वै अन्यथा श्वे० साथु दि० 
दीक्षा क्यों नहीं लेते, सब द्वी सबस्त्र साधु क्यों दो 
जाते। हैं ग्रममधक में श्रपत्रादमार्ग अपन'्या जाताहै 
क्या सब ही श्वे० साधु असमर्थ है श्रोर द्वोगे-जिस 
से कि-उत्सगेमार्गं (ढि० दीक्षा) को छो डकर श्पवाद- 
मांगे (रवे० दोक्षा)- अपना रहे हैँ । धन्य है र्वे० 
मत की कृपा दृष्टि को, जोकि साधुओ को बिना 
कष्ट दिये मोक्षमागं बतत्ता रद्मा दै | यदि रबे० स० 
में निर्भन्थदीक्षास भी मुक्ति-साधना मानी गई है तो 
सम्रथे साधुनों को सर्वप्रथम वैधानिफरूप से निमन्थ- 
दीक्षा को ही धारण करना चाहिये। पर यह नहीं 
देखा ज्ञाता दै यहां तो धारणा बन चुकी है कि जब 
सवस्त्रमुक्ति का द्वार खुल्ला दै तो बछत्याग करके कष्ट 
कौन उठावे | यह अपन्नाद का अनथ किया गया है 
इसको दूसरे शब्दों मे शिथिल्लमाग कद्दना चाहिये। 

तथा च ग्रो० सा० मे भी सबस्त्रमुक्ति को सिद्ध 
करने के लिये भगवती आराधना का प्रमाण देकर, 
मुनिपद के उत्सगे वा श्रपवादमार्ग का श्रनथे फेर 
डात्षा है जिससे कि सव्वमुक्ति को सिद्ध करनेफा 
प्रयास किया है। यह घारणा गलव दै। भगवती 
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आराधनाकार फां-सवस्त्रमुक्ति क्षिद्ध करने का या 
मुनि के सवंथा पस्त्रविधान करने का अभिप्राय नहीं 
है। उनका तो श्रभिप्राय रही है कि नि्मन्थलिजु दी 
साक्षात मुक्ति का कारण दै सप्रन्थ लिछ नहीं । इस 
विषय में जो अपषाद मागे प्रगट किया है बह मोक्त 
के लिये बंधानिक रूप से मानना-श्रपवाद का दुरुप- 
योग करना दै । 

प्रो० सा० ने राजबातिक-स्वां्थ सिद्धि के अ० 
४ सूत्र ४६-४७ का प्रमाण दिया दै कि'*"*'भावत्रिगं 
ग्रतोत्य पंच निप्र न्थाः लिगिनो भवन्ति। द्रव्य-लिंग 
प्रतीत्य भाज्या. । इस प्रमाण से सिद्ध किया है कि 
मुनि को वस्त्रत्याग का कोई नियम नहीं देखा जाता । 
पर हम इसी प्रमाण से बम्त्रत्याग का नियम बतलाते 
हैं*** "तथा भगबती आराधना के अपबाद का भी 
खुलासा करते हैं. दक्तप्रमाण (भावलिंगप्रतोत्यादि) 
का टिप्पणी में खुलासा किया है क्रि-- 


केचिच्छरीरे उत्पन्नदोषात लब्जितत्वात्तथा कुबंति 
इति व्याख्यानमाराधना - भगवती-प्रोक्ताशिप्रायेणा- 
पवादरूप ज्ञातव्य । उत्स्गापबादयो रपवादो विधिः 
बलबानिति उत्सर्गेण- ताबथ्यथो क्तमाचेलक्य प्रोक्तम- 
स्ति। आर्यासमथंदोषबच्छरी राद-पेक्षया अ्पवाद- 
व्याख्याने न दोषः । अमुमेवाधारं गृद्दोत्वा जैना भासाः 
केबित्सचेलत्व मुनीना स्थापयन्ति | तन्सिथ्या- 
साक्षान्मोक्त कारणां (निप्न न्थलिज्ञभेवेति बचनात | 
आपवादड्याख्यान॑ उपकरणकुशीकापेक्षया कर्तेव्यम्‌ 
इति । (शरीरोपकरणप्रभावस्वच्छतापेक्षया - इति 
भाव :) (वेखो-सर्वा० अ० ६ सू० ४७ पब्व० ३१३ की 
टिप्पणी, सो० स०) 
इस प्रभागसे स्पष्ट सिद्ध ध्वोवा है कि भगवती 


आराधना का-अपवाद सबस््रमुक्ति का बिरोधी है 
ओर साक्षात मोक्ष का कारण निम्न न्थलिग (दिगम्बर 
दीक्षा) दो है। इससे श्रपषाद को सदोंषता सिद्ध 
होती और सबस्त्रमुक्ति का सदेह दूर द्वो जाता है ॥ 

“वनप्नेन्थलिज्ले न सप्रन्थलिगेन वा सिद्धिः भृत- 
पू्वनयापेक्षया” इस-पक्ति का खुलासा भी टिप्पणी 
में देखिये « 

लिंगशब्देन निप्नन्थलिगेन सिद्धिभंबरति | भूत- 
नयापेक्षया सप्रन्थलिगेन बा सिद्धिभंवति। कर्थ | - 
साहरणासाइरणे इति बचनात । पूब निर्मन्थः पश्चात्‌ 
उपसर्गांदाभरणादिक फेनचित्कृत-यथा ज्रयः पाण्डवा, 
साभरणाः मोक्ष गता' । उपसगेषशात -पन्थत्व 
पाण्डवादिवत्‌ (सब[० झ० १० छू० ६ प्रू० ३२० को 
टिप्पणी ) 

इस प्रमाण से यद्द सिद्ध हुवा कि मुक्ति निम्न्‍्थ- 
लिग से ही होतीं दै। उनसर्गादिक की श्रपेत्षा 
सम्रन्थलिंग से कद्दी गई दै पर जेधानिक रूप से नहीं। 
भूतनय को अपेक्षा अर्थात परंपरा से समन्थलिंग 
फट्दा गया दै । साक्षात निम्नेन्थलिग ही मोद्षा का 
कारण दे । इससे बस्त्रत्याग को झनिबायता भी 
सिद्ध दो जाती है । इस विषय पर अन्यप्रमाण-- 

पुलाकादि मुनियो के ४ भेद होने पर भी बस्त्र- 
त्याग का बिरोध सिद्ध नहीं द्दोता, क्योंकि पुल्लाकादि 
भेद चारित्र को द्वोनाधिकता की अपेक्षा से हुए हैं, 
निम्न न्थता त्तो सब में है और श्रद्धा से सबप्रथम दि० 
दीक्षा ही धारण की जाती दे । दीक्षा रूप में श्रद्धा 
से वस्तरधारण नहीं किये जाते हैं अतः निम्नन्थता द्वी 
सिद्ध द्वोती है । 

शका - यथा गृद्स्थश्चा रित्रभेदान्निप्रंन्थव्यपदेश- 
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भआाक्‌ न भव॒ति सथा पुल्चारादीनासपि प्रकृष्रमण्यम- 
चारित्रभेदाक्षिप्र स्थत्वं नोपपथते | 

उत्तर -- न जैष दोष: कुतो दृश्त्यात्‌ क्राइण- 
शब्दवत्‌। यथा जात्या चारित्राध्ययनाटिभेदेन मिन्नेष 
आइगणरब्दो बतते तथा निम्न न्थशब्दोपि, संपदृष्यव- 
दवारापेत्षत्वात्‌ । सम्यवर्शन निम्न स्थरूप च भूषावे- 
शायुधबिरद्दित॑ तत्सामान्ययोगात्‌ सचष॒ द्वि पुलाका- 
विष निम्न न्थशब्दो युक्तः । 

यदि भरनब्रतेषि लिप न्थशब्दों वर्तते भ्रावक्रेपि 
स्थादिति-अतिश्रसंगो, नेष दोष, कुतो रूपामाबात्‌ | 
निम्न न्थरूपमत्र न' प्रमाण न आबके तद्स्तीति नाति- 
प्रसंगः । स्यादेतवि रूप प्रमाणमन्यस्मिन्न पि सरूपे 
निम्न स्थव्यपदेशा: प्रप्नोत्तीति तज्न-कि कारण दृष्टथ- 
भावात | दृष्ट या सद्द यत्र रूप तन्न निम्न न्थव्यपदेशः । 
न रूपमान्न इति | 

झथ किमथः पुत्ताकादिव्यपदेशः | 'चारित्रगुण- 
स्पोक्तरप्रकर्प वृत्तिविशेषस्यापनांथेः पुलाकाद्यपदेश' 
कियते (देखो राजबा० अ्र० ६ सू० ४६ प्रू० ३४८ 
सभाष्यव्याज्या) तथा जिग द्विबिध निम्न न्थलिंग 
सप्रन्थलिग चेति। तत्न प्रत्युशभनयाश्रयेण निम्न थ- 
ज्िगेन सिद्ध युति | भूतविषयनयादेशेन तु भमजनीय ) 
भूतनय., छेधः अनन्तरव्यवद्वितभेदात, झत्र व्यवहित- 
पूत्रनयः+ विषक्धितः । 

(राजवा० पृ० २६६ अ० १० सूत्र £ व्याख्या) 

इन प्रमाणों से सिद्ध द्वोता दे कि मोक्षार्थ मुनि 
को बस्त्रादित्याग अनिषाय है, निमंथल्षिंग दी उपादेय 
है, सम्रन्ध नहीं। 

प्रोफे० स्ता० ने कद्दा है कि बस्तत्याग अनिवाय- 
रूप से कहीं देखने में नद्दीं आता ञआादि। यह 
घारणा भो ठीक नहीं। आगे देखये-- 


श्री विद्यानद्धि स्थामी ने निम्रथता को युक्ति वा 
प्रमाणों से सिद्ध किया है स्पष्टतया घश्वत्याग 
दर्शाया दै-- 
पुलाफाधा: मता पंच निम्न थाः व्यवद्दारतः । 
निश्चयाज्ापि नेप्रध्यक्ामान्यस्‍्याधिरोधतः ॥९॥ 
बस्त्रादिग्रन्थसम्पन्नास्ततो उन्‍्ये नेति गम्यते । 
वाह्मप्रन्थस्य स्भावे श्न्तभ्रथो न नश्यति ॥२॥ 
ये बख्ादिभहेप्याहुः निप्रथत्थ यथो दितम्‌ । 
मूच्छोनुद्भ,वितस्तेषा रूयाध्यादानेउपि कि न ततः 
(शलो० घा० अ० ६ सूत्र ४६ ए० ५०७ का० रसे० 
तक) कि च-- अन्य प्रसाण 
साज्ञान्षिग्रथलिगेन, पारपर्यात्ततोन्यतः । 
साज्षात्सप्रन्थलिंगेन सिद्धी निम्न थता वृथा ॥५॥ 
(श्तो० बा० अ्र० १० सूत्र ६ प्र० ४११ श्ज्नो० न॑ ६) 
इन श्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है. कि मोक्षार्थ 
चद्ात्याग करना अनिवाये है, निम्न थलिग से ही 
सात्ञात्‌ मुक्ति प्राप्त दोती है । यदि सप्रन्थलिग स 
साज्ञात मुक्ति मानी जाय दो निप्र थमागे का विधान 
करना व्यथे है। उत्सगे और श्पवादमाग दशोना 
भोव्यर्थ डै। ससार में साधुओं का त्यागत्रत भी 
ज्यथ सिद्ध होता है क्‍योंकि बिना त्याग के भी मुक्ति 
सुमलता से प्राप्य है । 
३-धबक्वाफार ने सयम की परिभाषा में जो यहद्द 
सूत्र कट्दा है कि - “सयमो नाम हिंसानृतस्तेयाब्रहझ- 
परिमददेग्यो बिरति:” तथा वल्वाथ सूत्रकार ने कद्दा है 
कि--दिंसानतस्तेयाअद्मपरिप्रदेश्यो बिरतित्र तम”” इन 
सूत्रों से “सबस्जमुक्ति तथा बस्त्र के रहते हुए उत्तम- 
संयमी दोना” यह सिद्ध करना, बालू से तेल निका- 
सना है इन सुत्रोंसे उक्त विषय सिद्ध नहीं हो सकते! 


[ ४६ ] 


कारण यद हि मनुष्य बाहिरी बस्तुओं का त्याग 
कर ध्यागी-मद्दात्मा-परोपकारी बन जाता है, साधु 
दोने से जगत्पूज्य दो जाता है । इन प्रमाणों से सिद्ध 
होता है. कि सबस्त्रमुक्ति नहीं हो सकती अत. वाह्य 
घनवस्त्रादि को धारण करते हुये उत्तम सयम का 
पाक्षन नहीं हो सकता । परिग्रह, असयम का श्रवि- 
नाभाषी दै इस किये उसके रद्दते हुए सयम कैसे हो 
सकता दे । श्लोफवातिक में कद्दा है --' बाह्ग्र थरय- 
सद्भावे, ह्ल्तग्रथो न नश्यति” इसलिये संयप्त या ब्रत 
की परिभाषा में बस्त्रादि बाह्य वस्तु का त्याग अवश्य 
सिद्ध द्ोता है । 


इस प्रखर दिगम्बर शास्त्रानुसार केवले मुक्ति 
स्त्रीमुक्ति-सबस्त्रमुक्ति सिद्ध नद्दी होती । इन बिषयों 
पर बीरसेन-कुन्वकुन्द -उमास्वाति-प्रभाषन्द्र अककंक 
आदि दिगम्बर आधार्यों ने जो प्रतिपादन किया है 
बह युक्तिपूर्णा बिरो धरहित है, तदनुसार हमने यहां 
सक्षेप से वर्णन किया है लेख विस्तार के भय से रपष्ट 
विवेचन तथा प्रमाणों का स्पष्टीकरण विशेष न कर 
सके। --पाठकों को “श्वेताम्बरमत समीक्षा कोर 
दिगम्बरत्वे वा दिगम्बसरमुनि” ये दो पुस्तक अशश्य 
पढ़नी चाहिये । 
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दिगम्बर प्रत अनादि सिद्ध है-- 

चीतरागता के भरपुर उपासक जेनो मे ऋारण- 
बश राग हेष मय चचांये प्रगट दो जाती हैं। श्वे- 
ताम्बर दिगम्बर सम्प्रदाय के वद्नभेदक ख्री मुक्ति, 
केतली कबलाहार, सवस्त्र मुनिपना इन विपयोको ले 
कर कुछ पर्योक्नो चना चल्ष पड़ी द्वे । दिगम्पर प्रन्थोंमें 
चक्त तीनो द्वी विषयो का प्रत्यास्यान बलवत्तर 
प्रमाणों द्वारा किया जा चुका है। श्रीमान प्रोफेसर 
बाबू हीरालाज़ जी अमरावती निब्रासी ने आचाय 
पु गव श्री कुन्दकुन्दसूरि तथा उनके पश्चाद्‌बर्ती समेत- 
भद्र, नेमिचन्द्र, पूज्यपाद भआादि मद्बान आचायंबर्यों 
के अन्थो में भो अप्रामाण्यजनक आक्तेप किये हँ--जो 
कि उनको अभीष्ट द्वो रहे श्वेताम्बर मत की प्राचो- 
नता को पुष्ट करने के लिये पयाप्त नहीं हैं । 

दो हजार बर्ष के पूर्ष मे उत्कोर्ण किये गये 
बेदिक दर्शन फो कुछ सामभी मित्र जाने के कारण 
अनादि -सिद्ध दिगम्बरत्व को कोई ठेस नद्ी पहुच 
पाती है, झूठ, चोरी आदि के या बेविक सम्प्रदाय 
की कतिपय मिध्यात्य बद्धक क्रियाये श्रनादि कालीन 
हैं। सभी सम्प्रदाय इस बात को स्वीकार करते है 
कि कभी २ ऐसे अन्तराय पड़ गये हैं कि श्‌“ठ बोलने 
आदि का सत्नन धद्दी लिखा जा सका दै- फिर भी 


सत्याथे सिद्धान्त आगे पीछे कभी भी लिखा जाय 
या न भी लिखा जाय ब्रद्द त्रिलोक त्रिकाल अवाधित 
दी सममका जायथगा । 

जैसे मोक्ष के अनादित्य से संसार का अनावित्व 
उम्र मे श्राठ, नो वर्ष बडा है, सम्यस्दर्शनसे मिथ्या- 
दशेन को श्रायु कुछ अन्तमुंह॒त अधिक दे भूतकालमें 
अनन्तेबार ऐसे प्रकरण आ चुके हँ--- जबकि इनका 
खडन मडन नहीं हो सका है, अथत्रा व्युत्तमसे आगे 
पीछे प्र ति-विधान किया गया है -- फिर भी झागम 
प्रमाण भौर युक्तियों से सत्य सिद्धान्त का निर्णय 
किया जाता दे । 

भारतवष में दिन्दु, यत्रन, वेदानुयायी, शाक्त, 
वेष्णुव, मोर्मासक योद्ध, सिक्ख, ईसाई आदि अनेक 
सम्प्रदाय प्रचलित हैं । सहैस्रद्यय वे पूष इनका 
उल्लेख भित्नने न मिलने के साथ सत्याथे निर्णय का 
कोई अन्यय व्वतिरक नहीं है। सुबण, चांदे जब 
शुद्ध प्रकट कर लिया जाय प्रत्राह रूपसे इनफा 
शुचित्व सबंदा आदरणीय द्वै वस्तुत विचारा जाय 
तो श्वेदाम्बर सम्प्रदाय से स्वाभात्रि दिगम्बरत 
सिद्धान्त द्वी निरवधि प्राचीन दे । 

यद्यपि वर्तेम्रान कत्तिपय उपकब्ध आधारांग 
आदि को द्वादशाग मान बैठना, मुख्यकांज्ष द्रव्य को 
स्वीकार न करना, तेजः काय, वायु काय जीवों को 
न्र॒पत जीत कहना, बीरगर्भ परिवर्तन, ऊशणवस्त्र श्र 


[$२] 


शुक्ति को पवित्र कद्दनां, प्रतिमाके नेश्र मुकुट लगाना 
शरादि श्वेताम्धरीय सिद्धान्तों से दिगम्धर सम्प्रदायमें 
मद्दान्‌ अन्तर दै तथापि स्त्री मुक्ति, फेवलि -- 
कबल्लादार, और सब॒स्त्र सयम ये मत-पार्थक्‍्य के 
प्रवक्त गढ़ हैं । 

भी मद्दाबी र नि्षांण के कई सो वर्ष पीछे शास्त्र 
लिखने की स्ज्ञाम्नाय--प्राप्त पद्धात चली तब तक 
सभी धिषय आधायों फे कण्ठस्थ थे। बहुभाग 
विषयों को करठस्थ रकक्‍खे बिना तो इस दफ्तरो युग 
में भी काम नहीं चल सकता दे । शाम्त्र क्िपि का 
प्रारम्भ हो जाने पर भी कतिपय विषय नहीं लिखे 
जा सके थे ओर अनेक व्यावहारिक क्रियायें तो 
अद्यापि प्राचीन प्रन्थों मे लिपिबद्ध नद्ों मिलती हैं 
जैसे कि भिन्न २ ऋतुओ मे आटे की मयादा क्या 
है! मगद, मावा, रबड़ी, दूध, पूढ़ी, कचोड़ो, मेवा, 
घृत शांदि की कितनी २ स्थिति दे, किनने दिनों मे 
ये जीओं के योनि-स्थान बन जाते हैं। केबल 
आचार्यों के उपदेश की आम्नाय चत्नी आ रही है । 
अत. कुछ दिनो में (बद्धानो ने आ्राबकाचारों या 
क्रिया कोष में रत्रल्प कण्ठोक्त निरूपण कर दिया दे, 
फिर भी थहुभाग धअप्राप्य दै। सामायिक विधि 
प्रायश्वित्त व्यवस्था, आसन, सूतक, पातक निणुंय, 
दायभाग, आदि कितनी ही सुद्रत्त चचोयें गुप्त लुप- 
प्राय दो रही हैं फिर भी आचायों, विद्वानो की 
स्राम्नाय अनुसार चक्ती आ रही प्रवृत्ति से उक्त वि- 
घिया निरवथ पाली जा रही हैं। श्रमतः यदि श्री 
कुन्दकुन्द बराचा4 के भ्रथम इन तीनों विषयों का 
खश्न नदों मित्षता है जैसा कि प्रोफे० द्वोरालाल जी 
कह रहे हैं तो इसमें आश्चय नहीं है, लिपि प्रारम्भ 
काल में हजारों दाते शास्त्रों में प्रन्धित नहीं फी जा 


सकी थीं। विवाद, यक्षोपत्रीत संस्कार, पूजन विधान 
बिम्य प्रतित्ा, प्रद शाति, मंत्र साधना; आदि विंपय 
श्री कुन्दकुन्द आचाये के बहुत पोछे शास्त्र लिखित 
हुये थे । 

पढिले राजाओं की अपेक्षा बतेमान अप्रेजी 
राज्यमें आफ्सि, कलके काये सैकड़ों गुणा बढ़ गया 
डै पहिले युग में इतना सृत्तम द्वसाब, पूर्व पक्ष उत्तर 
पक्ष लिखना, लम्बी२ मिस्लें, सैकडों विशाल रजिस्टर 
पुराने कागज्ञात आदि का इतना विशाल आयोजन 
कट्दा था ? किन्तु सभी कार्य सुमम्पन्न होथे थे श्रब 
भी लेख्य विषय से शअलेख्य बिषय हजारों गुणा 
स्मयेमाणा द्वो रद्दा है | प्रातः किस करवट से उठना, 
बिस दिशा में शौच जाना, दन्तधात्रन स्नान करने 
बैठना ? आदि नित्य क्रियाओ को कद्दा तक लिखा 
जावे, आम्नाय या सम्प्रदायका धारा प्रवाह भी कुछ 
तत्य रखता दे । 

सभी भली बुरी बातो मे प्राचोन लेख का हो 
ढृढते ही बैठना यह टेब अ्न्‍्छी नहीं दे । तिस पर 
तो कुन्द्रकुन्दस्बामी ने उक्त दीनों विषयों का कण्ठोक्त 
खण्डन किया ढै, ऐमा बाबू जी स्वय स्त्रीकार करते 
हैं फिर और आगम प्रमाण क्या चाहिये ? | 

श्री ब्रद्धेमान स्वामी के निर्वाण हुए पश्चात भ्रार 
कुन्दकुन्दा चाय फे पूरे अनेक विशालर्मात ब्माचाये हा 
गये हैं। पीछे भी अनेक उद्धट दगम्बर आचाये 
ओर विद्वाव इस वसुधा को पत्रिन्न फर चुके हैं । 
सभी थााचार्यों की प्रमाणता एक सी दे । भागे पीछे 
होने से क्रिसी को न्‍्यूनाधिक कहना अनधिकार चेष्ठा 
है। गुणधर, नाग द्वस्‍्ती , यति वृषभ, श्रीधरपेण, 
पुष्पदम्त, भुतब्ति, कुन्दकुल्द, सोऑन्तभद्र, घट्केर, 
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शिव कोटि, अकलकवेब, जिनसेन, नेमिचन्द्र सि- 
द्वात चक्रवर्ती, प्रभाव द्र, विधानद इनके प्रामाण्य में 
कोई परमारु मांत्र अंतर नहीं है, जैसे कि तीथेकरों 
की अबगःहता समय, क्षेत्र, का भेद होते हुए भी 
पूज्यता समान है । 

श्री समन्तभद्राचाय ने निम्रथता का बडे जोर से 
प्रतिपादन किया दै देखिये स्य॑भू स्तोत्र । 

श्री नेमिचन्द्र सिद्धात चक्रवर्ती ने अनेक स्थानो 
पर द्रत्यक्ली के पाच द्वो गुणस्थान माने हैं। सर्वारथ- 
सिद्धि, राजबातिक में नी यद्दी निरूपण है, सम्य- 
ग्टृष्टि ज्ञीव मरकर स्त्री पयाय नहीं लेता है । स्त्री के 
कोई ऋद्धि सिद्ध नही हो पाती है, सप्तम प्ृथवी गमन, 
सर्वाथसिद्धिकी प्राप्ति भी निषिद्ध है, सनः पयेय ज्लान 
भी नहीं उपजता है, ज्ञायिक सम्यग्र्शन भी नहीं हो 
सकता है। ऐसी निन्ध स्त्री पर्याय मे केवलश्लान 
का उपजना तो असम्भव ही है। प्रमेयकमल- 
मत्तिण्ड मे स्न्नीमुक्ति शोर केबलो म्वलाह्वार का 
प्रबल युक्तियों और आगम प्रमाण से खण्डन किया 
गया दै। अआ्रागम की प्रमाणता सम्प्रदायफे अविन्छेद 
पर निर्भर है | 

द्गिम्बर सम्प्रदाय मे अनेक प्रथमानुयोग के 
प्रम्थ हैं. जिनमें असख्य धर्षों के जीबो के कथानक 
लिखे गये हैं । किसी भो द्रव्यस्त्री को मोक्ष हुई दोय 
ऐसा एक भी दृष्ात सुनन में नहीं श्राया है । 

श्रद्टाईंस मूलगुणो में द्वी बस्त्ररद्दितपना कण्ठोक्त 
किया दै। तृण सात्र परिग्रद या डोरा मात्र प्रन्थ से 
छुठा गुणस्थान रक्षित नहीं रद पाता है तीथंडूरो का 
बेराग्य सर्वोत्कृष्ट दे। राजगद्दी पर बैठे २ द्रादशाग 
बेचा देव्षि लोकातिक देवों द्वार! प्रशसा श्राप द्वो रे 


भी ती्थद्वर मद्ा राज को तब तक सातवा गुणस्थान 
नहीं दो पाया था जब तक कि उन्हों ने षन में जाकर 
धरत्राभरणत्यांग, केशलॉच, ध्याननिमग्नता धारण 
नहीं को थी। शत, सबंधथा परिग्रहद रहितपना सयमी 
केलिये धत्यावश्यक दे । बरत्रधारी भले द्वी देशसंयम 
को पाल ले, थाये, आयिका द्वो जाय, कन्तु वबसन 
संयम या साधुपन ५» विघातर दी है । जूयें। लोख, 
भरादि अनेक सम्मूद्धेन जन्तुओं का अधिकरण होने 
से बश्च रखते हुए साधु के इद्रिय सयम ओर प्राणि 
सयम नहीं पत्र सकते हैं। सयम तो बाह्य कोर 
अभ्यंतर परिप्रद का परित्याग करता है। मागना+ 
सीवना, धोषना, सुखाना, चोरी दो जाने पर ज्ञोभ 
उपजना, ऐसे राग ठेष सम्पादक बेस्त्रो के धारी साधु 
के संयम का घात हो जाता है । 

अष्टादश दोष रद्दित केत्नली महाराजो के श्रनन्त 
सुख द्वोते हुवे कवल-भाद्वार करना कथमपि सम्भा- 
वित नहीं दे । “एकादशजिने” इस सूत्र को निषेध 
परक लगाया गया दै । भूख लगने पर केंबली फे 
अनन्त घुख कट्ठा रहा ९? दोष ओर अन्तरायों का 
प्रत्यक्ष करते हुवे सामान्य मुनि भी भोजन छोड़ देते 
हैं तो केबली भगवान भत्ता सभी मेध्य अमेध्य का 
प्रत्यक्ष करते हुवे निरवद्य झराद्दार केसे कर सकते हैं 


केबल वेदनोय कर्म का उदय द्वीने से कया हो 
सकता दे ? । मोद्दनीय कर्म भोजन करने में सहायक 
है ओर मोहनीय का क्षय दशवें शुणत्थ/न के अन्त में 
ही दो जाता दै, वेवनोय कम की उदीरणा भी छठे 
तक मानी है । अतः सद्दायक मोहनीय के और 
असाता कर्म फी छदीरणा के अभाव में केयज्ी 
भगवानके कवलादहार को सम्भावना कथमपि नहीं है । 
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यदि असाता वेदनीय का उदय मात्र ही कायकारी 
दो जाय तब तो भगवान के पण्य प्रकृति में मानेगये 
परघात नामक का उदय भी है ऐसी अवम्धा में 
लक्डी, डंडा आदि हारा भगवान दूसरो का ताडत, 
पीडन भी करे। अनन्त सुखी भगवान के जब्र 
ज्ञाभान्तराय का ज्ञय हो गया है, शरीरोपयोगी 
अनन्तानन्त दिव्य वगंणाये प्रतिक्तण आती रहनीं है 
शेसी दशा में भोजन की आवश्यकता हो नहीं 
रद्दती है। 


केबली भगवान के अशुभ प्रक्रतियों का अनुमाग 
घात दिया गया दै। झत एक आध पडी हुई पाप 
प्रक्नति अपना फल नहीं दे पाती दै । श्रह्वत भगवान 
समबसरण मे बंठे हुए ही भोजन करेंग ९ अथवा 
चर्या मार्ग स गृद्दस्थो के घर २ जाकर इत्यादि 
विकल्पों के उठा देने पर क्त्रली फे क्‍्वला र ३ 
नितात खण्डन हो ज्ञाता है | न्याय शास्त्रा म इसका 
विशद निरूपण किया गया दे । 

प्राचीन आचाये और आरातीय ग़ुरुपरिपाटी 
अनुसार ये त्तीनों बाते मिद्वान्त- विरुद्ध है । शी 
धरपेण, यरतिवृपभ, कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, अकलक- 
देव, पृज्यपाद, नमिचन्द्र सिद्धात चक्रवर्ती, जनसन, 
प्रभाचन्द्र, प्रभृति सिद्धात-चेदी मद्दान आचार्या क॑ 
बाइुमय म्तम्भो पर यह दिगम्बर धम्म प्रासाद डट 
रद्दा दै। टनमे से किसी भी आचार्य को गोग या 
मुख्य समक बैठने का अधिकार नहीं दे । ढादशाम 
के किसी विवज्नित विपय का न्‍्यारे २आचार्या न 
प्रधान रूपण बरणंन कियादे श्री विद्यानदी, प्रभाचद्र, 
महोदय ने युक्तिवाद को अपनाया हे। दाशनिक 
पद्धति स इतना म्वए्डन मण्डन कुन्दकुन्द स्वामी >े 
प्रथम नहीं था । कोई लेखक आचारय निर्णात-सिद्धात 


विपय लेकर बठे हैं। कतिपय आचाय चारित्र, 
कथानक, करणानुयोग साद्वित्य विषयो का प्रतिपादन 
करते है “उनके प्रथम ये बिषय नहीं थे? ऐसा आवि- 
प्कार निकाल बैठना उचित नहं। दवै । श्वेताम्बरों के 
यहा भी कितनी ही चचाये पीछे लिखा गई ईं । 
पद्विले पीछू लिखे जाने स अनाइनन्व--काल्ान 
सिद्धातो मे अन्तर नहां पदत। है । दायभाग, गणित, 
खुबण निमापण, चतुःशाप्र-कला--निरूपगा, नन्‍त्र 
विद्याय अभी तर भा न/ लिखी जा सकी द्वे । या 
उपलब्ध नहीं है । 

अत मिस्यात्व बद्ठे के भिद्ान्ता 3। प्रचार राफ- 
कर हम अपनी प्राचीन सबज्ञोक्त आम्ताय पर दृढ़ 
रद्दना चाहिय । 

केबकती का ववलाद्वार, स्प्रीमुक्ति य केबणी क॑ 
अवशणावाद है, संयम) क वस्न सिद्ध करना सच्र को 
अवशणावाद द्ै। इससे दशेन माहनायऊमे का श्रासत्रव 
होता है। अत, युक्तियां आर आगम भअमाणा २ इ् 
तीनो बाते ।्ठ नहीं दा पार्ती है । 

प्राचान द्गम्गर अस्‍म्नाय के श्रद्धालुशयों ॥ 
अपन प्राचोन आप मसतसच्य पर ही शथ छा सग्वना 
आव्रश्यक दै । मिश्यात्व4 5 के वें बजोवचल्नाद्वार, सती - 
मुक्ति, और सचल सयम ऐसी सिद्धत जिरुद्ठ नि- 
म्सार बाता का श्रवण करना भी उचित नहीं ) 
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* श्री अकलक्देवाय नम' | # 


मान्य प्राफेसर द्वीशल्ञालजी जैन एम० ए० एल्० 
एल० बी० नागपुरने दिगम्बर और श्वेताम्बर समाज 
को एक सूत्र में बाधने केलिये स्त्री-मुक्ति, सचेल-मुक्ति 
झोर केबलि-भुक्ति सिद्ध करने की जो चेष्टा की दे वह 
नितान्त अशो मनीय है। प्रधम तो सैद्धातिक बातो के 
छोड देने पर भी दोनों एफ द्वो सकेंगे यह सम्देहास्पद 
है, क्योकि ध्य/जकल एक सिद्धात के मानने बालो में 
भी परस्पर मनमुटाव देखा जाता है । मेरी समम से 
सहृदयता भर वात्सल्य के कारण उपयुक्त बातो में 
सैद्धांतिक मत- भद्‌ रइने पर भी दोनों सम्प्रदाय एक 
हो सकत है, दोनो मे श्रम का प्रचार किया जा 
सकता दे, फिर क्‍या कारण द्वै रि प्राचीन आचार्यो 
द्वारा प्रतिपादित युक्तिसगत सिद्धातो को छोड़ दन के 
लिये जोर दिया जा रहा द्वै । इस छोटे से निबंध मे 
प्रोफसर सा० द्वारा तक्त तीनां विषयों के सम्बन्ध में 
दी गई युक्तियो पर बिचार किया जायगा | 

प्रोफेसर साहब ने स्त्री-मुक्ति को सिद्ध करन के 
लिये लिगवा दे कि-- 

« कुन्दकुन्दा चाय ने अपने ग्रन्थों में स्पष्टत' स्त्री 
मुक्ति का निपेघ किया दे । किन्तु उन्दा ने ठ्यवस्था स 
न तो गुणस्थान चर्चा को दे श्रोर न ऊममिद्धान्त का 
विवेचन किया है, जिससे दृक्त मान्यता मा शास्त्रीय 


चितन शेप रह जाता है ।" 

टुससे यह स्पष्ट डै कि आपको भगवान कुन्दकुन्द- 
आचाय॑ क॑ शास्त्रीय ज्ञान पर सन्देह दे, पर आपत्त 
यह दिखलाने की क्पा नहीं की कि कुन्दकुल्दा चाय को 
गुणस्थान चर्चा ओर कम सिद्धान्तके विवेचन में क्‍या 
त्ञटि रह गई दै १ कुन्दकुन्द जेंस दिगम्बर ऑम्नाय 
के सर्वात्कृष्ट आचाये को अप्रामाणिक कहना बडी 
भूल दे । इसक बाद आपने सर्वार्थेसिद्धि के रचयिता 

ज्यपद, गोस्मटसार के निर्माता नेमिचन्द्राचाय 

झर अमिगत्याचाय आद प्रसिद्ठ दिगम्बराचार्यो 
का अ्रप्रामाणित्र बताया दे, २६ भा आप जस 
बहश्नत बिद्वान के लिय अनुचित दै । 

श्रापन म्तरामुक्ति को सिद्ठ करन के लिय जा 
इल्वीले पर की है, वे निम्तार जचती हे । क्थाकि 
अप्टकम विनाशस्वरूप, आत्माक॑ आ्रचित्थ आबिनाशी 
ओर स्वासातिक रु, श्रनत्त चतुष्टय की प्राम्तिर प 
मोक्ष तद्भधव में स््रो को नहीं दो सकता । इसका प्रवान 
कारण स्त्रा में मोन्न प्रौप्ति योग्य शक्ति और सहनन 
का अमात्र ही है। मोक्ष प्राम्ि के लिये आवश्यक 
अनुल बल्न स्त्री-जातिम कदापि नहीं हो सकता है । 


हम प्रत्यक्ष दखत हू कि पुरुष जाति वी अपेक्ता 
स्री-जातिम बत्न की न्यूनता है । जिस कठिन परिश्रम 
के का व पुरुष कर सकता है, उस श्रम स्राध्य काय 
को स्त्री कदापि नहीं कर सकती है क्योंकि प्राकृतिक 


| *७ | 


नियमस उनका शरीर सगठमन एंसा ही दे । शक्ति तो 
तकायगोचर होती दे । सवार्धथ सिद्धिकार ने स्पष्ट लिखा 
है कि -- 

“अदेदत्वेन जिभ्यों वा वेदेभ्य, सिद्धिभावतो, न 
द्रव्यत , द्रव्पन पुलिंगनैव । 

इससे स्पष्ट है कि द्रव्यपु लिय से दी तद्भवम मोक्ष 
की प्राप्त होती है, द्रव्य श्लीवेद स नहीं 

आपन अपने पत्तका पुष्ठ करने कंलिये योनिनी! 
शब्द का अथ द्रव्यस्थी दा बताया है, सो भी अनुचित 
है। क्योंकि यॉनिनी शब्द का प्रयाग तियच स्त्रियों 
के लिये भी आया है । पट्खण्डागम ओर तत्वाथ 
सृत्र के सत्रो से भी 'योनिनी! शब्द का प्रयोग तियच 
स्त्रियों के अथ में ही सिद्ध होता दे । “सियम्योनि 
जाना च! इस मत्र से यददो सिद्ध होता दै कि तिणग 
योनि शब्द का ही आग जाकर सरत्तिप्र रूप यानिनो 
हो गया है । पडणण्डागम के “'मणुस्मातिवेदा मि- 
च्छाइट्ठि प्पट ड जाब अशियांद्रति' और 'तेगा परम- 
बगदबेदा चेदि! टन दो सत्रो स बंद के रहते हुए भी 
नौ गुणस्थान स आगे बाल नीवो फो अबैदी कह्दा 
द्वे. अत' यह म्पष्ट है कि यानिना शब्द का अये भात्र 
स्रोसद्दीलियागयाहई। 

आपने इस प्रकरण को सिद्ध करने के लिये एक 
दलील यह थी पेश की है + वेद-बंपम्य लिद्ठ नहीं 
हो सकता दै, वेद-बेपम्सख मातन में अनेक दोप आते 
है, यह टीक नहीं दै । क्याफि दोनो बेदो के कारश 
भिन्न 9 द्ै-भाववेद बदनों+पायके उदयसे परिणाम 
रूप और द्रव्यवेद न/मकमे के उदय स पुद्ुल रचना 
विशेष उपागरूप होता है । परिणाम कर्त्ता (स्त्री या 
पुरुष) की झिया के बिपरोत भी द्वो सऊते हैं । क्रिया 
से जिपरीत दिशा में ज्ञान की धारा (परिणाम) का 


होना अनुभव सिद्ध है । झतः यह रपष्ट दै कि कर्म 
भूमि में वेद-वैषम्य रद्दता दे, जद्दा वेद वैषम्य नहीं 
रहता है वहा वेद सम्बन्धी विरुद्ध विचार भो नहीं 
दोते। उदाहरण्शाथ देव गति ओर नरकगरति को के 
सकते हैं, वहा द्रव्य ओर भाववेद समान हैँ, इसी से 
वहां विचार-विपभता सम्भव नहीं है । 

आपकी इस अम्बन्ध मे एक खास श्रापत्ति यद्द 
भी है कि द्रव्यवेद और भाववेद की अपेक्षा से ६ भंग 
नी बन सकते है, क्योंकि जो द्रव्य से पुरुष और 
भाव से नत्री दे, बदे अभिजापा न द्वोने से जीचनभर 
सम्भोग रूप कारये से वचित रहेगा । इस सबध मे 
भी मेरा यही निवेदन द्वे कि अनेक पुरुष ऐस देखे 
जात दे जा आजीवन ब्रक्षचारी रहते है तथा ऐसी 
ज्लिया भी मिलती हैं ज्ञो आजन्म ब्रह्मचारिणी रहो 
हैं। वर्तमान मे॑ अनक स्त्री-पुरुष कृत्रिम उपायो से 
भी सभोग करते हुए सुने जाते है । अतः द्रव्य और 
भाववेद को प्रथक २ मानना ही पडगा, इनके मानन 
पर ६ भग बताने में कोई भी आर्पत्ति नहीं आवंगी । 
शासत्रका रो ने-- 

“पुरुगुण भोग संद करोदि लोयम्मि पुरुगुण 
कम्म | पुरु उत्तमो य जम्दा तम्दा सो वरिणिश्रो 
पुरिसो” | 

अर्थात जो उ्कृष्ट गुण युक्त कार्य करे बढ 
पुरुषवेद । 

“ददयदि सय दोसण सा इत्थी' । 

अथात जो अपन और पर का दोषो स आच्छा- 
दित करें बह स्त्रोबंद । ओर -- 

“शा बित्थी णब पुम णुउसओ? | 

यानी जो न स्त्री हो और न पुरुष बद्द नपु सक 
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वेद होता द्वै। इन लक्षणों के अनुसार नो भगवाली 
व्यवस्था सुगमता से घटित हो जाती है । 

इसी सम्बन्ध मे प्रोफे० सा० ने ञ्राग ज्ञाकर यह 
प्रश्न भी उपस्थित किया है कि वेद के नो भगो के 
समान इद्रियो के भी पत्चीस मग क्यो नहीं स्त्रीकार 
किये जाते ? इसका उत्तर यही है कि जाति नामवर्म 
के अमुखार द्वी इन्ट्रियवर ण॒ कम का ज्योपशम होना 
है। इसी कारण द्रव्यन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय एक जीव 
के एक ही प्रकार की मानी गई है । 

“बीर्यान्तरायस्पर्शनेन्द्रियावरण क्षयोपशम सर्ति 
शेपेन्द्रिय सबंघातिस्पधकोदय च शरीरनामल्ामावष्ट- 
म्भे एकेन्द्रियजा तिनामी दयबशबतिताया च सत्या स्प- 
शेनमेकमिन्द्रि यमाबिभेवति । * 

इससे म्पष्ट है कि जाति नामक के माध्यम होने 
से जो भावेन्द्रिय हांती द्वै बद्दी द्रव्यन्द्रिय भो । अत 
एब बेद के नों भगो के समान इन्द्रिया के पदच्चास 
भंगो का प्रसग नदी आ सकता दे । उपयुक्त आक्तिप 
समाधानो से यह स्पष्ट द्ै कि प्रोफे० सा० के द्वारा 
स्वय दिये गये प्रमाणों से ही स्त्रीमुक्ति का निषघ द्वो 
जाता दे । 

दिगम्बर जैन मान्यदा के अनुसार मच मुक्ति 
सिद्ध करने के लिय भ्रोफसर साहब ने आगम के दो 
प्रमाण उपस्थित किये हैँ । पढिला श्री शिवक्रोर्टि 
आरचायक्रत भगवती आराधना का और दृसरा 
सर्वाथसिद्धि एय राजबातिक का । आपने भगवती 
आराधना के-- 

“उस्सग्गियलिग्गकदस्स लिगमुस्सग्गिय तय चर । 

अवबादियलिगस्स विपसत्थमुबसग्गिय ज्ञिग' ७६ 

इत्थी विय ज लिग विट्नु उस्सग्गिय च इदर वा | 
त्त तद्द होदिल्लु लिग परियक्त मुवर्धि कर्नींए ॥८३॥ 


इन दो गाथाओं स सबम्त्र मुक्ति सिद्ध करने की 
चेष्टा की है, परन्तु इन गाधाओ के प्रकरणानुसार 
अथ से यही अबगत द्वाता है. कि इनमे भक्त प्रस्या- 
ख्यान करने वाले श्रावस के चिन्ह बतलाय है । भक्त 
प्रध्यास्यान कर ने बाल गुनि का बही आर्त्मगकलिंग 
रहेगा, पर जत्र कोई अपवादलिग वार+ गृहस्थ भक्त 
प्रत्यास्यान वरगा, तब बह निर्दोष पुरपाकार के होन 
पर आंत्समगिकलिग घारण कर सकता है | 

इसलिये उक्त गाथाओ का तात्पय अथ यहीं दै 
कि गृदृस्थ को किस परिम्धिति मे नग्नता बारण कर 
भक्त प्रत्यागययान आर क्रि अबम्था म संवम्त्र हौसर 
अक्त अत्यास्यान करना चाहिय। स्त्री एक वस्त्र क 
अनिरिक्त समम्त परिग्रह या त्याग करण आराब्नती 
द्वाती हुए मद्दाब्॒ती के समान बनाई गई ६, पर उसक 
साज्ञान मद्दाज्रता का अभाव दै | बिना वम्त त्याग क 
साज्नान महाब्रत नही हैं सकते दे । अपवादत्िग भो 
एलक एन शुल्नक आाद क्‌ लिय बताया गया दे । 
य भा अपने मन मय भात्रना भात॑ रत है + 
दम ऊत्र मुक्ति पद प्राप्त हंगा ? हमन प्रापादय से 
वस्त्र का परिग्रह कर रक्‍खा है, इस प्रकार हमशा 
पश्चात्ताप ऊरत रहत॑ है । 

राजवातिक ओर सवाथसिद्धिस सत्रम्त्रम॒ुक्ति का 
र्पष्टत निपवर सिद्ध हता दै क्‍्योकि-- 

पप्रश्य प्रम्धिता अम्बण्डिनब्रता' शरीरोंपब रण- 
विभृपानुवतिन.” दस पक्ति में 'रारारापकर गाज भृपा- 
सुबतिन ! 

इस वाक्य या सबम्तत्व अ्रथ कदापि नहीं हां 
सकता है क्याकि ंग्रश्य प्रस्विता आर अख्ब- 
डितत्नता ! इन विशपणां का शरीरोपकर णर्विभूषानु- 
वतिन इस विशेषण के साथ समन्वित करना है । 
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इससे संवस्त्र अथ सिद्ध नहोकर जो मुनि नग्न 
दिगम्बर रहते है मूल गुणों को खण्डित नही होने 
दुते है किन्तु दपक्रण-पिन्छिका कमण्डलु और 
शरीर की स्वच्छता पसनन्‍्द्‌ करत है वे बकुश मुनि 
कहलाते हैं। राजवातिक के निम्न बानिको से तो 
निम्रंथपना स्पष्ट धिद्ठ द्वाता है । 
दृष्टिरहूपस। भा नया तू -- 

सम्यग्दशंन निप्रथरूप च भपावेशायुधरविर दित 
तत्सामान्यायोगान सर्वेप हि पुलाकादिपु निम्रेथशब्दो 
युक्त । 
भग्नबते वृत्तावतिप्रसंग इतिचेन्न रूपामावात्‌- 

यबि भग्नम्रत५पि निम्र थशब्दों बतते आवक डपि- 
स्यादित्ि--अति प्रसग., नप दो प , कुतों रूपाभावान्‌ 
विग्रथरूपमत्र न प्रभाग नच शआबके तद्स्तीति 
नातिप्रसग । 

ईन परक्तिव मे मगबान अकलकद्व नल पाचा 
ही प्रकार के मुनिया को बम्त्र, आयुव और बाहनादि 
समस्त परिग्रह रहित सम्यस्हाएं लि८े जिया दे । 
संत्रझार ने मी पमग्र था ' इस शब्दसे समम्त मुनियों 
का निम्न थ रिगम्बर दी बतलाया है । 

आपने 'द्रत्यलि[ प्रतौत्य भाज्या ? इस पक्ति का 
अये यह लिया है कि 'द्रव्यलिग्स पाचो दे पिप्नया 
मे त्रिकल्प स्वीकार किया गया है। तथा टीकाकारोने 
ने यह अर्थ किया है फ्रि मुनि कभीर वम्त्र भी बरण 
कर सकते है, मुक्ति भी सप्रन्थ और निम्न न्थ दौनो 
लिगो स कद्दी गई है! यह गलत है । क्योंकि किसी 
भो टोकाकार ने सबस्त्र मुक्ति नहीं लिखों है, यह तो 
केबल आपकी मन कल्पत बात दै। भावजिग की 
अपेक्षा नाना शरीराकृतिवाले होते दै । 

“तनिष्र न्थलिगेन सम्रन्थलिगेन वा सिद्धिभू न पृर्व - 


नयापेत्तया?! 

यद्दा पर भूतपूचनय का अथ प्रागवस्था दै अर्थान 
प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा स निम्नन्थत्निग स हो मोक्ष- 
पद मिलता दै, पर भूतवृबंनय की अपेक्षा ले सप्रन्थ- 
लिग से भी। सप्रन्थलिग से साज्ञान मोक्ष प्राप्ति का 
अभाव द्वे | परम्परास सम्रयथलिंगस मौक्ष प्राप्ति कद्दा 
जा सकती है । 

आपने अपने पन्न का साबित करने केलिय एक 
प्रमाग यह भी दिया है कि घवलाकार ने पाचो ब्रतो 
के पालन का नाम दी ७यम बताया है, वस्त्रत्याग 
की सथमीके लिये कोई आवश्यकता नहीं दे, सो इस 
श्रक्तेप का भो यद्दी उत्तर द्वै कि पांचों मद्दात्रतों के 
अन्तगत ही सभी मूल गुण आ जाते है । जिसके 
परिग्रह त्याग मरह्ात्रत होगा, उसके वस्त्रत्याग रहेगा 
ही । ए+ बम्त्र कु रखले पर भी परिग्रहवान ही कहद- 
लायगा । समम्न परिग्रद्द का त्याग तो तभी कहलाय 
गा, जब वस्त्राद सभा वस्तुओं का त्याग करेगा । 
अ्रत सयम को उक्त परिभाया मान लेने पर भी, 
बस्त्रत्याग सयमो के आ द्वो जाता दै । 

युक्ति से भी निम्न बर्मुक्ति ही सिद्ध होतीडे, 
क्योकि दिगम्बरत्व प्रकृति का रूप है; वहू प्रकृति का 
दिया हुआ मनुष्य का वेश दै। नथा “धम्मों बत्धु 
सहादा! इस लक्षण के अनुसार दिगम्बरल्र मनुष्य 
का निजीवर्भ सिद्ध द्वोता दै और घर, वर्मी से प्रथक 
नहीं रह सकता है फिर सबस्त्रमुक्ति कैस सिद्ध हो 
सकती दै। अन्य मतमतातरों स भी दिगम्बरस्ख 
आत्मा का वॉस्तविक धम ही मिद्ध द्योता है ) 

श्वेनाम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ। में भी स्थत्रिर कल५ 
ओर जिन ऊल्प माग में जिन कल्प भाग ६॥ शक 
बतलाया गया है । 


[७० ) 


आचरागसूत्र मे लिखा है कि-- 

“आउररणवज्जियाण विसुद्धजिणकप्पियाणन्तु' 

अर्थात्‌ बस्त्राद आवरणयुक्त साधु से आवरण 
रद्दित जिनकल्पि साधु विशुद्ध दै। और भी कई 
जगद्द इस प्रकार के प्रमाण मिलते है. जिनसे निर्म्ंथ 
मुक्ति की ही सिद्धि द्वोती है ) 

श्रद्धेय प्रोफेसर साहब ने तीसरी बात केवली को 
कवलादह्ाार की बतलाई ढेै । आपने अपने पक्ष को 
पुष्ट करने के लिये बतलाया द्वै कि ''तस्वा्थ सूत्रकार 
ओर कर्म सिद्धान्तानुसार वेदनोयोदय जन्य श्लुधा, 
तृषादि ग्यारह परीषह फेवली छे भी होते दे । यद्यपि 
सन्रोर्थ सिद्धिकार ओर राजवातिऋकार ने यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया द्वै क्रि माइनीय कर्मदिय के 
अभाव में वेदनीय का अभाव जजेंरित हा जाता है 
जिससे वेदनाये केबली के नहीं द्वोनीं, पर कर्म- 
सिद्धातानुसार यह बात सिद्ध नहीं होती |” परलस्नु 
मेरी रृष्टिसे प्रोफे० सा० का यह कथन गलत है क्योकि 
कर्म सिद्धातानुसार दी वेइनीयकर्म मोहनीयकर्म के उदय 
से द्वी फल देता द्वे, यह सिद्ध दे | मोहनीयके अभाव 
में वेदनी योदय जजरित द्वो जाता द्वै। कमंसिद्धात 
में बतलाया है कि-- 

घादिव वेयणीय मोदस्ख बलेण घाददे जीव । 

इंदि घादीण मज्झे मोहस्सादिम्दि पढ़िद तु ॥ 

अथ--वेदनी यकम मोद्दनीयकम के उदय के बल 
से द्वी घातिया कर्मा के समान जीवो का घात करता 
है। मोदनीयोदय के अभाष में वेदनीयोदय अपना 
फल्त देने में असमर्थ दे । इसीलिये कर्मों के क्रमपाठ 
में आचार्यो न उस घातिया कर्मो के मध्य म रज्खा 
है| तत्वाथसूत्र के-- 

“आद्यो ज्ञानदर्शनावरगवेदनीयायुर्नामगोत्रान्त- 


राया ? 

इस सूत्र के कर्म क्रम निर्देश से भी यही सिद्ध 
दोता दे कि सोहनीयोदय के कारण द्वी वेदनीयोदय 
अपना फल देता है, अन्यथा अघातीय वेदनीयकर्म को 
अधघातिया कर्मों के साथ रखते, पर आचाये ने एसा 
नहीं किया द्वे । इसस रपष्ट दे कि बिना मोहनीयोदय 
के वेदनीयोदय जन्य वेदनाये नहीं दो सकती हैं | 

आपने केवलि--भुक्ति को सिद्ध करने के लिये 
दूसरा प्रमाण देवागमस्तोत्र की ६३वीं कारिका का 
उर्पास्थत किया है, उसमे आपने बतल्ायाड़े कि 
केवल्लीफे सुख ठु ख रहते है | पर यह आपका कद्दना 
निराधार द्वै, क्यो कि इस कारिका में -- 

ब्ीततरागो मु विद्वान! 

इस पद का ध्र्थ केंबली नहीं दै, छठे गुणम्धान- 
वर्ता मुनिद्ठे। अष्ट सहस्री एव आप्रमीमासा आदि 
टीका प्रन्थो से भी यह सिद्ध द्वाता द्वै कि रद शब्द 
प्रमत्तसयत मुनिके लिये प्रयुक्त हुआ द्वै उसका प्रधान 
कारण यद्द है कि विद्वान शब्द वा प्रयांग छक्षस्था के 
लिये द्दोता है, केवलियो केलिये नद्दी | अ्रत, आगम 
और युक्तियो से श्री-मुक्ति सचल-मुक्ति और केवलि- 
भक्ति ऊदापि सिद्ध नहीं होती है । 
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श्रीमान पूज्य पं० गणेशप्रसाद जी वर्णी, 
--के तत्वावधान में--- 
श्रीमान ब्र० मनोहरलाल जी, 
श्रीमान पं० दयाचन्द्र जी शास्त्री, 
». शुतसागर जी तीर्थ॑त्रय, 
». पन्नालाल जी साहित्याचार्य॑, 
माणिकचन्द्र जी न्यायातीर्थ, 


द्वारा निबद्ध-- 


१9 


>> 77 77 ९४<<< 66२९ ८८666 &<* 


श्री कुन्दकुन्दभगबते नम* 


ब्लीपक्ति खएड न-- 

१- ब्रीमुक्ति सिद्ध करने केलिये प्रोफे० हीरालाल 
जी जैन एम० ए०, ने जो पट्ख़ण्डागम के सूत्रों का 
प्रमाण दिया है उन्हीं सुत्रो स प्रोफे० सा० के अधि- 
प्राय के विरुद्ध बात सिद्ध होती द्वै अर्थात स्त्री मुक्ति 
नहीं होती यह स्पष्ट सिद्ध दो जाता डै । जंस सत्प्र० 
सूच्र ६३वे -- 

* सम्मा मिच्छाइट्री अरसंजद सम्माइट्री सजदा- 
सजदद्ा णे शियमा पर्जात्तयाओ? 
अर्थ -मानुपी सम्यग्मिथ्याहृष्टि, असयत सम्यर- 
दृष्टि, सयतासयत गुणरथानो में पर्याप्त ही दोतो दे । 
इससे पहिले के सूत्र में बताया है । 
माणुमसीसु मिच्छाइट्री सासशसम्माइट्रीट्रोणे सिय/ 
पजत्तियाओ लिया अपजत्तियाओं | 
सानुषियों भे मिथ्याटष्टि सासादन सम्यग्दष्टि 
गुणस्थान से पर्याप्त भी है अपयाप्त भी है । इस तरदद 
सानुषी मे सम्भव द्वोने वाले गुणस्थान मे पर्याप्त 
अपयाप्त का विधान बताया है । उससे यह ग्पष्ट सिठ्ठ 
द्ोता है कि द्रव्यश्लोवेदी मानुपी के ४ गृणरथान द्वोते 
है। जब मानुपी के छटवा गुणस्थान तक नहीं दोता 
तो केसे स्त्री मुक्ति सिद्ध हो | आगे इसी ६३ न० सूत्र 
की टीका मे लिखा दे । 


अम्मादेवापान द्रव्यस्थीणा निश्रति सिद्दये- 
दिति चेन्न । 
शका--इस गम से द्रव्यस्यियोकी मुक्ति सिद्ध 
होगी । प्तमाधान नहीं सिद्ध होगी क्यो ? 
सवासम्त्वान अप्रत्यास्यान गृशम्थिताना सय- 
मानुपपत्तः । 
सबस्त्रद्दोनेस अग्रत्यागयान (सयतास यत्त) गुण- 
स्थान दाता है अतएव उनके सयम की उत्पत्ति ही 
नहीं हो सकती | 
शका--कथ प्रनस्तासा चमुर्दश गुगम्धानानि । 
फिर केस उनक चौदह गुग्युस्थान हो सकते हैं 
समाधान-- 
इति चन्न यह शक्का टी # नहीं “भआवजस्त्री विंशए- 
मनुष्ियगती तत्मत्त्याविराधाव? 
भावस्त्री विशिष्ट मनुप्यगति मे उन+ सक्लाव का 
विरोध नही । फिर शंका-- 
“भाववेदोबादरकपायाज्नोपर्य स्तीति न तत्र चतुदंश 
गुणरथानाना सम्भव ! 
भावबवेद बादर कपाय (ध्वा गुणम्थान) से ऊपर 
नहीं दोता इसलिये चौदह गुगसथान बेस सम्भव है । 
समाधान-- 
'ह॒वि चेन्न! 
यह शका ठीक नद्ी 
अत्र वेद॒स्य प्राधान्याभावात गतिस्तु प्रधाना न 
साराद्रिनश्यति । 


[७३ ] 


थद्दा पर वेद को प्रधानता नहीं किन्तु गति प्रधान 
है और बह पढिले नष्ट नहीं होती है | शका-- 

“ेदविशेषणाया गते न तानि सम्भवन्ति! 

बेद विशेषण से युक्त मनुष्य गति मे १९ गुण- 
स्थान सम्भव नहीं | समाधान-- 

ठति चन्न' । 

यह शका टीक नहीं । 

बिन्रप विशेषण उपचारणा तद्॒ अपदेंशमादधान 
मनुष्यगनों तत्मक््याविराधात । 

बिशेपण के नष्ट होन पर भी उपचार स उस 
सज्ञा को धारगा करने वाली मनुष्यगवि में १० गुण- 
स्थान के सत्त्र का विरोध नहीं । 


इत्य दि शका समाधानों द्वारा जिस सूत्र का 
प्रमाण प्रोप० सा० ने दिया उसी सत्र से यह्द स्पष्ट 
सिद्ध हो गया ऊि द्रव्यस्त्री-वेदी मानुपी के » ही 
गगम्थान तक हो सकते है उनके संयम नहीं द्वो 
सकता अत मुक्ति भी नहीं होता ओर जो यह कथन 
है कि सानुपी के १४ गुणाग्थान दै यह उपचार सं दे 
यह अन्तिम शका समावान से सिद्धदे अर्थात्‌ भाव- 
स्त्रीवेदी मनुण्य वें गुशस्थान के सबवेदभाग तक रहा 
पश्चान अवेद हआा ओर आग के गगास्थानों मे 
प्रवेश हुआ तब यह बह सनुप्य है. जो पदिले भाव- 
छीवेद| था एसा बोध होन के हेतु उपचार स यह 
कथन कर दिया जाता है । 
आश्चण तो यह है कि जब ववल्ाकार ने स्पष्ट 
शब्द मे विवेचत कर दिया तंत्र शप्प का स्थान द्वी 
क्‍या रह जाता है टसी समावा रस, जो प्रोफ० सा० 
ने आर द्रव्य प्र० -६,१२४,१०६, जेत्र प्र० ४३ स्पशेन 
प्र० ३४-३८, १०२-११०, काल्न प्र० ६८-८२, २२७- 
२२५ अन्तर प्र० ४७-७७, आदि जा जो प्रमाण पेश 


किये दे वे उसके अभिप्राय को सिद्ध करने म 
असाधक है । 

२- श्री पूज्यपाद कृत सर्वायसिद्धि ठथा भी नेमि- 
चन्द्राचायं कृत गोम्मटसार भनन्‍्थ के कुछ सार का 
प्रोफ० सा० न उल्लस किया दै सो पढिले तो ठीक 
किया फिर “किन्तु! लिसए्बकर असतोप प्रगट क्रिया सो 
उन्हें असताप दूर करना चाहिये या प्र्यं करना 
चांहए क्योंकि य सत्र ग्रन्थ म्त्रों मुक्ति के 
असाधऊ हे । 

प्रफसर सा० ने जो 'योनिनी! का प्रयोग द्रव्य- 
स्त्रीम ही बताया दे वह ठीक नहीं क्‍्यांकि अनेक 
ग्रन्थों में योनिनी शब्द से भावस्त्रो बेदी का भी ग्रहण 
किया है। कई जगह भूत प्रज्ञापतनय की अपेक्षा 
बगान झिया दे इस नयसे उस क्षण के पर्व की पयाय 
द्वी नहीं लेना किन्तु उस भत्र स यह नय सस्यन्‍्ध 
रखता है, कंब्रल उस भव में द्वी सम्बन्ध नहीं रखता 
एन्‍्तु इसके पुवंभव से भी सम्बन्ध रखता है ज्ञस 
कि -- क्षेत्रकालगतिलिगतीर्थंचा रित्रप्रत्थकबुद्धब। -- 
वितज्ञानात्रगाहनातर सख्याल्पब्रहुत्वत खाध्या इस 
सूत्र की टीका मे लिखा दे | 

काक्रॉनरगतों चतस्रपु भतिपु जात सिद्धूयरति' 

एकातरगतिकी अपक्षा भूतप्रज्ञापननथ स चारा 
गति में मिद्ध द्वांत है जैस कोई नारक सनुष्य भव 
पा+र सिद्ध हो जाय या तियचदव मलुप्यभव पाकर 
सिद्ठ हो जाय यंद्वी भाव यहा इस नय का है । लिग 
की अपेक्षा ता सर्वायोसिद्धि मे स्पष्ट लिखा है । 

लिगन केन सिद्धि अ्रवेदत्वेन त्रिभ्यों था वेदे+य 
सिद्ठिभावता न द्रव्यत । द्रव्यत, पु डिगेने ।, 

फिस लिग स विद्धि हाती दे अवेब्त् से सिद्धि 
द्वाती है श्रथवा भाव स॑ तीनो वेदों से सिद्धि होती है 
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किन्तु द्रव्य से नहीं , द्रव्यसे परक्चिससे ही सिद्धि होती 
दै जब ऐस! स्पष्ट नियम भी पूज्यपाद स्वामी ने तथा 
अकलकदेव ने राजवातिक में-- 

लिगेन केनचित्सिद्धः | लिंग त्रिविधों वेद. अवे- 
दत्वेन त्रिम्यो वा वेदेभ्य' सिद्धि बर्तेमानविपयति- 
चन्षाया मवेदत्वेन सिद्धिभंवति । अतीतगोचरनया- 
पेन्नया अविशेषेण ज़िभ्यो वेदभय सिर्धिभेत्राति भाव 
प्रति, न तु द्रव्य प्रति द्रव्यापेक्षया पुलछिगनंव सिद्धि 

इत्यादि स्पष्ट विवेचन कर दियाद्दे फिर इस विषय 
में शका का कोई स्थान नहीं रद्द जाता । 

श्री विद्यानदि स्वामी ने भी लिखा है-- 

'पु'हिंगेनेव तु साक्षाद्‌ द्रव्यतोन्या तथागम-- 

व्याघातायक्तिबाबाबच् खूयादिनिवाणत्रादिना! ॥ 

इस तरद्द सिद्ध होता दे कि सभा, दिगम्बर आ- 
म्ताय के आचार्या ने स्त्री की मुक्ति का अभाव 
माना है । 

३- वेदवेपम्य की सिद्धि के अभात्र का प्रयास भी 

व्यथे है गोम्मटसार में लिखा है । 

पुरुसिच्छि पड वेदोदयेण पुरिसिन्छिसडओ भावे 

नामोदयेण दव्वे पायेण समा क॒हिं जिसमा | 

॥ गाथा २७० || 

पुरुष मत्री नपु सऊचेद कम के उदय से भावपुरुष 
भावस्त्री मावनपु सक होता है ओर नामकर्म के उदय 
से द्रव्य प्रुष द्रव्य स्त्री और द्रव्य नपु सक होते है । 
सो यह भाववेद ओर द्रव्यचेद प्राय करके समान 
क्षेता दे और कह २ विषम भी हाने है ) 

अथवा जेस-कोई परुष मिश्याटथ्टिथा तब तीनो 
चेदो को वध करता था । जब वह चतुथे गुणस्थान 
में पहचा तब से केवल पु वेद का बध रिया फिर 
मुनि हो गया और क्षपकरश्नेणि भो आरभ करने लगा 


तब उसके जो पहिले स्त्रीवेद नपु सकवेद का बध था 
बह झदय से आया यहा उदय का श्यर्थ यह नहीं कि 
उसका काम भी द्वो कन्तु प्रकृति उदयावस्था को प्राप्त 
हुई पीछे ओर ऊपर के गुणस्थानो मे चढऊर मुक्त 
हो जाय तो यह नहीं माना जा सकता कि रही मुक्त 
हुई इसी विबत्षा स शाम्त्रों मं वशन दे अन्यथा 
नपु सर की थी मुक्ति होना चाहिये । वंरवपस्य के 
विपय मे बतंमान मं भी देखा जाता दे फिकोई 

पुरुष द्वे उसका स्त्री ज़सी भापा, काय सचलन दवै 

अथवा पुरुपांस भी रमन लगता है । 

४- गॉस्सटसार मे बताया है कि क्षायक सम्य- 
कल्ब का प्रारम्भ मनुष्यद्वी कर सकतादे । आर सम्य- 
ग्टृष्टि सर कर स्त्री आदि से उत्पन्न नही होता और 
क्ञायिकसम्यक्त्वस ही मुक्ति द्वोतोी द॑ वच्र तो यहद्द स्पष्ट 
है। गया कि म्त्री की मुक्त नहीं होती । 

दसणा मांहस्सखत्रणा पट्रवगों कम्पभूमि जादे'ह॒ । 
मणुसो कर्बाल मूल शिह्ववगाो हादि सब्बत्य ॥ 
॥ गो० जी० ६०७ ॥। 
सम्यरदशनशुद्धा नारकतिय डुनपु सकस्त्रीस्त्रानि, 
दुष्कृतविक्ृताल्पायुद रिद्रता च ब्रजति नाप्यत्नतिका 
॥ र्नकरड ३५॥ 
कमंभूमि की महिलाओं के अतिम ३ सहनन 
होते है ओर मुक्ति केबल वजञ्ञपभ नाराच सद्दनन से 
दी होनी है इससे भी यह निबिबाद है कि स्‍्त्रीरी 
मुक्ति नहीं होती । 
अ्रन्तिमत्तियसहण णासुद्शो पुण कम्म्र भूमि- 
महिलाण। श्रादिमविगसहणुण श्ुत्थिलि जिशरह 
गिरहिद्र । गों० क० ३२ ॥ 
अपमत्त सय्यत्त अन्तिम निय रहदीय पुव्वह्मि । 
छेश्नेव ग्गोकसाया अगियद्ति भाग भागेसु । 


(«६ ] 


वेदतिय कोहमाण मायामजलणमेब मुण्णते । 
सखुहमो लोहोसते चज णारायणाराय | 
गौ०्क० २६६८-६६ 
इन गाधाओ मे बताया दे अत्के ३ धंदननों की 
उदय व्युन्द्ित्ति सातवे गुणस्थान मे दवांती हे ओर 
घज्ब्रपभ गराच वे नाराच संटनन की उदय व्यु- 
न्छितचि ११वें गुगगम्धान म द्वादों है इससे सिद्ध द्वोता 
दे कि कब्ज तम्मवृपश्ननार[च सहनन वा“ ही ऊपर 
जाता दे प्रथम सहनन की व्युन्द्धात्ति (३३ गुएस्थान 
में होती है इसम सिद्ध है कि अत प्रथम सद्दैननवात्ता 
हा। का सकता हे श्रत, मुक्ति का पाय बज्बूपभनाराच 
सहनन बाला ही है । 
तदियेक्रवज्ञणिमिंग थिरसदसर गतिइ्रान तेजद्ग 
सठाण बण्णा गुरू चवक्क पत्तय जोगिम्धि। 
॥ गौ ८ २७१ || 
सत्प्रपणा सत्र ६३ की टीकामे स्पष्ट कियादै- 
भावस यमम्तासा सवाससामस्यविरुद्ध इति चन्न 
न तासा भावसयमोदरस्ति भावासयमाविनाभावि- 
वल्त्राद्यपादानान्यथानुपपत्त | 
अथे-- बम्त्र सहित हाते हुए भो ब्वियों के 


हा 


सावसयम नहीं क्योंक यदि भावसयम होता तो 
भाव-असयम का अविनाभात्री वम्त्रादि प्रहण भी न 
होता । इसस सिद्ध होता है कि स्त्री सबम्त्र है आर 
सबस्त्र के भावसयम्त नहीं होता । और भावसयसके 
बिना मुक्ति केसी ? 
केवनो कवलाहार निवारणश-- 
प्रोफेसर हीरानालजी ने श्री उमाम्बासी कृत सूत्र 
का प्रमाण देत हुए फेबली को सुधा पिपासादि जन्य 
बेदना का सद्भाव सिद्ध किया है, भी कुन्दकुन्दाचाय ने 
उसका निपेव किया इन दोनों आवार्थों के विरोध 


को दूर करने के लिये निम्न लिखित बक्तब्य पाठको 
के समक्ष पेश करता है. । पहिल्ल नत्वाथ सूत्र से द्वी 
चक्त बेदना का अभाव सिद्ध करते द्वे ।सूत्र में “एका- 
दश जिने” इसके अनुसार वेदनीय कर्म के उदय से 
ग्यारह परिषह्ठ का सद्भाव सोना गया है । सूत्रके टी- 
काऋआरोने केवच असाता के उदय को लेकर परिपद्द 
सिद्ध की दै, न कि फेघल्ली के क्षुघ्रादि बेदना को, 
वेदना होने म मांह का हांना श्रावश्यक है केषबल एफ 
हो कारण से वेदना नही हो सकता उसके कारण 
अनेक माने गये दे जेसा कि श्रों मन्नमिचन्द्राचार्य 
जी ले गीत्र काड मे उल्लेख किया है। 
माया लोहे रदि पुब्बाहार कोहू माणगम्दहि भय । 
वेदे भहुण सणग लोद्दम्म परिग्गहे सण्णा ॥९॥ 
तथा-- 
आहारदसणण य, तस्सुबजोगण ओमकोठाए। 
सादिदृर॒दी रणाए दइचदि हु आहारलरणाय ॥२॥ 
श्रथं- माया लोभ के उदय में, तथा रति नो - 
कपाय के उदय श्यानेपर इनके अतिरिक्त बाह, 'र7 
जुस आहार के दशन से या इसमे उपयोग लगने 
तथा उदरग रिक्तता से ओर अमसाता की उदरणा स 
क्षुवा बेदना होतो दे इसमें स्पट्टतया प्रतीत द्वोता है 
कि केब्रली के छ्षुत्िपासादि नहीं है । कई एक काये 
अनेक कारणों से होते है। सूत्रकार ने केंत्रल 
असाता का उदय सात्र लेकर क्षुघादि का उपचार 
किया है, ठपचार भी निमित्त मात्र बतलाने के लिये 
डै। मोदादि के उदय बिना असाता वेश्नीय बेदना 
में निर्मित्त नहीं हो सकता । 
श्री कुन्ककुन्दा चाय अध्यात्म-प्रधानी है उन्‍्हों न 
यक्तियों वधा अनुभव में वेइना का अभाव बताया 
है। केवल झानियों के सिफे ज्ञान चेतना दी है, 
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कम चेतना नहीं, इसमे रति भी नहींदे और कर्म फल 
चेतना नहीं है इससे दु ख (चेदना) नहीं फिर क्षुघादि 
बेश्ना कैसे बीचमे झा सकती दै । कम सिद्धातका यद्द 
तात्पय नहीं है कि जो कम उदय मे आवे थह जीत्र 
को नियम से फल देवे, बिना फल दिये भी कम उदय 
में आ सकता दै । यह नियम नहीं कि कोई विप 
खा ले तो उस मरना ही चाहिय | 

इस कथन से यह स्पष्ट होता दै कि वेदना को 
अभाव दोनो ही शआचार्या को इ४ दे जब वेदना ही 
सिद्ध नहीं दृतो दे तब कवलाद्वार मान्‍्यना का प्रवेश 
नहीं हो सकता । 

दूसरी बात यह है कि जो अनन्त बलशाली हैं 
ओर अनन्त सुखी है उनको वेदना पीडा का द्वोना 
असम्भव द्वे । 

स्त्रीमुक्ति के खडन से ही सबस्त्रस॒ुक्ति का म्बडन 
स्वयमेत दो जाता है धवला सत्प्ररूपएा सूत्र न० ६३ 
की टीका से इस विषय का स्पष्ट विवेचन द्वो जाता दै 
भगवती आराधना में जो उत्सगे, अपबाद मार्ग का 
कथन दै उसका अभिपश्राय समाधिमरण करने वाले 
गृददस्थ से दै । 

तत्वाधसृत्र्म जो शरीर सस्कारका बकुश नाम 
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मुनि के विषय मे कथन दै उसका बरत्र आभुणप 
से प्रयोजन नहीं किन्तु शरीर की सुन्दरता निरीक्षण, 
दस्ताद से खच्छता सरना आईि स प्रयोजन दै। 

'भाव हिग प्रतीत्य निप्रेथा लिगिनो भबति द्रव्य- 
लिग प्रतीत्य भाज्या' इसका अश वस्त्र धारण मे नहीं 
किन्तु यह अथ है भावलिग स सब निम्नेथ अथान 
अपबिग्रही ओर बस्त्र रहित हात हू आर बाह्य चिन्ह 
या कार्ये स उनके अन+ भेद दो सत॒त॑ है जैस आा- 
हार करन वाल, मुनि बिहार करन बाल, अध्ययन 
करन बाली मुनि इत्यादि-- 

सबधसिद्धि में सम्रन्थलिंग स परम्परा स भूत 
प्रज्ञापन नय की विव्षा मे बणंन दै साज्षान मुक्ति 
निर्मेथांलगम दता ई ऐसा स्पष्ट विवेचन दे । तत्वा्े 
सूत्र में ब्रत का तक्षण “दिसानूतस्तेयाप्नद्यपरियग्रह+थों 
जिरतिब्र तम! कहा है. ओर मुनि ब्रत के लिये *दश- 
सवतांउणुमहती' कहां है सब्था पाच पापों का त्याग 
मद्दात्नत द्वे ब्रात्र रखन मे सचेथा परिग्रद्ठ त्याग कस 
हा सकता द्वे । इस प्रजार दिगम्बर आस्नायमे सवस्त्र 
मुक्ति बिलकुल सिद्ध नदी दातो दस विपय से श्रवेचन 
सार आदि ग्रन्धा मे ब्रिम्तृत चणन है। 
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श्री० प्रोफेसर हीराज्लाल जी जेन एम० ए० एल्० 
एक्० बी० अमराकती ने जो स्त्री मुक्ति, समन्‍्थ 
मोक्तत्व और केव्लि आहार इन तीनों विषयो को 
दिगम्बर जैनागम द्वारा विधिंत बतला कर श्वेतास्वर 
दिगम्बर धम में कोई मौलिक भेद न द्वोना सिद्ध 
करना चाहा दे सो दिगम्बर जैनागम के सर्वेधा 
बिपरीत है । दिगम्बर जैन धर्म में श्री कुन्दकुत्दा- 
बाय का सर्वोच्च स्थान है उन्हीं की परम्परा, पद्धति 
झौर आम्नाय पर सब अवस्थित हैं ऐसे भगन्रस्कल्प 
अचार बये के लिये यह कट्टना ओर लिखना कि 
“कुन्दकुन्दा चाय ने अपने प्रन्थो में स्त्रीमुक्ति का स्पष्टतः 
निषेध कियाद किन्तु उन्होने व्यवस्था स न तो गुण- 
स्थान च्चा की है ओर न कम सिद्धात का बिवेचन 
किया है जिससे उक्त मान्यता का शास्त्रीय चिंतन 
शेष रह जाता दै ।' 

शास्तोय व्यकश्या स इस किपय को परीक्षा 
मुणस्थान कोर ऋमेसिद्धात के श्राधार पर द्वी की जा 
सकती दे तदनुसार जब इस बिचार करते हूँ तो 
निरून परिम्थिति उपस्थित द्वोवी है, आऑफिसर सादइ्षव 
के इस प्रकार लिखने से रपष्ट श्िद्व द्वोता दे कि कुन्द- 
बुल्दा बाय सिद्धात न अपरिचित और पदपाती थें; 


वे न व्यवस्था स गुणस्थान चर्चा जानते थे और न 
करमसिद्ठात का विवेचन ही कर ज्ञानत थे एच शुण- 
स्थान चचा और कर्मसिहठांतकी विवेचना की विवेक 
प्रोफसर साहब के आंतरिक्त आज तक किसा का भी 
हि० जेन सघ में नहीं हो सका । क्तिने आश्चथ की 
बातद्े कि परम बीतरागी ओर गुणस्थानों के अनु- 
भव भी अपनी आत्मा मे करन बाले भगवान कुन्द- 
कुन्दाचार्य फी अपेक्षा गुश॒स्‍्थान चचा ओर क्म- 
सिद्धांत का बोध प्रोफेसर सा० में विशेष दे । 
भगवान कुदकुदाचाय के बाद सवायरसिद्ध के 
रचयिता पृज्यपाद स्वामी, नमिचन्द्र [सडात चक्रवर्ती 
ब्रमितगति आचाये तथा ग्रोम्मटसार के टीकाफार 
भी प्राफसर सादब की दृष्टि म लिछझातस अपरिजिते 
दी है। स्त्रीमुक्ति आदि इन तोनों विषयो की पुष्टि म 
अजुनलाल जी सठी, मगवातदोन जो आदि कुछे 
लोगा ने शास्त्रीय उद्धरएणों का अपन अनुकृक्त अथ 
बबक अ्रनक लेख सत्योदय आदि तत्कालीन पत्र म 
प्रकाशित क्िय है जिन के उत्तर भी तत्कान्नोन दुसर 
पत्रा म॑ बराबर प्रकाशित द्वोतै रहे दे जिसी का थढ 
कल है कि थे शास्त्र त्रिरद्ध मान्यताय दिगम्बर जन 
समाज में प्रचलित न द्वी सका | अब प्रोऐे० द्वारालान 
जी ने वी काये आरम्म किया है । अजुनलाज़ जी 
सेठी आदि तो शास्त्रीय उद्धारणों का अं ही अपन 
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अभिप्राय के अनुकूल करते थे परन्तु जब उन शा- 
स्‍्त्रीय वचनो का अथ स्वासिप्रायानुकूल सिद्ध न दोन 
लगा तो प्राफेमर साहब न कुटकुदाचाय तक को 
अपने मुकाबिले में अविचारी कहने का साहस 
किया है । 

अष्टकर्म निमृलनस्वरूप मुक्ति काई साधारण 
बस्तु नह दे । स्‍त्री मे उसना बल-पॉरुष सहनन आदि 
नदी है. जितना मांच् कलिय अपेक्षित है । स्त्रीन 
इत्तना पाप ही कर सकती जो सप्तम नरक तक किसी 
भी काल मे ज्ञा सर आर न इतना चरित्र ही पाल 
सकती जिसस कि वद म्त्री पयाय से मुक्ति-लाभ कर 
सके इसका वर्णन अनेक पहलुआ द्वारा अ्रकास्य 
युक्ति प्रमाण[। स कह बार प्रकाशित हा चुका है। 
पचमकाल में उत्पन्न पुरुषों फेलिय भी चाह बह उचे 
से ऊचा चारित्र-पाजनन क्यो न करे मुक्ति का द्वार 
बद दै क्योंकि काल दाप ले मुक्ति क याग्य सवाग- 
पूर्ण साचना का समागप्त नहीं हो सकता ऐसी अव- 
क्था मे स्त्रीमुक्ति को चचा उठाकर स्त्री पुरुष की 
समानता बतलाना अयुक्त दे । 

गुणस्थानों का वणंन भावों की श्रपेक्षा से दे । 
उत्पन्न आत्म-माव रा अ्रवस्थान द्रव्यत. सबोगता 
पर द्वी दो सकता हे ओर तद्गुणस्थानरूप भावो क 
अवस्थान के बिना मांक्ष णाभ नहीं द्वो सकता । भावो 
की उर्त्पत्ति ओर अन्नस्था |बशपता को भगवान सबज्ञ 
अथबा उनकी परम्परा स अवचुझ आचाय बय द्वो 
जान सकते है | सात नरक स निकला हुश्ना प्राणी 
नरक भ द्वी जाता है। छठे नग्क से निकत्ा हुआ 
जीज मनुष्य पर्याय धारण करने पर भी तड़्व मर 
रूयमी नहीं हो सकता। पांचवे नरक से निकला 


हुआ जीव भनुष्य होने पर भो तद्धव मे मोक्ष नहीं 
हो सकता | चोथे नरक से आया हआ प्राणी मनुष्य 
होने पर भी तद्भव में तौथकर नहीं दो सकता । यह 
सब नियम भावों की जाति पर दै ओर इस भाव- 
वैचित्य को सबक्ष भगवान द्वी ज्ञान सकते है. इसों 
प्रकार सत्र भी मोक्त नही पा सकती। द्रब्यवेद की 
सत्ता स उसमे किसी समय ऊच गुणस्थानरूप भ्राचो 
के किसो प्रकार सत्व द्ोने पर भी उन भावों का 
अनत्रस्थान नहीं रद सकता। इस बात को सबेज्ष 
भगवान या उनके उपदशानुसार वक्ता आचाय ही 
जान सकते द्वे। भावों की गति का सृद्दम जिवेचत 
अस्माटश कपाय विषयासक्त लाग भगवान कुन्द- 
कुन्दाचायाद से अधिक कर सके यह सब्ंथा अनु- 
चित आस्नाय ओर द्वास्यप्रद भी हे । 


प्रफिलर साहब स मेरा यह प्रश्न है कि भगवान 
कुन्दुकुन्दाचार्य स्त्री मुक्ति क सम्बन्ध में दी गुशम्थान 
चचा ओर कमेसिद्धात सं अनक्षभि रहे अथवा और 
किसी बात से भी ९ यदि ओर बात में भी वे अन- 
मिनज्ञ थे तो लग द्वाथ उनको भी प्रकट कर देना चा- 
हिये ओर यदि स्त्रीमुक्ति के सम्बन्ध भे द्वी वे अन- 
भिज्ञ रहे तो इसका क्‍या कारण द्वै ? क्‍या छ्त्री के 
मुक्ति में चले जाने से उनकी कोई द्वानि हो जाती ? 


मुक्ति लाभ के लिये अतुलबल को आबश्यकता 
होते दै वह अतुलबत् स्त्री जाति मे नहीं दा सकता । 
झतुलचल को तो जाने दीजिये आज कल जो पुरुष 
जाति भे साधारण बल दीखता द्वै बह भी इनमे नहीं 
है। आजकल मद्दायुद्ध चल रहा दवै आपही बतज्ञाइये 
कि सना में कितनी स्थ्रिया भर्ती की गई ? स्त्रिये बच्चे 
तो मबेत्रह्दी रक्षणीय समझ जाते है। एकांघ स्त्रो ने 
कोई वीरता का काम दिखला कर किसी परिस्थिति 
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वश कुछ किया दो या कोई श्रत्र झ्राकात हो गया दो 
यद्द दृष्टात लागू नहीं हो संकता | इस पर भी कमयुद्ध 
की श्साधारणता बड़ी प्रबल हे । 

किसी भी दि० जेनागम से स्त्री मुक्ति का समथन 
नहीं होता। ज्ञिन गाधाओ को आपने अपने अनु- 
कूल्ाथे बतलाया दै उनका यद अर्थ नहीं दे । उनका 
बद्दी क्थ दे जो भगवान कुन्दकुन्दाचाय ने प्रतिपादन 
किया है। आप उन गायाश्नों से स्त्रीमुक्ति सिड्ठ करते 
हैं यद्द फेषल अपना पक्त सिद्ध करने के लिये। 
आपने जिन गाथाश्रों का उल्लेख दिया दै उनमे कोन 
सी गाथा के फोन से शब्द से श्रीमूक्ति सिंड द्ोती है 
यद्द भी तो आपको लिखना चादिये था केबल गाथा- 
ओं का नबर दे देन से यह विपय सिद्ध नहीं द्ोता 
दै। यदि आप कोई पूत्रापर प्रकरण को प्रकट कर 
उद्धरण देते शोर उसका अथं करते तो उस बात पर 
लिखा जाता ९ 

भापने पूर्वांचा्यों के व्याख्यान के सतोषजनक 
न होने मे जो चार बातें लिखी हैं वे सब सार होन 
हैं। इस पर भी इन बातो पर सूह्रम बिवेचन के लिये 
लिखा पढ़ी स काम नहीं चलेगा । समाज के विद्वानों 
के समत्ष में किसी समय ओर स्थान पर बैठने की 
कृपा की जिये ओर प्रत्येक विषय पर त्रिचार की जिये । 

दिगम्बर जेन सिद्धात के अनुसार अपन सत्स्त्र 
को संयमी सिद्ध करने के लिये दो प्रमाण दिये हैं | 
एक श्री शिवकोटि झाचाय कृत भगवती आराधना 
का और दूसरा स्वांधसिद्धि राजत्रातिक का । 

भगवतों आराधना की आपने ७६ ८३ गाथा 
अपने प्रमाण में बतल्ाई हैं । यद्दा अकरण यह दे कि 
जब कोई श्रावकमत्तप्रत्यास्यान करताद तो उसे फैसा 
बिन्ह धारण करना चाहिये । यदि मुनि है और उस 


ने भक्त प्रत्याख्यान किया दै वो उसका बढ़ी ओऔत्स- 
गिकलिंग रहेगा ओर यदि अपवबादलिंग धारक गृहस्थ 
जब अक्त प्रत्याख्यांन के लिये उद्यत होता दे तब उस 
के पुरुषाकार में यदि कोई दोष न द्वो तो वद ओत्स- 
मिंकलिग धारण कर सकता है । प्रुषावार में चम 
न द्वोना अत्यत दीघंता, बारबार चेतना हॉकर ऊपर 
उठना, अड बडे धोना ये जिगदोष दे । ऐस लिग 
अर्थात्‌ परुषाकारका धारण करने बाला य्रद्ृस्थ नग्नता 
(दिगम्बरत्व) केलिये अयोग्य ढै । यदि दोष विशिष्ट 
लिग (पुरुषाकार) का घारक गद्वत्थ भक्त अ्रत्याख्यान 
मरण के निमित्त नग्न द्वोना चाह तो वह भक्त प्रत्या- 
ख्यान के समय एकातादिक में स्व परिप्रद्द का त्याग 
क्रक नग्न रद्द सकता दे। जिखक उपयुक्त दाष 
ओपधादि स भी नष्ट दोन लायक नहीं द्ोते वद्द मत 
बसतिका में सस्तरारूढ होता दे तब प्र्ण नग्न रह 
मकता दै, श्रन्यत्र नहीं । जां य्ृहस्थ लञ्ञावाम तथा 
समृद्ध दे तथा जिसक बन्वुगण मिथ्यार्टाश दे एव 
बैस निर्जन स्थान की प्राप्ति नहीं ६ सकती पुरुषाकार 
दोष विशिष्ट न दो, ता भी एकात राहत बसतिका भे 
संत्रसत्न रहते हुए द्वी भक्तप्रत्याख्यान करना चाय । 

"गृहस्थ को किस परिस्थिति मे नग्नता धारण 
कर भक्त श्त्याख्यान मरण करना चादिये ओर किस 
परिध्थिति मे सबल्त्र दोकर भक्त प्रत्याख्यान मरग 
करना चाहिये” इस बात का इन गाथाओ और श्ला- 
कों में यद् बगुनदै । सवस्त्र मो सयमी होता है ऐसा 
भगवती आराघना की इन गाबाओं तथा श्ल्ञोकों स 
किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं द्वोता । सबस्त्रकों अपबाद 
मार्गी मुनि बतलाया हो यद्द बात किसी अक्षर से भी 
सिद्ध नहीं हो सकती । 

श्रपवाब्लिग इस प्रकरण मे ऐलक शआदिका 
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बतलाया गया दे जैसा कि निम्न लिखित गाथा की 
टीका स स्पष्ट है ) 
अववादियलिगगदाी त्रिसयासत्ति अगृदमाणों य । 
णिदण गरहणजुत्तो सुज्कदि उपधि परिद्दग्तो ॥७॥ 

अथ--अपवादलिग वारी ऐलकादिक भी अपनी 
चारित्र धारण शक्तिकों न छिपाता हुआ कम्मल 
निकल जान स शुद्ध द्ञोता है क्यौकि बह अपनी निटा 
करता द्वै कि सन चचन शरीर एस तीन योग पृथक 
परिप्रद का त्याग है सम्पुर्ण परिप्रह का त्याग करना 
द्वी मुक्ति का मांगे द्वै परन्तु मुझ परिपहा मा डर ह। ने 
से पापोदयस मन वस्त्रादिक परिप्रह को अहरा किया 
है? एसा मन मे पश्चात्तापपृत्रक बह्द निन्‍्दा उरता दे, 
आदि । 

इस प्रकार भगवर्ती आरावना को उक्त गाथाआ 
स सबम्त्र मुनित्व वी। कल्पना करना सवथा आगम 
विरुद्ध और अमान्‍्य है । 

ख्व-राजवातिक ओर भर्वायसिद्धि ग्रन्थों मे भी 
सवस्य मुनित्व की सिद्धि कदाषि नहीं द्वाती श्रत्युत 
स्पष्ट निपव हाता है । जिन वकुश झुनियां को शरीर 
सम्कौर के विशेष अनुवर्ती बतत्ना सर सबस्चत्य सिद्ध 
किया जाता दे उनक विपयमे इन हो ८६-४७ बे सूतो 
मे म्पष्ट लिखा दै कि ++ 

लैप्रश्य प्रत्थता अग्नंडितत्नना शरोरोपकरण- 
ब्रिभूपासुचत्तिन .” 

यद्दा 'शरीरोपकर णविभूपानुवत्तिन.” इस शब्द 
का अथ आप जो सचस्त्रत्व कग्ते है वह यो स्ेधा 
अशुद्ध है कि पहल के 'नेग्र/य प्रस्थिता और अर- 
डितत्रता ” इन विशेषणा स ही शरीरोपकर णमूपानु- 
बत्तित इस विशेषण को समन्वित करना दै। 
इस विशेषण का सबस्त्रत्व न्यथ नहीं है इसी लिये 


भगवान अकलक स्वामी ने न॑प्रेश्य प्रस्थता और 
अखडितज्नता यह विशेषण लगाये है जिनका म्पष्ट 
अथे दै कि बकुश मुनि सवेथा निम्रथ (तस्त्र भूपादि 
रदित) आर अखडिनत्रत ही होते है । 

शरोरोपकरण विभूषानुर्वात्तिन, 

इस पद्‌ का यद्ध अथ है कि जा नग्न व्गम्बर 
अयस्था को धारण करते है, मूलगुणाकों खडित नही 
हान दते हे अथात मृलगुण जिनक परे द्वोतद्दे परन्तु 
शरीर ओर उपफ्रणों की सफाई को पसन्द करते दे । 
भावा«-शरीर भी मलिन न रहें, कमडलु पिच्छिका 
भा नह द्वो :स प्रकार की अनुशग बुद्धि उनकी बनी 
रदती दे, ऋर्द्धि आ+ यशषी चादहैना भी उनके रहती 
है आदि । शरीरस्य उपकर णाना च विभूपा सुदरत्व॑ 

धतम्या अनुवत्तिन' अर्थात शरीर ओर उपकरणों को 

गदरता को स्वन्छताफी पसद करन बालन वकुश मान 
होते है । 

इस विशेषण का अथे सबम्त्त्य निकालना अनु- 
चित दे भगवान अकलक्देव ने इसा बिपय का 
खुलासा करनके लिये आग जाकर ओर भी रपष्ट कर 
दिया द्वै और कट्दा है कि 'हप्टरूपसामान्यात' अरवात 
इन पांचों ही प्रकार के मुनिया में सम्यदशन आर 
आशभूपण वस्त्रायुवादि रहित (नग्नत्व निम्न यत्व। रूप 
की समानता है अथात फाचा ही निम्रेथ है । इतना 
स्पष्टा4 होने पर भा प्रौफलर साहब मराखे वर्थाक्त 
इस प्रकारका अ4 फरे यद तन खेद आर आश्वय 
की बात है १ 

द्रव्यलिगस पाचो ही निम्नथों मे विकल्प स्त्रीशर 
किया गया है. यद जाअर्थ आप “द्रत्यत्िग प्रतीत्य 
भाज्या ? इस वाक्य का करते हैँ आर उनका वान्याथे 
जो यह निराला जाता दै “टीकाफारों ने यद्दी अर्थ 
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किया द्वै कि कभी कभी मुनि बस्तर भी धारण कर 
सकते है । मुक्ति भी सप्रन्थ ओर निम्न थ दोनो लिंगो 
से कह्दी गई डे? । सब्रथा गलत है । मेरा आपसे 
प्रश्न दे कि कौन से टीफ़ाक़ारों ने यह अर्थ ऊिया है 
कि मुनि बम्त्र भो घारण करते है, प्रकट किया जाय । 
किसी टीकाकार ने ऐसा लिख! दे यह देखने मे नहीं 
आया। “द्रव्यत्रिग प्रतीत्य भाव्य ! का यह अथ है 
कि भावलिगऊी अ्रपेक्षा तो सभी निम्र थ प्रमत्त सयत 
है। द्रव्यलिग की दृष्टि स झिसी का शरीर टुबला है 
किसीका मोटा है, कोई लम्श दै कोई छोटाडे अथान 
भिन्न २ शरीराकृति के वारक दे । 

“निग्रेधलिगेन सम्रन्थलिगेन वा र्सिद्धि मृतपृव-- 
नया पेक्षया! 

जिसका स्पष्ट अथ है कि प्रत्युत्पन्ननय फी श्रपक्षा 
तो निम्रबलिग से ही सिद्ध पढ़ प्राप्त होता दे बाकी 
भूतपूर्व नय की अपेक्षा से सम्रन्थलिग भी कहा जा 
सकता दै भूतपृर्थ नयका यहीं अथ दे कि निम्र थाबस्था 
से पढैल वह जो था ? अर्थात्‌ सम्रन्थलिगस परम्परा 
से मुक्ति द्वोती है साप्ताव नही । साक्षात्‌ निम्न थलिग 
से द्वी द्वोती है । खेद आर आश्वय है कि जो बए७न 
स्पष्ट नय विवत्षा से है उस एकात से समम्या जाता 
है। ख्य प्रोफसर साहब भूगप॒त्रनय दी अपेक्षा स 
सम्रन्थलिग से मुक्ति बतलात॑ द्ू तो भी यह अर्थ 
करत॑ दे, यह कितना आश्चय दे । भूतपृर्थ करा अर्थ 
प्रागवश्था है जिस सब साधारण लममते हे ज़स 
भूतपूत्र जज, भूतप्र८ सभापति आई ! 

ग-धव्ञातारने सयम की परिभाषामे पच हता 
का पालन लिस्‍्पा ई सो टीक ही है। वार बमे सुस्त 
तो पाच ब्रतों का पालन ही द्वे उन द्वी के पालन के 
लिये आगे के २३ मृूलगुण और दै। सक्तेप से सन्न 


रूप कथन किया जाय तो पचत्रतों का पालन ही दे, 
बिस्तार से २८ मूलगुणों का | अतिविस्तार से उनका 
भी स्पष्टीकरण होता है । यह तो व्याख्यान का सक्तेप 
विस्तार है। इससे यह बात सिद्ध करना कि २३ 
मृलगुण धवलाकार क सिद्धांत से अधिए है अर 
इसी लिये निम्नंथत्य भी अनावश्यक दै भ्रम-्गों है । 

स्थृत्ष बाद्डस विचार करने पर भी रिगम्बर जन 
शास्त्र स सबस्त्र मयमित्व सिद्ध नहीं द्वोता | 

केवलि आहार-- 

क-भगवान के मोहनीय कम नष्ट हो जान से 
वेदनीय कर्म अकायबारी रहता है क्योंकि असाता 
चेदनीय कमे नी उत्पत्ति का काई झाग्श नहीं है । 
इस ब्िपय पर अन+ बार अनक चिद्राना न श्रकाश 
डाल्न दिया हे ओर दिगम्बर जन आगमम स्पष्ट रीति 
से यह कहा गरा ब सिद्ध किया गया है कि केवली 
सगवान के भूख प्यास नहों होती । वेदनीय कम के 
सत्ता में होते हुय वेदनाओं का केवली के अभात्र 
मानना सत॑या शास्त्र सम्मत दवे। राजवातिक आदि 
फ्रथों में द स बिपय को पर्याप्र रात स स्पष्ट कर 
दिया है। यदि प्राफसर साहय निष्पक्ष रृष्टिस दृग्बल 
को कृपा करेग ता कोई सशास बाको नहीं रहेगा । 
केथली भगवान को भूरख्र प्यास न तलेगन का विपय 
चई बार >िवेचन में आकर निर्मात हों चुका ं । 

गख-य्राप्तमीमासा के ६३च्न श्लोक स जा प्रफिसर 
साहब केबली भगवान पे सुस्त आर दुख का सद्भाव 
स्वीकार करत है यह भूल है इस *छ७ंक म कबले 
पद के नही हे ' श्रीवराणों मुनिर्विन्‍्धान” बीतराग 
विज्ञान युनि यहद्द शब्द है । बीतराग का श्रथ यदा 
'कवली भगवा करना आश्च4 कारक है । प्रमतत 
सयत १४ गुणवर्ती सत्रि भी ब्रीवराग कहलाते ई | 
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दूसरे यह बांत भी दै कि केवक्तीके साध पिद्वान मुनि 
विशेषण नहीं आते। विद्वान तो मामृली शास्जवेत्ता 
को कहने हैं। केवली को मुनि भी नहीं कहा करते 
फिन्तु भगवान कद्दते है. इस लिय 'मुनि विद्वानों इन 
शब्दों के होते हुये बीतराग का अर्थ केत्रल्ली करना 
बिलकुल गलत है । इस श्लोक की ज्ञी स+कछूत टीका 
है उसमे भा 'बीतरागा मुनि ? का श्रय क्चत्नी नहा 
ह। न आगे पीछ क श्लोका स॒ ही कवली शब्द की 
आधृत्ति हाती दे । 

इस प्रकार ज्रीम॒क्ति, सबस्त्र सर्यामत्न आर 


केवलि-आहार ये तोनो मन्तव्य श्रागम, युत्ति आर 
प्रमाण किसी स भी सिद्ध नहीं दोते यदि प्रॉप र 
साहब को अपने मत्यो के पक्ते में विश्वास है तो 
उन्हें चाहिय $ दिगम्बर जैन समाज के बिद्वानो व 
नेताओं की समक्षतासे इन विपयो पर ओर सप्रावान 
कराल । इस तरह किसी सम्मेलन के अधिवेशनपर 
आंगम विरुद्ध विपय का प्रतिपादन कर देना अपने 
का एक उत्तरदायी सममन वाले व्यक्ति के लिये 
उचित नहीं कहा जा सझता। प्राफेसर साइब को 
विचार करना चाहिये । 
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श्रीसान्‌ पं० ज्ीवन्धर जी न्यायतीर्थ, 
इल्दोहर ॥ 
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--स्लत्री-मुक्ति-- 

श्ली-मुक्ति के सम्बन्ध में प्रो० द्वोरालाल जी ने 
आगम प्रमाण की समीक्षा करते समय आचार्य पूज्य 
याद, नेमिचन्द्र, अमितगाति तथा गोम्मटसार के टी- 
काकारो के सम्बन्धसे अपने तक स उनकी व्याख्या- 
ओं को असगत बनाने को चेष्टा की है, हम नोचे 
उनके तर्फो पर विचार करते हैं-- 

६-प्रथम तक के सम्बन्ध मे हमे यहो कहना दै 
कि जब पद्खण्डागम के अनुसार नेमिचन्द्राचार्य ने 
गोम्सटसार की रचना की तब इतनी मोटी शब्द 
रचना उनकी बुद्धि से अगम्य नहीं मानी जा सकती । 
प्रत्येक समझदार यद मान सकता दै कि नेमिचन्द्रा- 
चाय “योनिनी' शब्द का अभिप्राय समझ सके होगे 
उसके बाद द्वी उन्दोने भाववेर श्ली को श्रेणि मांडने 
का अधिकार बतलाया ओर द्वव्यस्योको निषेध किया। 

२-जद्दा बेद्सात्र की विवज्ञा स कथन किया गया 
बहा आपके लिखे माफिक ८्वे (ध्वा चाहिये) गुण- 
स्थान तक दै, परन्तु द्रव्यल्ली को छठा गुणस्थान भी 
दिगम्बर जैन सिद्धात मे नहीं माना जो कि मूल घट्‌- 
खर्डागम मे, नेमिच-द्राचार्य कृत प्राकृतिक मन्धो में 
ब उनकी व्याख्याओ मे प्रसिद्ध दे, तब क्षपक श्रेणी 


व उपशम श्रेशी की योग्यता का अश्न ही नहीं दो 
सकता, मुक्ति की बात तो दूर है । 

३-कमेसिद्धात के अनुसार वेद वेषम्य सिद्ध नहीं 
द्ोता यह तक विचारणीय है गो० जीवकफाड वेद-- 
मागेणानिरूपण गाथा न० ७० पुरिसिच्छि सढवेदो- 
दयेण प्ररिसिच्छि सहओ भावे। नामोदयेण दव्वे 
पापण समा कहिं विसमा || के आधार पर विचार 
करने से यद्द माल्ठम पड़ता दै कि वेद जो कि मोहनीय 
कम (घातिया) द्वै उसके उदय स वेद परिणाम उत्पन्न 
होते हैँ ओर नामकर्म के उदय स शरीर में चिन्द् 
रचना होती द्वै जो कि भिन्न कर्मों का काय दे इसमे 
वेषम्य द्वोने मे कोई बाधा नदी दोती । जेसे द्रव्य- 
लेश्या वर भाव लेश्या मे यद्द बात स्पष्ट है कि भाव- 
शुक्त्ञ लेश्या बाले के द्रव्य कृष्ण लेश्या आदि अनेक 
बेषम्य होने में कोई बाधा नहीं है उसी प्रकार बेद- 
चैपम्य को यथार्थ संभव समझ कर विद्वान आचारयों 
ने वणन किया। प्रोफेसर सा० ने यह बात लक्ष्य 
में नहों दी क्‍योंकि द्रव्य स्त्रियो को मुक्ति किस तरदद 
प्राप्त दो सके यद्द उनका मुख्य उद्द श्य था उसी में उन 
की ट्ाष्ट लगी हुई दै। आपने यद्द बतलाया कि 
“चक्लुरिन्द्रियाब रण कर्म के ज्षयोपशम से कर्ण को 
उत्पत्ति कदापि नहीं होगी ।? उसके सम्बन्ध में यह 
आपको ध्यान दिल्लाना दै कि चह्लुरिन्द्रियारण के 
क्षयोपशम से चक्षुद्रव्येन्द्रिय भी नहीं उत्पन्न द्ोती, 
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जन्माध मनुष्य इस बात का खासा प्रमाणदै | शरीर 
घिन्द्द आगोपाग नामा पुद्कक्ष जिपाकी कम का काम 
दै कलर जीव के भाव जीव विपारी कर्म के उदय के 
काय है जो कि भिन्न ही है आपके स्थूल तक द्रव्यस्त्री 
को मोक्ष न पहुचा सकेंगे शरीर मे चिन्ह मिन्न होते 
हुये भी वेद के उदय से भिन्न भाव होते है । यदि 
एक भी प्राणी से वेद-बेषस्य पाया गया तो जीवन 
भर पेद नही बदल सकता यद्द बात ण्युक्त दै । वेद 
त्ैपम्थ तो वेद सागंणा के गाथा न० २७० मे श्री 
नेमिचन्द्र जी ने बतलाया ही दे | 

४-चोथी तक के याबत यद्द कहना डे कि शरीर 
स्‍त्री व पुरुष के विन्हो के साथ नपु सक के चिन्द्द भी 
स्पष्ट दिखलाई देते है । आपने चलते फिर ते नपु - 
सको को नहीं देखा जिन्हे लोग नपु सक कद्दते है ) 
उनके पुरुषो फे समान दाढ़ी मृद्ध नहीं होती तथा 
ल्वियो सरीखे स्तनादि उपाग भी नद्दी होते तब आप 
दो ही चिन्ह द्रव्यमे पाये जाते द्वै' यह बात असगत 
ही क्िखते है। भापने वेद वेषम्य मानन मे अनेक 
प्रश्न खड़े द्वोते बतलाये इसमे यद्द विचारणीय दै कि 
प्रश्न खड़े द्ोने पर द्वी समाधान द्वोता दै । वेदकर्म 
जनित जीव के परिणामों को भाववेद कद्दते है वे 
परोक्ष है उनके आधार पर लोक व्यवद्दार नहीं होता 
ओर, जिस द्रव्यवेद कहते दे वद्द नामक के उदय- 
जनित शरीर के चिन्द्र है, उसी के आधार पर ल्ौक- 
व्यवद्दार में स्री पुरुष कटद्दा जाता दे । यद्याप वेद शब्द 
समान दे परन्तु आपतो आगम के अनुसार उसका 
विभाजन कर सकते दे मिश्रण कर लिखना मामृत्री 
ज्ञानी को अ्रम मे डालना है । आपने यह बतलाया 
कि उपाग के बिना वेद उदय मे फस आयगा यह 
बात भी बविचारणाय द्वै । यदि द्रव्य के बिना भाव 


उदय मे न आये तब जन्मान्धको द्रव्य चक्षुओ के 
बिना क्षयोपशम क्यो मानना चाहिये शप्मथवा महल 
मकान धन आदि द्रव्य साधनों के अभाव में दरिद्री 
को मोह उदय क्‍यों माना जाय ९ 
आगे आपने पाचो इन्द्रियो के परस्पर सयोग से 
पश्नीस प्रतार के ज्ञान बतलाये सो भी विचारणीयहै, 
प्रोफेसर सा० जानते है कि ज्ञानी तो पचेन्द्रिय सपन्न 
एक द्वी आत्मा जैनाचार्या ने माना है, एक शरीर मे 
पाच आत्मा प्रथक नही हैं जिससे आपको इस बात 
का भय हुआ कि पद्नीस श्रकार के ज्ञान दो जान से 
पाच आत्मा एक शरीर में पृथक न रह सकेगे। 
ज्ञानों के भेद असख्यात प्रकार के सयांगी ब मित्र 
होते द्वी है। आप एक सब फल को जब जुस्घाम दो 
रद्दया हो तो खाइय तब आप देखगे कि रसक मिठास 
का ज्ञान तो जरूर दोवेगा परन्तु उस स्वाद मे स्वस्थ 
अवस्था फ॑ स स्वाद से मिन्नता अवश्य पाई जायगी। 
इसी प्रकार नाक दबाकर जल पीओ तब जल का रस 
ज्ञान द्वोगा परन्तु नाक खोल कर पीन॑ से जो ज्ञान 
दोता है वह्द नद्दागा। इससे यह ता स्पष्ट दे कि 
सथोगी ज्ञान अनेक होना स्वाभाधिक है, जबकि एक 
शरीर में एक ही पचन्द्रिय सम्पन्न आत्मा दे । यह 
कल्पना आपकी द्रव्य ल्ली को मोक्ष अधिकार नहीं 
दिला सकती। 
में एक बात और भी इस सम्बन्ध मे लिखना 
चाहता ह़ कि प्रोफेसर साहत्र ने केबल आंगम वाक्य 
ही बताकर स्त्री मुक्ति का समर्थेन क्रिया हो यह बात 
नहीं दै उन्होंने काफी युक्तिबाद का सभह किया है जो 
कि उनकी खुद की कल्पनायें हैं जिनका निराकरण 
ऊपर ऊिया जा चुका दै । अब में इन तह का उल्ले ख 
किये बिना नहीं रह सकता जो आचार प्रवर ताकिक- 
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सूथ प्रभाचन्द्र जी ने अपने लिखे हुए प्रमेय कमज् 
मातडमें दिये हैं (१) आगम प्रमाण उन्होने यह दिया 
है देखिये पुस्तकाकार प्रकाशित मातड का ३३१वा 
पेज “नाप्यागमात्‌ तम्मृक्तिप्रतिपादकस्यास्याभावात! 
अथ-आगम से भी द्रव्य ख्री को मोक्त नहीं सिद्ध हो 
सकता क्योकि स्त्री को मोक्ष बतल्ाने वाल आगम 
का अभाव है। 

गाथा--“पु वेद बेदता जे पुरिसा खबगसढि- 
मारूढा । समोदयेण वितदा माखुव जुत्ताय ते ठ 
सिज्कति ॥१॥ 

उपराक्त प्राचीन गाथा रफुटरूप से ट्रव्यस््री मुक्ति 
की निपेधकद्दे । (१) पु वेद ही मोछ् का प्रयोजक है । 
(२) ही वेद नाम कर्म अशुभ कम द्वै जिसे मोक्ष 
जाने वाला जीव पृव॑भत्र मे द्वी निजी कर दता है, 
इससे बह ख्रो पर्याय को प्राप्त नद्दी करता एसी दशा 
मे द्रव्यख्री मुक्ति नही पा सकती । वह वेद नासकसे 
अशुभ है इसका प्रमाण यह दे कि सम्यक्ट्ष्टि जोब 
स्त्री पयाय नहीं पावा स्रय समन्‍तभद्राचार्य न स्व॒र- 
चित रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे लिखा दै। “सम्यर-- 
दरेनशुद्वा नारकतियंड_नपु सकस्त्रीत्वानि! इसे प्रो० 
साहब ने नहीं विचारा। प्रभाचन्द्र जी ने खुलासा 
लिखा दवै कि तद्भब मोक्षगामो भी वरद्दी जीच द्वे जिस 
ने पूवे भव मे ज्ली वेद को (अशुभ कर्मा मे) निजीण 
कर दिया द्वो । 

३-एक बात यह भी दै कि उत्कृष्ट ध्यान बाला दो 
मोक्ष प्राप्त करता है उत्कृष्ट ध्यान का सबध वबजञ्ञ - 
बुषभनाराच सदननसे है, वही जीव उत्कृष्ट दुर्ध्यान से 
सप्तम नरक जाता दै । यद बात स्त्री बेद मे नहीं दे । 
जसी प्रकार उत्कृष्ट सदृध्यान उसी सद्दनन बाले को 
मोक्त प्रापफ है । यह सहनन खियो में पाया नहीं 


जाता । तब किस कर्म सिद्धांत के आधार पर आप 
ख्त्रीको मोक्ष कहते है । 

४-विगम्बर सिद्धात निश्चेल सयम्र से मोक्ष 
मानता द्वे। सच सयम मोक्ष का प्रापक नहीं, 
क्योकि स्त्रिया कभी बस्त्र नहीं छोड़ सकती, इसलिये 
भी उन्हें मोक्ष की व्यवस्था का समर्थन नहीं बनता । 

श्री प्रभाचन्द्र जी ने लिखा दे देखिये प्र०क० 
मातेड़ पेज १० ३३९ (नया एडीशन) 'किच बाह्या-- 
+थतर परिग्रह परित्याग सयम सच याचन सीवन 
प्रज्चालन--शौपण--नित्तेपादान - चो रदरणा दि सन -- 
मक्षोमकारिणि बस्त्र गृद्दीते क4 स्यात्‌ प्रत्युत सयमोप 
घातकमेबस्यात वाह्याभण्तरनग्रध्यप्रतिपधित्वासन ।! 

इत्यादि बहुत स प्रमाण व युक्तिया यह सिद्ध 
करतो द्वू # दिगम्बर जेन सिद्धातानुसार द्रव्यस्री को 
पच महात्रत नदीं दो सकते, अतण्व मोक्ष का विचार 
सतोपजनक रीति स निबट जाता द्वै ) यद्द विचार 
तत्व हृष्टिस प्रभावित था, किसी लीकिकश्रेय की प्राप्ति 
सनदं।। केवली कवलाद्दार के सम्बन्ध मे भाग 
लिखा जाता है । 


क्या केवली भगवान के भूख-प्यास की 
वेदना होती है 


उप युक्त विपय के सबध में कमंसिद्धातानुसार 
बेदना का अस्तित्व प्रोफेसर दीरालालजी ने बताया दे 
परन्तु उसका विचार करने पर यह बात श्री ने|मचद्र 
सिद्धातचक्रवर्ता न बतल्ाई कि अमाता की उदीरणा 
इठे ग़णस्थान तक रहती हे, आगे के ग्रणरथानो में 
डदी रणा नहीं दोती दे ओर भूख का कारण अमाता 
बेदनीय की उदीरणा दै, उदय नद्ीं। देखिये-- 
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आद्वार वंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमको ठाये । 

साविद्रुदी रणाये दृबदि आद्वारसण्णा हु ॥१३४॥ 

णद्धपमाए पढमा सण्णा शरह्दि तत्थ कारणाभाबा | 

सेसा कम्मत्यित्तेशुब्यारे णस्थि ण॒ह्दि कब्जे ॥१३८॥ 

ये गाथायें श्री नेमिचन्द्र जी ने दी हैं जिनसे यह 
सफुट दे कि सब सज्ञाओ में उदीरणा सभव कर्मों की 
उदोरणा कारण है, उदय नहीं | यदि ऐसा न द्वो तो 
भोक्ष की कथा ही विडम्बना ठददरती दै क्योकि सब 
प्रदत्तिया मेंथुनादि भी सातवे आाठवे नवमे गुणस्थान 
तक द्वोना श्निवाय॑ दो जाबेगी । कर्म सिद्धावानुसार 
कर्म की बध, उदय उदीरणादि भेद से दश दशायें 
बतलाई हैं. जिन का काये भी प्रथक २ बतलाया दै । 
क्रमंफाड की व्यवस्था से बहुत से कम प्रदेशोद्य द्वारा 
निर्जाण द्वो जाते हैं चूकि असाता बेदनीय अघाति 
के दे उसकी सत्ता व उदय तेरदवें गुणस्थान तक 
बतलाई दै या रहती दै तब प्रदेशोदय से ।नर्जीणं 
होते रहने से वह बाधाओं का जनक नहीं ठद्दरता 
फिर आपके कमे सिद्धातानुसार द्वो बेदना होती रहती 
दोगी । बद्दा श्रनुभागोदय न होने से दि० जैन सि- 
द्वातानुसार वेदना नहीं हो सकती । 
२-आपने अपनी तक पद्धति से यह प्रस्तुत किया 

कि राजधातिककार की विश्लेषण प्रणाली दु ख जनक 
भूख प्यास के अभाव को कर्म-सम्मत नहीं सिद्ध 
करती, इस ब्रिषय मे यह विचारणीय दे कि वेदनीय 
कर्म किस तरद्द जीव को सुख ब दुःख का अनुभव 
कराता है १ एक मलुष्य को खाने के बास्ते मिठाई 
मिली उसे खाकर वद्द बहुत सुखी हुआ इसमे यह 
देखना है कि मिठाई का मिलना किस कमे के उदय 
से हुआ १ क्ाभ का प्रतिबन्धक कम “लाभांतराय! है 
उसके च्ायोपशम ने चद्द सामग्री (मिठाई) उपस्थित 


करा दी। खाना रूप क्रिया औदारिक काययोग से 
की, वह मीठी दे यद्द अनुभवन रखना इन्द्रियजन्य 
ज्ञान का कार्य है, जिसे ज्ञानावरण के क्षयोपशम का 
काथ मानना होगा । उससे सुखी दोना मोहनीय कमें 
का काय दै फिर वेदनीय का कार्य सिर्फ धर्मंद्रव्य व 
अधम व काल द्रव्य के समान सद्दायक रूप स वेदना 
करा देने के अतिरिक्त क्‍या रहतादै यह आप बिश्ले- 
षण करेंगे तो आपकी दृष्टि अवश्य ही उस गद्दराई 
तक पहुचेगी जो कि श्री राजवातिककार भ्रभाचन्द्रा- 
चाये व ऊुन्दकुन्द स्वामी जेसे परम बीतरागी तत्व 
प्रहूपषक पत्तपातद्वोीन विद्वानों की सूकस सम्बन्ध 
रखती है । वेदनीय की व्याख्या गोम्मटसार कमेकाड 
मे 'तवेदयतीति वेदणियम! इस रूप स शिजथ में 
की दै जेसे कि काक़ द्रव्य की बतना की व्याख्या की 
जाती दै उसी प्रकार वेदनीय कर्म की 'वेदना' की भी 
व्याख्या द्वै जो कि अन्थकारों को अभीष्ट थी । अब 
आप खय सोचें कि अधाति कमें जो कि साधारण 
सहायक दे वह मुख्य कमें मोहनोय फे अभाव में 
क्या निर्जीण प्रभाव नहीं रह जाता है, बद्द ऐसी दशा 
में केबली को दुःखानुभवन किम प्रकार करा संकता 
है? इसीके समथेनमें देखिये कमंकांड गाथा न. १६ 
घादिव वेयणीय मोहस्स बलेण घाददे जीव । 
इवि घादीण मज्हो मोहस्सादिम्धि पढिद तु ॥ 
अर्थात्‌ वेदनीयक्म, मोदनीयक्मके उदय के बल 
से ही जीबों का धात करता द्वै इसी लिये मोहकम के 
पहले इसका पाठ किया गया है। कम सिद्धात के 
वेत्ता नेमिचन्द्राचाय के इस कथन पर से और क्‍या 
शेष रद्द जाता दै । 


आचार प्रभाचन्द्र ने भी तक से यह स्पष्ट कर 
दिया कि बुभुक्षा एक कर्म का कार्य नहीं। सामप्रो 
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(अनेक के) का काये भूख जन्य बाधा पेदा करना 
है, देखिये प्रमेयकमल्रमातेड ३०३ पेज (न्यू एडोशन) 

तथा श्रसातादिवेदनीय विद्यमानो दयमपि श्रर्सात 
मोहनीये निःसामथ्यत्वाश्ष क्षुदुदु.खकरगो प्रभुः साम- 
परीतः कार्योर्तत्ति सिद्धे । 

४-आपने इस सम्बन्ध में परमाग्म की कोई 
प्ररूपणा का प्रमाण नहीं दिया जिसस यह सिद्ध दो 
जाता कि किस # गम्बर सिद्धान्त के आगम ने 
केवली फो वेदना रूप मे भूख प्यास का अस्तित्व 
स्त्रीकार किया है । 


४-यदि वेदनीय के उदय से दुःख बेदन और 
उसी समय शेष साताबेइनीय के उदयसे सुखानुभवन 
है. तो सुख दुःख एक ही साथ अनुभवन मे आना 
चाहिये ९ इस प्रकार पररपर-बिरोधी अनुभवन की 
सम्भावना रूप आपत्ति का क्‍या सामाधान द्वोगा ? 

आपने क्वली को दुख अस्तित्व प्ररूपण करने 
में एक देवागम स्तोत्र की कारिका अ० ६ न० १ 
प्रमाण रूप में दी है उसमे बीतराग शब्द से तेरहवें 
गुणस्थानत्र्ती ब्रीतराग का श्रर्थ लेना विद्यानन्दी 
आचार के अभिप्राय से नहीं सिद्ध होता | उन्हो ने 
उसी श्लोक की टीका में लिखा द्ै 'वीतरागस्य काय- 
क्लेशादिरूपदु खोत्उत्त.” इससे यह सिद्ध द्वोता दै कि 
दुःख की कारणभूत वाह्य सामग्री को दुःख लोकिक 
दृष्टि में माना जाता है. जो योगानुष्लानतत्पर मुनियो 
के पाया जाता द्वे परन्तु वहा प्रमांद न द्वोने से बह 
सामग्री बन्ध-जनक नहीं ह्ोतो क्योकि उनके सक्लेश 
नहीं दै यह लद्दयाथ प्रकट न लेकर आपने बीतराग 
£ स्वेज्ष तेरद्वे गुणस्थानवर्ती को लेकर दुःख का 
अ्रस्तित्व बतलाया ! यद्द वाक्ल्ल्न (बीतराग शब्द के 
आधार पर) प्रयोग किया सो ठीक नही | 


६-इसके झागे विचारणीय विषय यह दै कि 
केवली का शरीर परमौदारिक माना गया दै जिसमें 
कबलादार की आवश्यकता द्वी नहीं रद्द जातो बह 
शरीर दि० जैन आगम से सप्त धातु मल्त रहित माना 
गया दै तथा बह निगोद जीवो से रद्दित माना गयादै 

"रबी आदि चडण्ण केवलआहारदेबणिरियगा ! 

अपदि ट्विदा नियोदेद्दि परदिह्ठिदगा दृवे खसा ॥ 

( जीवकाष्ट गाथा न० १६६ ) 

इसलिये चह ऐसे शरीरो मे दै जिन्हें कबलाहार 
नहीं करना पढ़ता ओर उनकी (श्थिति बहुत बड़े लम्बे 
समय तक बनी रद्दती दे उनके शरीर को जो पोषक 
तत्वों की जरूरत रददती दे बद्द भिन्न प्रकार से मिला 
करते है केवली के शरीर को त्ञाभातराय के क्षय से 
अनन्त शुभ परमाणु शरीर स्थिति बनाये रखने को 
प्रति समय आया करते हैं. यद्द सब आंगम ब कमें- 
सिर्धात के विचारको ने रफुट लिखा दै । 

७-प्लुधा की वेदना वाले केवल ज्ञानी के श्नन्‍्त 
चतुष्टय नहीं रद्द सकते कुछ क्षण भी दु खी आत्मा 
अनन्त सुख बाला, अनन्त वीय बाला, अनन्त झानी 
नहीं माना जा सकता दि० जैन सिद्धान्त में फेबली 
को अनन्त चतुष्टयवाला माना दै। 

८-केवल ज्ञानी को शरीर के पोषण की सप्ठद्वा न 
होने, आहार की वाह्ला न होने ओर चर्या मांगे 
निरतराय न दो खेकने से कवज्ञाह्दर की विडम्बना 
रूप सम्भावना नहीं की जा सकती । 
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--आस्थान विद्वान, न्यायतीध-- 
श्रीमान्‌ पं० शान्तिराज जी शास्त्री, 
मेसूर | 
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अमराबती के प्रोफेसर द्वीरालाज जी जेन ने 
“अखिल भारतवर्षीय प्राच्य सम्मेलन १२ वा अधि- 
वेशन, हिन्दु विश्व विद्यालय, बनारस! के भ्रध्यक्ष 
स्थान से १-म्त्रीमुक्ति 7-संयमी भोर बस्त्रत्याग 
३-केच््॒ली को भूख-प्यासादि की वेदना इन बिषयो 
पर क्या दिगम्बर ओर श्वेताम्बर सम्प्रदायो के 
शासनो में कोई मलिक भेद द्वै इस शीर्षक से 
अपना विचार प्रकट किया द अर्थान स्त्रीमुक्ति, 
सवस्त्र सयम मुक्ति, केबल्नि कवलाद्वार को सिद्ध 
करने का साहस करके श्वेताम्बरों को श्रसन्न करने 
करने की कोशिश फी दे । 

यदि ऐसा नहीं द्वे तो दिगम्बर जैन मान्य ग्रन्थों 
के बाक्थोको यद्दवा तद्ठा अथथ करके भ्रमोत्पादन करने 
का ओर भगवत्कुदकुदादि आचार्यों के ऊपर अवरु- 
बाद करने का प्रयास न करते । में प्ले जानता था 
कि षट्खण्डागम के प्रधान सम्पादक कद्दत्ाने वाले 
प्रो०ण जन जैनद्शेनके विषयोमे तलस्पर्शी विद्वान होगे 
सगर उनके इन अनथंक बचनो से ज्ञात द्वोता द्वै कि 
बात ऐसी नद्ीीं है सम्भवत कोई अन्य विद्वान ही 
षट्खण्डागम की भाषा टीका का काम करतादै । 

जैनसिद्धांत मे नयवाद एक ऐसी बस्तु है जिसको 


जानने मे तथा प्रयोग करने मे मद्दती योग्यत्ता की 
आवश्यकता द्वै अन्यथा उसको प्रयोग करने वाला 
दास्यास्पद बने जाता है । इस अवसर पर श्रीमद्‌- 
अम्ृतचन्द्रसूरिका अधोलिखित श्लोक याद थ्रातादे- 
“अत्यर्तानशितधघारं दुरासद॑ जिनबरस्य नयचक्रम । 
खण्डयतिधाय माण मूधान भार्टित दुबिदग्धानाम ॥ 
॥४६॥ पुरु० सि० 

अर्थात्‌-जेन मत के नयभद्‌ को समभना बहुत 
कठिन है, जो कोई अ्रज्ञ पुरुष बिना समझे नय चक्र 
में प्रवेश करताडै बद् लाभके बदले द्वानि उठाता दे । 
कुछ भी द्वो भाव समझे या न समझे, जैसा कि 
भगवती आराधना की गाथाओ का अनथे किया 
गया दै 'जिसको श्रीमान इन्द्र्लाल जी शास्त्री विद्या 
लकार ने द्वितेचछु मे प्रकट किया द्वै प्रो० जैनने पट- 
खण्डागम के कुछ सूत्रो की सख्या मांत्र का अपने 
चक्तव्य में उल्लेख किया दै इससे माल्यूम द्वोता दे कि 
प्रो०ण जन ने पड्खण्डागम के सम्पांदक कद्दलाने के 
अभिमान से द्वी भगवत्कुन्दकुन्दाद्याचार्यों के ऊपर 
आक्रमण करने को टु'सादस फ़िया है कि “उन्हों ने 
व्यवस्था से नतो गुणरथान चर्चा को द्वै, न कमें- 
सिद्धात का विवेचन ही किया दै! समभ में नहीं 
आता दै कि वह कौन सी गुणस्थान चर्चा ओर कर्म- 
सिद्धात का विवेचन है जिसको प्रो० जैन ने ढूढ़ 
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निकाला दे जो कि भगजत्कुन्दकुन्ताद्याचायों को भी 
न सूमा  प्रो० जैन ने लिखा दे कि 'कुन्दकुन्दाचाय 
ने सघ में कुछ विप्लबकारी सुधार उपस्थित किये" 
“ुन्दकुन्दाचायं ने अपने मतो के विरोध में आने 
बाली सभस्त प्राचीन मान्यताओझो को तथा तत्सबधी 
साद्िित्य को भी संबंथा दबा देने का प्रयत्न किया 
झौर अपने सघ को मूल सघ के नाम से प्रसिद्ध 
किया! यद्द है अपनो बिद्धत्ता का प्रदशेन ! 

प्रो० जैन ने [पृज्यपादाचायं, नेमिचन्द्राचाय, 
अमितगत्याचाय॑ और गोम्मटसार के टीकाकार 
प्रश्ततियों के बचनो को अप्रामाणक बतलाया दै। 
इसमे आश्चर्य नहीं है कि जा मनुष्य भगवत्कुरकुदा- 
चायेपु गवके बचनो को अप्रामाशिक कहद्दता है उसके 
लिये पृज्यपादाचाय[दिकों के वचनों को गणना द्वो 
क्‍या दे? 


मैं जानना$चाद्वता हू कि क्‍या प्रो० जैन भगवत- 
कुन्दकुन्दा चाय, पूज्यपादा चाय, अकलकदे व, नेमिचं द्र 
सिद्धांत चक्रवर्ती, विद्यानन्दा्राये, प्रभाचन्द्राचार्य, 
झभितगत्याचाय प्रभृति आचाय पु गवो से भी जेन 
सिद्धात में, गुणस्थान चर्चा में, ओर कमेसिह्वान्त 
विवेचन में अपने को अधिक बुद्धिमान सममते हैं ९ 
मैं तो समझता हूँ कि उन झआाचाय-मद॒षियो के सामने 
प्रो० सा० उन विषयों मे गणनीय भी नहीं हैं । 

श्जमेर से प्रकाशित दोने वाले "झोसवालः 
नामक शवेताम्बर जेन पत्र धष १० अक २२ से माल्म 
होता है कि काशी विद्या पीठ के बौद्ध विद्वान धर्मा- 
नन्‍द जी कोसाम्बी ने “भगवान्‌ बुद्ध/ नामक पुस्तक 
लिखी दै और उसमे श्वेताम्बर जैन प्रन्‍्थ आचाराग- 
सूत्र से कुआ पक्तिया उद्धृत करके 'जैन श्रमणों का 
मासाहार' शीषक से बताया दै फि श्वे० जेन सम्प्र- 


दायानुसार मासभक्षण देय-छुृणित नहीं द्ै। मगर 
दि० जैन सम्प्रदायानुसार मासभक्षण बहुत द्वी घृणित 
है । इससे स्पष्ट मालम होता दै कि दोनों सम्प्रदायो में 
इस अपेक्षा से भी मह॒ृद्तर डै, क्या भोफेसर जैन 
भुप्ह्ाशय इस विषय को भी दिंगम्बर जेन ग्रन्थों का 
प्रमाण देकर मासभक्षण उपादेय सिद्ध करेंगे १ यदि 
नहीं तो ऐ नो सम्प्रदायो को भिन्नता स्वय सिद्ध दो 
जायगी जो उनको अभी९ नहीं दे । 
अब में १-के वलिकवल्ञाद्दार निपेध, २-सबस्त्र स- 
यमिमुक्ति निषे, ३-स्त्रीमुक्ति निपेध इन तोन विषयो 
पर, ज्ञिनको प्रोफेसर जैन ने दिगम्बर जैन सिद्धात 
मान्यताके विरुद्ध सिद्ध करने का साहस कियाईै, बैप- 
रीत्यक्रय से कुछ विवेचन करना चाद्वता हू । 
क्रमविपरिवर्तन का उद्देश्य विषय प्रतिपादन की 
सुगमता है| 
--कैव लि-कव ल्ञाहार निषेध-- 
सूत्र सुचनक व्रिदु? इस उक्ति के अनुसार सूत्र 
सामान्य रूप से सूचनात्मक होता द्वै डस्तका विशेष 
विवरण व्याख्यानतों विशेष प्रतिपत्ति ” इस उक्ति के 
अनुसार द्योता दै। वल्वा्थसूत्र के को श्रो उपा- 
स्वास्थाचाय ने सामान्यरूप एकादश जिने ॥१९॥ 
ऐसा सूत्र रचा दै तथा सत्रा्थेसिद्ध, राजबातिक, 
शलो कवा तिक, छुखबोध, भ्रादि के व्याख्यानो से इस 
के विशेषाथ का बोध द्वोता द्वै कि केबल्षी में ९१ परी- 
षह वेदनीय कमे के उदय से शक्ति रूप से हैं. भोर 
मोइनीयकर के क्षय द्वोने से व्यक्ति रूप से नहीं दे 
केवली में अनन्त चतुष्टय का सद्भाव दे श्रनन्त चतु- 
ष्टय में अनन्त सुख का समावेश दे, यदि कवलाद्वार 
से केवली में सुख माना जाय तो अनन्त सुल्ल का 
तथा अनन्त चतुष्टय का अभाव मानना पड़ेगा इस 
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बात को अभाचन्द्राचाय ने प्रमेयकमल मातंड में स्पष्ट 
किया है कि-- “ये त्वात्यनो जीवन्मुक्ती कवल्ाहार- 
मिच्छत्ति तेषा तत्रास्याउनंतचतुष्टयश्व भावाभावो5नत 
सुखविरद्यात तद्विरहृश्च बुभुक्षाप्रभवपीड़ाक्रातत्वात्‌ । 
तत्पीडाप्रतिकारा्थों हि निखिज्ञजनाना कवल्ाहार- 
प्रदरप्रयास: प्रसद्ध:।  केवली न भुदक्ते रागद्देघा- 
भावानन्तवोयंसद्भाबान्यधानुपपत्ते.? ) 

गोम्मटसार कमकाड के कर्ता श्रो नेमिचन्द्र जो 
सिद्धातचक्रवर्ती ने बताया द्वे कि - 

णठद्ठा य रायदोसा इन्दियणाण च केबलिक्षिजदो 

तेण दु सादासादजसुद्ददुःख ख॒त्थि इद्रियजम्‌ ॥ 

अथरतति-केवालि भगवान मे रागद्वेष इन्द्रियज्ञान 
नष्ट होने से साताअसाता बेदनीयर्जानत इन्द्रियजन्य 
सुखदु.ख नहीं दोता दे । साराश यह है कि केर्बाल 
भगवान में मोदनीय कम का ज्ञय हो जाने से दृग्ध- 
रज्जुबत शक्तिद्दीन वेदनीय कमंजनित मुखदु ख नहीं 
द्ोता है । 

विद्यानदाचाय ने श्लोकवा तिकमें लिखा द्वे कि-- 

एकादश जिने ॥११॥ 

नत्र केचित्‌ सतीतिव्याचक्ते परे तु न सतीति | 

तदुभय व्याख्याना विरोधमु पदर्श यश्ना ६ -- 

एकादश जिने सति शक्तितस्ते परीपषद्दाः । 

व्यक्तितो नेतिसामथ्यांद्र याख्यानह-यमिष्यते । १॥ 

नेकद्देतुः क्षुदादीना व्यक्त चेद प्रतीयते | 

तस्थ मोद्दोदयाह्यक्त रसहधोदये डपि च ॥४॥ 

खुद्ित्यशेषसामप्री जन्या भिव्यज्यते कथम । 

तद्देकल्ये सयोगस्य पिपासादेरयोगतः |॥८॥॥ 

क्षुदादिवेदनोरूतो नाहेतोउनतशर्मता । 

निराद्दारस्य चाशक्तो स्थातु नानतशक्तिता ॥६॥ 

नित्योपयुक्तबोधस्य न च सज्ञास्ति भो जने । 


पाने चेति क्षुदादीना नाभिव्यक्तिजिनाधिपे [१० 
इसी प्रकार सब्थसिद्धिकार, राजधातिकफार, 
सुखबो घवृत्तिकार आदि व्याख्याकार आचाये प्रवरों 
के मतो का सार है कि-- 
“घातिकर्मो दयसद्दा या भाषात शक्तित एवं केच्- 
लिन्येक्ादशपरी षद्दा: सति, न पुनव्य क्तित१, केघला- 
हेदनीयाद्व यक्तक्षुदायस भ वा दित्युपचा र॒तघ्ते तत्र परि- 
ज्ञातव्या' |? 
केवलि भगवान मे मोहनीयकम भाव से शरक्ति- 
दीन वेदनीयोदय से जली हुई जेचड़ी फे समान, 
सुखदु खानुभव॒ नहीं होता तथा छग्मस्थ वीतराग मुनि 
के कायक्लेदि तप दोनेपर भी अभिसधि न द्वोने से 
पुएय पापों का बन्ध नहीं दोता है इस अभिभ्नाय को 
बताने केलिये श्रो समन्तभद्ग॒स्वामी ने आप्तमीमासामें 
“पुण्य ध्रुव स्वतो दुःखात्पाप 'च सुखतो यदि । 
बीतरागा मुनिविद्वास्ताभ्या यु ज्यान्निमित्तत - ॥' 
यह श्लोक दिया है, यह बात “यदि! शब्द से 
स्पष्ट मालूम द्वोती दै किन्तु प्रोफेसर जेन मह्दाशय तो 
इसका भावत्र उल्टा दी समझा रहे हैं, धन्य ! 
-संवस्त्र संयमि प्क्तिनिषेघ-- 
प्रन्थ” शब्द का अर्थ है 'पारप्रह” जो सकलपरि- 
ग्रद्दो से रद्दित दे वह्द निम््रथ है। ऐसे निम्रंथ भर्थात्‌ 
सकलसयमभी पाच प्रकार के माने गये हैं यथा-- 
पुन्नाकबकुशकुशीक्षनिग्रथस्नातकां निम्रथा. ६-४६ 
इस सूत्र के अन्त मे दिये हुये 'निम्रंथ” शब्द से 
स्पष्ट मालूम होता द्वै कि ये पा प्रकार के सयमी भी 
निम्रथ दी है अर्थात नग्न सयमी द्वी हैं इस बात को 
विधानथ्ाचाय ने श्रीश्लोकबा तिकमें स्पष्ट किये कि- 
पुलाकाद्या मता; पच निम्नथा व्यवद्दारतः: । 
निश्चयाच्चा पि नैप्रेथ्यसामान्यस्याविरोधत३ ॥१॥ 


[६४ ] 


ब्रस्‍्त्ादिग्रथसंपन्नास्ततो <न्‍ये नेति गम्यते । 
बाह्मप्रन्थस्य सद्भावे ह्यन्तप्रन्‍्थो न नश्यति ॥२॥ 
ये बस्त्रादिमद्वेष्याहुनिप्रथत्न यथोदितम । 
मूर्शानिद्धृतितस्‍्तेषा रूयादानेडपि कि न तत हे 
विषयमद्रण का मूर्ला स्यात्तत्य कारणम । 
न च कारणबिध्वसे जातु कायस्‍य सम्भबः॥2॥ 
इससे रपष्ट बिदित होता दै कि सबरत्र सयमी 
मुक्ति के पात्र नहीं हैँ । राजवा तिफादि प्रन्थो मे डप- 
युक्त पाच प्रकार के निम्रथो का विशेष स्वरूप निम्न- 
लिखित प्रकार बताया गया है । 
१-अपरिपूण क््ता उत्तरगुराद्वी ना. पुल्ञाका: । 
२-अखण्डितत्रता: शरीरसस्कार्रड्िसुखयशोविभू- 
तिप्रबणा: बकुशाः । 
३-क-अविविक्तपरिप्रद्दा: परिपूर्णोंमया' कथचिदु- 
त्तरगुणविराधिन* प्रतिसेबनाकुशी ला! । 
ख-प्रीष्मे जघाप्रत्षालनादिसबनादशीकृतान्यकषा- 
योदया: सज्जलनमात्र तत्रत्वात्‌ कषायकुशीला - 
४-उद्केदढरा जिवत्‌ सन्निरस्तकर्माणो 5तमुहूत केवल 
झानद्शन-प्रापिणोउनभिव्यक्तो दयकर्माण ऊध्च 
मुहूतोदुद्धियमानद्श नकेवलशानभाजो निम्नथा । 
»-अ््षी एघातिकर्माणः केवलिन स्नावका, | 
उप युक्त प्रकार तत्वाधंसृत्र, सर्वाथेसिद्धि, राज- 
बातिक आदि म्रन्‍्थों से पाचो सयमी निम्नथ ही सिद्ध 
होने पर भी प्रोफे० जेन कद्दते है कि कहीं भी बस्त्र- 
त्याग अनित्रार्य नहीं पाथा जाता ।! प्रथम तो आप 
सबार्थसिद्धि राजवार्तिक अन्थो क बचनो को अप्रमाय 
कद्दते हें ओर फिर उन ग्रन्थों की पक्तियों का उचित 
झर्थ न समक फर अपने अभिष्रायानुकूल अथे समझ 
कर कहते हैं कि 'इनका विशेष स्वरूप सर्वाथसिद्धि व 
राजवार्तिक दीका में समम्काया गया है देखो-- 


अध्याय ६ सूत्र ४६-४७ ।” मगर इन ग्रन्थों के चक्त 
सूत्रव्याख्यानों से आपके अभिप्राय के विरुद्ध द्वी अथ 
सिद्ध द्वोता दे देखिये- 

४७घे सुश्रके सयमानुयोग में कद्दा गया दै कि- 
“पुल्ाकवकुशश्रतिसे बना कुशीला द्वयो; सयमयोः सा- 
मायिकच्छेदोपस्थापनयो भेंवति । कषायकुशी ला द्वयो: 
सयमयों परिद्दारविशुद्धिसूइ्मसापरायमोः पूर्वयोश्व | 
निम्रंथस्नातका एकश्मिन्नेव यथाख्यातसयमे !' 

इससे स्पष्ट मालूम द्वोता दै कि निप्रेथरनातको के 
सिवाय नोचे वालो को यथाख्यात चारित्र नद्दीं होता 
है ओर उसके बिना भलुक्ति नदीं हो सकती । 

उन सयमियो को उत्प्ति के बारे में कहा गया 
है कि-- 

'पुलाकस्योल्कृष्ट उपपाद उत्क्रष्टस्थातिषु देवेषु 
सहस्रारे। वकुशप्रतिसेबनीकुशी लयो द्वोबिशतिसागरो - 
पमश्थितिष्वारणाच्युतकल्पयो । क्पायकुशी ज्ननिम्ेथ- 
योस्त्रय्श््रिशत्सागरो पमश्थितिपु सर्वार्थंसिड्डी । सबे- 
पामपि जघन्य उपपाद सोधम-कल्पे द्विसागरोपम- 
स्थितिषु । स्नातकस्य निवोणमेचेति निश्वय.!। इस 
प्रकार पुलाफादि तीन सयमियो की सद्दस्नारकल्प से 
ऊपर उत्पत्ति द्वी नहीं दे तो मुक्ति कद्दा स होगी ? 

अब लिगानुवाद से देखिये -- 'लिग त्रिबिधो 
वेद+ । अवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदे+ 4 सिद्धि: । बतें- 
सानविषयविवक्षायामवेदत्वेन सिद्धिभेवति । अती* 
तगोचरनयापेक्षया अविशेषेण त्रिभ्यो वेदेभ्य:ः सि- 
द्विभंबति भाव प्रति, न तु द्वव्य प्रति | द्रव्यापेक्षथा तु 
पुडिगेनैव सिद्धि: |! 

यद्टा पर उदाहरण के लिये तीन अनुयागों से 
बिचार किया गया दै इसी प्रकार सभी अनुयोगो से 
विचार करने पर भी संवस्त्र महा सयम की सिद्धि 


[६५ | 


तथा डस संयमी को मुक्ति द्वोती द्वी नहीं यदि बकुश 
को सबस्त्र सयमी प्रोफेसर सा० माने तो भो डसको 
मुक्ति तो नहीं दोती 
-- स्त्री-मुक्ति निषध-- 

उप युक्त कथना नुसार जब सबस्त्रसयमी पुरुष भी 
मुक्त नद्दीं द्वो सकता द्वै तो म्त्री की बात्त द्वी क्या दै ९ 
स्त्रियों में मोक्षह्ेतुभूत ज्ञानादिका परमप्रकष होता ही 
नहीं है । स्त्रियो को बस्त्र रहित सयम का विधान 
नहीं देखा गया है तथा शास्त्रप्रतिपादित भी नहीं है । 
शास्त्रप्रतिपादित न होने पर भी श्न्रिया यदि बम्त्र को 
त्याग करेंगी तो अहदागमोह्ट्वन से भिश्यार्राष्टि द्ोगी 
यदि स्त्रियो को सचेल्नमुक्ति और पुरुषो को अचेल- 
मुक्ति मानी जायगी तो स्वगेंकी भाति मुत्तिमे भी भद 
सिद्ध होगा । तथा देशसयमी ओर सबस्‍्त्र गृद्दस्थ भी 
मुक्त द्वी सकेगा । 

बाह्य भ्य तरप रिग्रदत्याग को सयम कद्दते हैँ | वह 
सयम चित्तविक्तेपकारी बस्त्रके प्रदण मे कैसे द्वोगा ९ 
प्रत्युत बच्त्र प्रदूण सयम-घातक द्वी द्वीगा | इस श्रकार 
प्रमेषकमल मार्तड में उल्लेख किया गया है कि-- 

“ोष्षद्देतुक्ञानादिपरमप्रकर्ष स्त्रीप नास्ति परम- 
प्रकर्पत्वान सप्तमप्र*्बीगमनकारणापुण्यपरम प्रकपबत । 
न हि स्त्रीणा निवस्त्र सयमो दृष्ट. प्रवचनश्रतिपा इितो 
वा। नच प्रवचनाभावेषि मोक्षसुखाकाक्षया तासा 
बस्त्र त्यागो युक्तो5डेअणीतागप्तोछब्ननेन मिथ्यात्वा- 


राधनाप्राप्ते' | गदि पुन नृणामचेलो उसौ तद्धेतु स्त्रीणा 
तु सचेल्र्स्तद कारणभेदान्मुक्तेरप्यनुषम्येत भेदः स्त्र- 
गांदिवत । देशसयमिनश्चैबं मुक्ति: प्रसज्यते । तथा 
च सबसत्रा गृहस्था भाप मुक्तिभाजो भवेयुः | बाह्या- 
भ्यतरपरिभ्रहत्याग' सयम-.। सच याचनसीवन- 
प्रच्चालन-शो षण-निक्तेपादान- चो रदर णादिम न:-क्षो भ- 
कारिशि बस्त्र गृहीते क्थ॑ स्यात प्रत्युत सयमोपघातक- 
मेव तत्ययाद्वाह्माभ्य तरनेम्रन्थ्यप्रतिपन्थित्वात्‌! । 

वेदानुयोग की अपेक्षा से सुखबोध प्रष्ठ २३० में 
लिखा दे कि “बतंमाननयापेक्षायामवेदर्वेन सिद्धि' | 
अतीतगो चरनयापेक्षायामविशेषेण त्रिवेदेभ्यः सिद्धि 
भांवश्रति न द्रव्थप्रति । द्रव्यापेज्षया पुछ्ठिगेनेवसिद्धिः । 
अथवा प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया निम्रंथलिगेन सिद्धि: । 
आूतनयादेशेन तु भजने यम । राजवात्तिकका भी यही 
अभिप्राय है । 

सर्वार्थंसद्धि मे लिखा दे कि “अवेदत्वेन त्रिभ्यो 
बा वेदेश्यः सिद्धिभाववो न द्र॒व्यत. । द्रव्यतः पुछिंगे- 
नैब। अथवा निम्न थलिंगेन समन्थलिंगेन वा सिद्धि- 
भू तपूबनयापेक्षया । यद्दा पर सग्रन्थलिंग से अथ 
यह दे कि जो पुरुष बतंमान काल मे निम्न थ होकर 
ही मुक्त द्वोव! द्वै बह भूतकाल में सम्रन्थ था। 

इस प्रकार तीनो विषय जिन का श्रोफेसर जैन ने 
समथ न किया दै निस्सार तथा अविचारणीय है । 
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“>श्रीमान बह्यचारी-+- 
सुन्दरलाल जी, श्रावक | 
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# श्री बवीरनाथांय नम$। # 


--श्रम विध्व॑स-- 


चाह नहीं है मुझे तनिक भो बुद्धिमान कद्दल्ानेकी । 
चाद नहीं दै यश फेलाकर पेसा रुपया कमानेकी । 
चाद्द नहीं है कभी किसी के महिमा मान घटानेकी । 
द्वा निशि बासर चाद्ध लगी दिलमे धर्म दिपानेकी |) 


“अग्रवाल हितिषी! सन्‌ ४४ ऋक ९३ मे प्रोफेसर 
हीरालाल जी ने लिखा द्वे कि दिगम्बर धर्म भगवान 
मद्दावीर के ६०० बध बाद चला हे इसके सिबाय यह 
भी लिखते हैं कि स्त्री को मोक्ष ओर अहतफेवली के 
कत्ल (ग्रास का) आहार द्वोता है, मुनि वस्त्र पहने 
था नहीं और अन्त मे यद्द भी लिखा है कि दिगम्बर 
धमं असली नहीं असली श्वेताम्बर धम द्वे। इन्दीं 
बातो पर सुना जाता दै कि प्रोफे० सा० ने एक ट्रेक्ट 
भी प्रगट किया दे । 


हम भी यही चाहते थे कि किसी सूरत से दिग० 
धरम शओर श्वे० धर्म की असलियत खुलासा हो जाय 
ओर इसके लिये मेने तथा स्वर्गीय प० न्यामतसिद्द 
जी जैन, टीकरी, ने श्वे० स्थानक बासियो के साथ 
चर्चा भी चलाई थी, दोनो तरफ स पेम्फलेट ओर 
ट्रैक्टबाजी भर हुईथी परन्तु वह्द अधूरी द्वी रद्द गई। 
आअतः अब की बार प्रोफेसर स्रा० के प्रश्नो पर दि० 


जैन समाज बम्बई, खुलासा करना चाहती है तो में 
भी भावना करता हूं कि भ्री जैनधर्म की क्पा से उस 
का यह सनोरथ सफल हो । 

प्रोफेसर साहब का ट्रैक्ट तो हमको मिला नहीं 
किन्तु द्वितिषी मे लिखी शकाओ के अनुसार में उन 
का समाधान करना घाद्दता हू। प्रोफेसर जी ने 
दिगम्बर जैन धरम की उत्पत्ति भगवान मद्दाबीर के 
३०० बषे बाद से बतल्लाई द्वै श्रतः प्रथम प्रकाश इसी 
पर डालना जाता दे क्योकि जब दि० धमे की प्राची- 
नता सिद्ध हो जायगी तो प्रौफे० सा० को फिर शका 
नद्ीीं रद्देगी याद दि० धर्म की प्राचीनता दि० शास्त्रो 
के आधार पर दिखलाई जाय तो शायद्‌ प्रोफे० स्ला० 
कट्दने लगे कि यहद्द दिगम्बरों ने पीछे से लिख ली 
होगी हर्सालये दिगम्बरधम की प्राचीनता यहां हिन्दु 
बैष्णव धर्म के वेद पुराणों ओर श्वेताम्बर शास्त्रों के 
आधार पर दी दिखक्ताई जाती है ।* 

हिन्दु 'पद्मपुराण! भूमिखड अध्याय ६६मे राजा 
बेखुकी कथा लिखी द्वे उसमे बतल्ायां गया दै कि 
एक दिगम्बर मुनि ने उस राजा को (बेझु को) 
दीक्षित किया था । मुनि का स्वरूप जिस प्रकार 
बतलाया गया दै बद्द मु मात्र यद्दा लिखा जाता दै 


श्नोट-प्रोफसर सा० के किये प्रश्न श्वेताम्बर और 
इवे० स्थानक वासी दोनो सम्प्रदायो से इसी प्रकार 
है अत में जो भी प्रमाण दू गा उनमे श्वे० स्थानक 
वासी या श्वेतःम्बरी का भेद न माना जा सकेगा । 


[ ध्८ ] 


'जग्नरूपो महाकायः सितमुण्डो महाप्रभः | 

माउज नी शिखिपत्राणा कन्षाया स द्वि धारयन |। 

गृद्दीत्वा पानपात्रद्थ नारिकेलमयं करे। ., 

पठमानो5हंच्छारत्र वेदशास्त्रविदुषकम || 

यत्र बेणो मद्दा- जस्तत्रेयाय त्वरान्वितः । 

समाया तस्‍्य वेण्स्य प्रविवेश स परापवान ॥? 

यद्द नग्न साधु मद्दाराजा वेणु की सभा में पहुच 
गया और धर्मोपदेश देने लगा, उसने बताया कि 
मेरे मत में-- 

'अहतो देवता यत्र निमेन्‍्थो गुरुकच्यते । 

दया चैंचर परमो धमस्तत्र मोक्ष भदृश्यते ॥! 

यहद्द सुनकर वेसु दिगम्बर दो गया। 

'एवं पेणस्य चैराज्षः सूश्टिरस्य मरदात्मन+ । 

धर्माचारं परित्यज्य कथ पापे मतिभवेत्‌ ॥।! 

उपरोक्त प्रमाणुसे प्रगटदे कि राजा वेणुक्ी सभा 
में नग्न दिगम्वर मुनि ने जाकर उपदेश दिया जिस 
सुनकर राजा वेखु दिगम्बर मुनि द्वोगये । यद्द राजा 
वेखु ब्रह्मा से छठी पोड़ी मे हुए बतत्नाये जाते दव । 

यजुब्रद धध्याय १६ भन्‍्त्र १४ में यो लिखा दे । 

'आतिथ्यरूप सासार महांत्रीरस्य नग्नहुः । 

रूपमुय सदा मेनत्ति ल्लो रात्री छुरा सुवा ॥ 

बेद भी प्राचोन प्रन्थ दै इसमें भी भगवान मद्दा- 
बीर का नग्न स्थरूप बतल्ायादैे अत, वेदो का 
निर्माण चाह कमी भी हुआ दो किन्तु वेदा स पूजे 
भगवान महात्रीर थे, अत्तः यह प्रमाण भी दिगम्बरो 
की अत प्राचीनता दिखलाता दे कद्दिये प्रोफे० खा० 
इससे भी आचोनता का प्रयत्न प्रमाण क्या हो.॥। 
क्या श्वेताम्बरों की प्राचीनदा बेद पुराणों मे दे १ 

एक ओर ताजा प्रमाण लीजिये । बड़ीदा शददर 
में बढ़ोदा मद्दाराज के दीवान साइब 'कृष्णदामाचाय! 


नाइट सी० ध्याई० ई० जो अजेन हैं. उन्‍्दीं के सभा- 
पतित्व में व्याख्यान देते हुए डा० फेदारनाथजी शाह 
जो अज़ैंन हैं उन्होने बताया दै कि 'जैनियो में दो 
भेद हैं. एक दिगम्वर दूसरे श्वेताम्बर। इन दोनो 
जातियों में दिगम्बर प्राचीन हैं । अशोक के लेख मे 
दिगन्बर मत का बशेन दै । मद्गाबीर दिगम्बर थे, 
दिगिम्बर जेन मुनि घोर तप करते हैं. थ उपसगे सहदते 
हैं? जैनमित्र अ० ८ वे ४१ ता० ४-१-४०) सद्द तो 
हुए श्रज्ञेन शास्त्रों व ऐतिद्वापिक प्रमाण ; श्रब कुछ 
श्वेताम्बर शास्त्रों के प्रमाण भी देखिये कि वेद 
दिगम्बर घ॒र्म की प्राची नता पर क्या फद्ते दे । 
श्वे० सूत्र 'प्रवचन सारोद्धार' भाग हे एप्ठ श्मे 
बस्त्र सदित साधु द्वी ब्रिशुद्ध बतल्ाये दे । श्वे० स्था० 
अमोलकचन्द जी साधु 'जन तत्व प्रकाश' में काय- 
क्लेश तप का वन करते समय पएष्ठ १४६ पक्ति ७ 
मे लिखते हैं. कि साधु दिन को लूये का आतापन 
लेबें रात्रिको कपड़ेरदिित रहें ।' 'कल्पसूत्र' पृष्ठ २८५ 
दें पर भगवान ऋषभदेव को नग्न बतह्लाया दै | 
“ठाणासूत्र' प्र्ठ ८९३ वे पर लिखा दे भगवान महा- 
बीर ने निम्नेन्थ श्रमण केलिय दिगम्वरत्व का प्रति- 
परादन किया था « 
द्ग॒बाहुमद्िता! (शवे०) अध्याय ७ में लिखा दे । 
'मरदे दुसमसमये सघकम मेहिरुण जो मूढो । 
परिवद्इ विंगवरिआरं सो सब॒णों सघवाद्िरओ १ 
“वासत्याणों सेब्री पासत्थो पत्रचेल परिद्दीणों । 
जिवरीय६& पबादी श्रववरणिज्यों जई दोई ॥१४॥/ 
अर्थ -- भरतक्ेत्र का ज्ञो कोई मुनि इस दु पम 
पचम काल में खघ के क्रम को भिलाकर दिगम्बर 
हुआ भ्रमण करता दै अर्थात्‌ यद्द सम्रक कर कि 
चतुथेक्ाज्ञ में पूषजो को ऐसो दी देगम्बरी इत्ति रद्दी 
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है, तदनुसार इस पंचमकाल मे प्रवतता दै बह्द मृद दे 
ओर उसे संघ से बाद्विर तथा खारिज् समझना 
चाहिये ॥५॥॥! 

बह यति भी अ्रबदनीय है जो पाच प्रकार के 
बस्‍्त्रो से रद्धितदै। अर्थात उस द्गिम्बर मुनि को 
अपूज्य ठहराया है जो खाल, छाल, ऊन, रेशम 
ओर कपासके इन पाचो प्र+।रके वस्त्रोसे रद्दित है । 

प्रोफेसर साहब | इस सदहिता को जरा ध्यान से 
देखिये, जिस दिगम्बर धर्म को आप मद्दावीर भग- 
बान के ६०० व बाद का बतलाते हैं । उस दि० धर्म 
के विषय मे सद्विता क्या कद्द रही है अतः ६०० वर्ष 
बाला कथन संद्विता से आपका श्रसत्य द्वो चुका । 

आचाराग सूत्र! प्रृष्ठ १७० की टिप्पणी मे परि- 
ग्रह द्वोने पर ममत्व अवश्य होता द्वै यद्द लिखा है | 
श्रत कपडे पहनने वाल्ने चाद्दे केवली हो चाह्दे मुनि 
हो ममत्व अवश्य द्वोता द्वे । जद्दा ममत्व द्दै वदा 
मोक्ष नहीं । 

'दश५धेफालिक सूत्र' प्ृू० १२ सु० ११ से झगे के 
सूत्र 'श्रायवयति! वाले में साधुओ को नग्न रददना 
कहद्दा दै प्रष्ठ २३वें पर भी सबेथा परिम्रद का निषेध 
किया है । अतः साधुओं को नग्न रहना चाहिये | 

'जम्बूद्रीप प्रशप्ति' पृर्ठ ३६२ से आगे-- 

१२१ से १२४ तक को गाथाओमे भरतचक- 
वर्ती के बेराज्ञ समय की कथा पढ़िये, द्गम्बर घम 
की प्राचीनता एव विगम्बरत्व का भान द्वो जायगा | 
“आधार गग सूत्र! प्रृ० १४१५० १२ इमका मूल्ष सूत्र 
१४५२ साधुआओको वस्त्र रखनेका निषेध करताडै | इस 
के सित्राय श्वेताम्बर। का अटल सिद्धात द्वे कि जिस 
समय तीथंकर दीच्षा लेते हे उसं समय अपने घर के 
वस्त्राभूपणों का स्वेधा त्याग कर देते द्वे तब इन्द्र 


आकर उनके कन्घे पर एक कम्बल ढाल देता है उसे 
तोथंछुर कुछ दिन तक रख कर उसका त्याग फर देते 
हैं ओर निर्वाण समय तक नग्न रहते हैं । वीथंछूरो 
की इस नग्नता पर वि० धम की भ्राचीनता फा |[संद्ध 
होना सात्रित दै | अत दिदु वेद प्राण और श्वेता० 
शास्प्रो स दिग० धम की प्राचीनता और साथ में 
यह्‌ बात भी सिद्ध हुई कि जैन मुनियो को बस्त्र न 
रखना चाहिये । 


श्वेताम्बर मत की अर्वाचीनता व उत्पत्ति 


उपरोक्त लेखानुसार श्वेताम्बर शास्त्रों से द्वी 
श्वेताम्बर॒सत की अर्वाचीनता ठद्दरती है किम्तु फिर 
भी कहने फो यद्द बात बाकी रह जातो है. कि जब 
वह श्र्वाचीनहे तो चला कच ? अत. अब श्वेताम्बर 
मत की उर्त्पक्त दिखलाई जाती दै। जेन समाज के 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दो विभाग दवोने में साधु 
ओर आगम ये दो प्रधान कारण है सम्राट बन्द्रगुप्त 
के समय जा १२वप का दुभिक्ष हुआ था उस समय 
अन्तिम श्रत थे बली श्री भद्रबाहु श्राचायं ९२ हजार 
साधुओको अपने साथ लेकर दक्षिण देश कर्नांटककी 
ओर चले गये । बहा पर सुकाल था । अत. उन जेन 
साधुओ का चारित्र ज्यो का त्यो बना रद्दा, किन्तु जो 
साधु मालवे में रद्ठ गये, दुष्कालके प्रभाव से अपनी 
कठिन चया मे दृढ न रद्द सके अत उनने वस्त्र 
पहनना, दण्ड, पात्र कोला आदि रखना ओर गद्वस्थो 
के घर से भाजन लाकर अपने स्थान पर भोजन 
करना प्रारम्भ कर दिया। १६ बष का दुष्काज् बोत 
जाने पर कुछ साधु तो उक्त शिथिल आचरण फो 
छोड़ अपने पूर्व रूप मे आागये, किन्तु शेष साधु उस 
शिथिलाचार को न छोड़ सके | दुभिक्ष के प्रभाव से 
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सुरक्षित दक्षिण देश में विहार करने बाले तथा 
शिथिल्ञाचार को छोड़ कर पू्ध साधु वेष स्वीकार 
करने वाले साधु 'दिगम्बर' क्द्दज्ञाने लगे और 
शिथिज्ञाचार न छोड़ कर बस्त्र, पात्र, दर्ड आदि 
धारक साधु 'श्वेताम्बर! कहलाये । 

इस इतिद्वास की घटना को इतिद्दास-वेत्ताओ ने 
“अवण बेल गोला! (मैसूर) के चन्द्रगिरि पब॑त के 
प्राचीन शिक्षालेख को देखकर सत्य स्वीकार किया 
है। सम्नाट चन्द्रगुप्त जब हुआ तभी से श्वेताम्बरोंकी 
उत्पत्ति सानी जा सकतो दै। इन्हीं श्वेताश्बरों मे से 
सं० १५३४ में स्थानक मत चला । जिसकी उत्पन्नता 
आदि का विवरण द्वमारे बनाये “पटपन्थ प्रकाश! 
से दे। 


केवलियों के कवलाहार का नियणेय 


प्रोफे० सा० केवल ज्ञानियो के कब (ग्रास) 
आहार भी मानते हैं इसका समाधान किया जाताहै । 
प्रोफेसर साहबने जिस सिद्धातामुसार केवलियों 
के फवत्न शआद्वार माना है वद् श्वेताम्बर सिद्धान्त 
कट्टता है कि केवेलक्ञानियों के आयु नाम, गोत्र और 
बेदनीय चार अघाती फर्म मौजूद है इसलिये वेदनीय 
करे के उदय से केवली कबज्ञ झआध्वार करते हैं । 
परन्तु फेवलियो के किसी प्रकार भी कबत्त आहार 
सिद्ध नह्टीं दोता । क्योंडि केवलश्लानियो ने ध्यान 
रूपी अग्नि सें चारो घातिया कमे रूपी ईन्धन को 
जला दिया दे जिनफे अप्रतिदत अनन्त ज्ञाना दक 
चतुष्टय प्रगट हुआ दै, श्रन्तराय कर्म के अभाव द्वोने 
से जिनके निरन्तर शुभ पुदूगल कम बर्गणाओं का 
समुदाय बद्ता जा रद्दादै ऐसे अहत केबटी भगवान 
के यद्यपि वेदनोयकर्म विद्यमान है तथापि उसके बल 


को सहायता देने वाले घातिया कर्मों का नाश हो 
जाने से उसमें श्पना प्रयोजन छत्पन्र करने की 
सामथ्य नहीं रही दै । जिस प्रकार मन्त्र औषधि 
आदि के बल से जिसकी मारण शक्ति (प्राण हरण 
करने की शक्ति) न० कर दी गई दै, ऐसा विष खा 
लेने पर भी बद्द किसी को मार नहीं सकता अथवा 
जिसको जड़ काट डाली द्ै ऐसा वृतक्त कुछ समय 
पयत्र हरा दीखने पर भी फल फूल नहीं कर सकता । 
इसी तरह फेबलियों के वेदनीयकर्म भ्री कुछ भी 
नहीं कर सकता द्वे । अत. केबलियों के कबल 
अआद्यार कद्दना निरथंक है । प्रोफेसर साहब शायद 
हमारे इस लिखेको न माने इसलिये दो चार प्रमाण 
यहा श्वेताम्बर शास्त्रों के ही देकर सिद्ध किया जाता 
है कि केवलियों के कबलाहार नहीं है । 

श्वे० स्थानकबासी द्शाश्रत स्कथ! पृष्ठ ३८वें पर 
भगवान मद्दावोर स्वामी से गणघर जी पूछते हैं. कि 
“हे भगन्नन्‌ ९ केवलश्षान केसे द्वोता दे ।' इस प्रश्न 
के जबाब मे मद्दाबीर स्वामी यो कद्दते हैं-- 

“जिस साधु का सवंथा ज्ञानावर्णी कमे क्षय दो 
गया दो ओर बारद प्रकार की प्रतिज्ञा पाल्ता हो, 
घन धातिया कर्मों का क्षय कर विया द्वोय उसे 
केवलज्ञान कद्दते हैं योर मोदनीय कर्म का नाश ऐसे 
द्वोता है जिस नरद्द ताज्न को बृक्त का मस्तक छेदन 
करने से उसका नाश हो जाता है ओर सेनापति के 
नाश हो जाने से सेना इधर उधर को बिखर जाती 
है, धूम राहत आऑग्नि इंधन के अभाव से क्षय दोती 
है ओर जिस वृक्ष को मूल कट जाती है उसका मूल 
पानी सींचने से हरा नहीं होता और भु जकर दग्व 
किया घान्य सट्टी पानो सयोग से उससे अकुर उत्पज् 

नहीं होते हैं. ऐसे ही मोहनीय क्मे के नाश होने से 
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बाकी सब कर्म भाग जाते हैं, कुछ असर नहीं कर 
सकते तेसेदी भगवान केवलशझ्ञानी कमंका अंत करके 
सिद्धलोक में जातेहें | केवलज्ञान में नाम ओर गोत्र, 
आयु तथा वेदनीय कम कुछ जोर नहीं कर सकते हैं' । 

एक प्रमाण, ओर ल्लोजिये । श्वे० स्था० साधु 
चौथ सलजी जिनऊो बतमान में कलि काल-के बलो 
की उपाधि दीगई दे उन्होन “भगवान मद्दाबीर 
स्वामी का जीवन आदशे” नामका एक बडा लम्बा 
चौंडा पोथा प्रगट किया द्वै जिसके पृष्ठ ५३५ थे पर 
शुणस्थानो का कथन फरते समय यह लिखा है। 

“अत. सातत्रें गुशस्थन बति मुनि जब 

निद्रा आहार आदि ल्ेनेक्रो तत्पर द्वोते दें तो छठे 
गुणरथान में आ जाते हैं. और छठे गुणध्यान-बति 
जब त्रिशिष्टध्यान में लीन द्ोकर प्रमाद का परिद्वार 
करते दे तो सातवें गुणरथान में पहुच जाते हे” । 

अत चोंथमलजी के कद्दे अनुसार भी कबलाद्वार 
छठे गुणस्‍्थान तक दे आगे के सातव आाठने आदि 
गुणश्थानो में कबलाहार नहीं दे । जबकि सातवें 
गुथस्थान में द्वी आद्वार नहीं दे तो फिर यथाख्यात 
चारित्र वाले ते दवे गुएरवान में केत्जियोके आद्वार 
असम्भव दै | 

श्वेताम्बराचाय 'हेमचन्द्र'जो कि बडे स्याव्वादी 
विद्वान हुए हैं उन्दोने अपनी बनाई ''स्थाद्वाद्म जरी! 
नाम के ग्रन्थमे प्रष्ठ २६२ वे पर केवलियो के कत्रज् 
आदार का बिल्कुल निषेध किया दै ।इस प्रकार 
जब श्वेताम्ब्र शाह्नम युक्तियो द्वारा फेबलियो फे 
आहद्वार फा निषेध करते है तो प्रोफेसर द्वीरालाज जी 
उसका समर्थन करके उत्नटी गगा बच्दा रहे हें । 

यदि प्रोफेसर साहब यह कहे कि केवलियो का 
ओदारिक शरीर बिना कबल्ादार के के पे रह सकता 


दै तो उसका समाधान यह है कि- 
हार छद प्रकार का द्वोता द्वै । नो कर्म शयाहार, 
कर्मादार, कबलाहार, क्षेप आहार, ओज आद्वार, 
ओर मानसिक शआद्वार । इनमे से नोकमंश्ाह्य र केव- 
लियो के होता दै, कमोद्वार नारढी जीबों के द्ोता 
है ओर मानसिक आहार (कठमेंसे अमृत का मड़ना) 
देवो के द्वोता है, कयज्ादह्वार मनुष्य और तियेचो 
के होता दै, ओज धाद्यार (माताके शरीर की गर्मी) 
अण्डेमे रहने वाले जीवोके तथा लेप्य आद्वार (मिट्टी 
पानी आदिक।) वृक्षाद एफेन्द्रिय जीत्ो के होता है | 
फेबलज्ानी का परम ओदारिक शरीर क्षायिक 
लाभरूप लब्विके कारण आने वाली प्रति समय शुभ 
असाधरण नो कमे बगंणाओ से पुष्ट पाता है, इस 
कारण उनका नोकम श्राद्ार द्वी उनक द्वोता द्वे , इसी 
प्रकार एक कब॒ल आदार न द्दोनेपर भी केवली ज्ञानी 
भगवान का परम ओंदारिक शरीर नो कर्म आाद्दारसे 
ठद्दरा रहता दै। अत केब्॒ली के कबल आहार का 
किसी प्रकार भी कद्दना नहीं बनता दे | भूखका कग॒ना 
ए» प्रकार का रोग दै परम्तु श्वे० हेमचन्द्राचाये 
कर्वाज़्यो ३४ अतिशयो के बणनमे कमेके १९ अति- 
शयो के बर्णन करते हुये न० ४ के श्रतिशयामे रोग 
का न होना लिखते दे । श्वे० स्था० सूत्र “समवायाग 
में जहा केचली के अतिशयो का वर्णन आयादे 
बद्दा लिखा दै कि “उनका शरीर निरोग रददता है” । 
श्वे० स्था० साधु चोथमल जी झ्ादर्श जीवन में ३४ 
अतिशय्गेका वशुन करते समय लिखतेरें कि, “पहले 
रोग उपशम हो ज्ञाते है ओर नवीन रोग उलन्न 
नहों होते । जब केबलियो के किसी प्रकार का रोग 
नहीं द्ोता तब केवलियोक्रे भूबरोग केसे सम्भत्र है। 
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मित्र | आद्वार का त्याग निद्राके जीतनेको किया 
जाता दे जो भोजन करता दै उसे अवश्य निद्रा 
आफर पेरती है, सोनेपर प्रेव फेसे घुराटे लेता हुभा 
व्याकुल् होने पर रत्नत्रय से गिरजाता द्वै ओर कर्म 
- ऐोप्राप्त द्वोता है । ऋत केवली आद्वार करते हैं 
यो इनको दशा भी यदी द्वांती होगी? केबलक्षानियो 
को ससार के समस्त पदार्थ ज्यां के त्यो केबलक्लान 
व्ारा दीखते हैं इसलिये आद्वार करते समय, कहीं 
जीवों का थघ होना, कहीं मल, मूत्र, रुधिर, राधि, 
मास, मदिरा, हाड़, 'बमढा, आदि पदार्थ भी ज्यो 
के त्यों दीखते द्वोगे फिर केवलीआद्वार केसे कर जाते 
हैं । इन चीजो को तो देखकर गृहस्थी भी भोजनका 
त्याग कर देता दै | भोजन बनते ब करते समय भी 
सूक्त जीबो को उसमें पढ़ते मरते देखकर फिर उस 
वोषी भआद्वार को केबली क्यो लेते हैँ? केवलियों के 
श्राह्ार करने पर अनत चतुष्टय भी नहीं रद्रसकता 
तथा केधलक्ञानी उस कबलाद्वार को बहा समचशरण 
में द्वी करते हैं ? या किसी दातार के घर जाकर ? 
यदि समचशरण मेद्दी करतेह्दे तो वद्दा कद्दा से आता 
दै? और उस आये हुए भोजन में आधाकर्मि दोषदै 
क्यों कि वहद्द उनके निमित्त से बनकर आया, उप्त 
दोषी भोजन को क्‍यों करते हैं ? यदि दातार के घर 
जाकर करते हैं तो उतनी देर तक समवशरण केसे 
ठदरा रदतादै ? क्याकि बिना केबली के समबशरण 
रहता नहीं ऐसा आगम वाक्य द्वे । केवली कितने 
ग्रास खाते हैं और उस ग्रास फा क्‍या प्रमाण द्वे 
क्ेवल्ियों के भावमत नहीं द्वोता बिना मनके भूख का 
लगना प्रेटका भरना कैसे जान पड़ता है ! इत्यादिक 
बातोपर जब विचार छिया जावेगा तब खवय॑ खुलासा 
द्वो जायगा कि केबलियों के कवलाद्वार नहीं है । 


श्री उमास्वामी जी आचाय ने कहा द्वे “केवलि- 
श्रत-संघधर्मदेवाबण॑वादोर दशेनमोद्वस्य ” । अर्थात 
केबल को कबल्ल आहार ऋदना क्षुघा तृपा रोगादि- 
दोष कहना केवली का ध्वणबाद दे । इससे दर्शन 
मोहनीय कर्मका आख्त्र द्वोता है (तत्वाथमत्र अध्याय 
& सूत्र १३) क्या श्रो० सा० को इस का भय नहीं दै। 
अब रदी एक स्त्रो मुक्ति बाली शत जिसका 
समाधान, श्वेताम्बर शास्त्र; “प्रवचन |सारोद्धार-प्रक- 
रण रत्नाकर” भाग ३ छपा स० १६६४ भीमसेन 
माशणिकजी बबई, पृष्ठ ४४४-श५४५ अनुसार किया 
जाता दे । 
“अरहन्त चक्की फेसववलरूभिकन्नोय चारणे पुठ्णा। 
गणदर पुलाय आद्वारग च नहु भवियम दिलाण ? ५४० 
सावाथे--“भहत, चक्री, नारायण, बलदेव, 
सभिज्नश्राता, तथा चारणादि, पूर्वेफ्ाज्ञान, गणघर, 
पुलाकपना, आआद्वारक शरीर ये दश लब्वियें भव्य 
स्री के नहीं होती हैं ।” 
प्रो० सा० ख्री पर्याय मे न तो अत अवस्था दे 
और केवलश्ञान तो बहुत दूर रद्दा जद्दा १४ पूर्वका 
भी ज्ञान नहीं होता, न मुनि अवस्था होती है न किसी 
प्रकार की ऋर्द्धि ही होती है वहा मोक्ष क्रिस आधार 
पर आपने मानली ? कया बिना केबलज्ञान ओर मुनि 
पना घारण जिये बिना सोक्ष दोने का आपके पास 
कोई प्रमाण है ? अ्रतः यह एक ठोस प्रमाण श्वेता- 
स्वर शाख्त्रका धवी दे इसलिये आपको मानना दोगा। 
दूसरी बात मोछ्ञका न्थिम तेर€चे गुणस्थानसे चोदह 
में गुरर्थान में पहुवने पर है परन्तु छी प्रयोग में 
प्च्षे गुएस्थान से आगे छटवा गृण॒स्‍्थान भी नहीं 
द्ोवा फिर मोक्ष कैसे दोसकती है। और भी कितने 
ही कारण ब्ञी पर्याय मे मुक्ति में रोक लगाने वाले 
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हैं जो यद्दा विस्तार के भय से रहीं छ्िखे जाते । 
पाठक गण ! जैन गम बद् द्वी कद्दे जाते है जो 
स्वेक्षता, बीतरागता, द्वितोपदेशकता रूप तीनो 
गुणों से विभूषित अहंन्त भगवान के उपदेश फे 
अनुसार रचेगये दो | जिन मे पृर्वापर-विरोध ओर 
अत्याचार न हो, जो युक्तियो से खट्टित न हो सकें, 
सत्य हितकर बातोका उपदेश जिनमे भरा हुआ हो । 
परन्तु दम देखतेहूँ श्वेताम्बर मतके शाल्बोमे पृवापर 
ब्रिरोध तो द्वे द्वी किन्तु अनुचित विधानो से भी भरे 
पडे है क्‍या इन शालझ्तों से जैनवम की प्रभात्रना दो 
सकती है | नहीं उत्तटा जेनवर्म को कलंडित बनाते 
हैं। इसलिये श्केत म्बर धर्म ओर उसके शाम्त्र मानने 
योग्य नहीं | यह श्वेताम्गर मत हुएडा अवसर्पिणी 
काल पाय कर प्रगट हुआ दै इससे पहले कभी न था 
यह बात “सिद्धान्त प्रदीप” मे लिखे अनुसार सिद्ध 
होती है “सिद्धान्त प्रदीप” मे लिखा द्वे-- 
उत्सपिण्यब सर्पिण्या सख्यातेषु गतेप्बयी । 
हुएडाबसपिणी काल इद्दाया नित चान्यथा '७३॥ 
तम्या हुण्डाबर्सा (ण्या पर/चपाखण्डदशेना- 
शूल्ञाकापुरुषा ऊना सघभेदा अनेकश: ॥2ण। 
जिनशासनमध्येषु ध्युविपरीता मतातराः। 
नीबच्या वृत्तनिन्धा सप्रन्था सन्ति लिब्लित ।७५। 
भावाथं-अ ७ख्याते उत्सपिणी अपसर्पिणी कालो के 
व्यरीत होने पर एक हुए्डा अवसपिसी नामका काल 
यद्दा आता दै ॥७३॥ 
उस हुण्डार्सपणी मे अनेक तरह प्रपठझच पाखण्ड 


मत होते है तथा शात्ाकापुरुषों की जीव-सख्या कम 

दोतीवै झोर अनेक प्रकारके संघर्व होते रहते है ।७४। 
जैनयम मे भी अनेक तरड के म्तान्तर जो 

त्रिपरीत है जेंसे कपडे पदनने बाले परिम्रद्दी साधु- 


सेषी होते हैं ॥७श। 
एदिगम्बर और श्वेताम्बर मनभेद के कुछ 
अन्यकारण । 
१ 


श्वेताम्बर आगम कह्दते हैं कि भगवान मद्दावीर 
स्त्रामी का जीव स्वर्ग से चयकर प्रथम ऋषभदत्त 
ब्राह्मण को स्त्री देचानदा ब्राह्मणी के गर्भ में आया 
ओऔर ८२ दिन तक वद्दां रद्दा बाद ८र दिनके हरि- 
णगवेसी देवने ब्राह्मणी के पेटस भगवान के शरीर 
पिडको निकालकर सिद्धार्थ राजाकी रानी त्रिशलादेबी 
के पेटमें पहुचा दिया ओर ने महिने बाद राजी 
त्रिशव्ग के उदर स भगवान ने जन्म लिया । 

र्‌ 

प्रसिद्ध बौद्ध बिद्वान धर्मानन्‍्द कोशाम्बो कृत 
“अ्रहात्मा बुद्ध/ नामक पुस्तऊमें तथा 'बिशाल भारत? 
पत्रिका मे श्वेताम्बरोय आगम भगवती सूत्र के 
“त गच्छुतन सौदा? श्रादि सूत्रों के अनुसार लिखा दे 
के भगवान मद्दाबीर स्वामी ने केवलज्ञान के भये 
बाद रोगनिवारणाथ कबूतर खाया था। 

प्रो०ण सा० ! म॑ आपसे पूछता हूं क्या भगवान 
मद्दावीर स्वामी क्षत्रिय बर्ण के थे या ब्राह्मण क्षत्रिय 
बोनो बर्णोक्रे ्रें। तथा क्‍या भगवान महूबीर 
केबली ने मास खाया था ९ 

डे 
रे० स्था० “ठाणासूत्र” पृष्ट ३२१व पर “चत्ता- 


रि योरस वियई०” याय में युनियों को खुले शब्दों 
में लिखा दै कि वे तेल, चर्बी, घृत, मक्खन, मधु, 
मास, मदिरा, प्रदण क्र सऊते हैं । 
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४ 

“आाधाराग सूत्र” दशम अध्ययन अष्टम उद्दश 
पृष्ट ३०६ वें पर “से भिक्‍खृवाजाब समणो०” वाले 
सूत्रमें साग, भाजी, सद़ाफल, पुराना मधु, पुरानी 
सदिरा, पुराना छृत खाना सना किया है इससे सिद्ध 
है कि पराना छोड नया खाना चाद्दिये ! 

प्रष्ठ १६८ चोथा उद्देश अध्ययन १० “संतिततो 
गनिणत्य भिक्‍्खूस्स०” बाले सूत्रमे श्रन्न, पान, दूध, 
ददी, मक्खन, गुड़, तेल, घी, मधु मदिरा, मास) 
तिल, पापड़ी, गुड़ का पानी लेना लिखा दै। प्रष्ठ 
३१४५-२६३ आदिको पर इसी प्रकार के कथन पाये 
जाते हैं । 

६ 

“आधचाराग सूत्र” अध्याय १० उद्देश २० प्रष्ठ 
२०६ वें पर जो साधुधों को भोजन बतलाया गया दै 
डसे भी देखले-- 

से भिक्‍खू वा सेज्ज पुण जाणेज्जा, बहुअट्टिय 
मंसंबा मच्छुवा बहुकटक, अस्सि खलु पडिगाद्वितास 
अप्पेसिया भोयशञ्र जाऐ, बहु उज्कियधम्मिए - तह- 
प्पगार॑ बहु श्रट्टि० मंसं मच्छु वा बहु -कटग लाभ 
सते जाब ण॒ पडिगाणेज्जा” । 

अर्थात्‌-“बहुत अस्थियो (दडियो) वाला मास 
तथा बहुत काटे वाज्ी मद्ध॒त्ञी को जिन के लेने मे 
(दृडिया काटे ञ्रादि) बहुतसी चोज छोड़ना पडें आर 
थोड़ी चीज (मास) खाने के लिये बने मुनिको बद्द न 
लेना चाद्िये। 

श्वेताम्बरी आगम “'ृद्धतूकल्प सूत्र” में लिखा 
है कि साधु मनुष्य का मूत्र भो पीने । प्रष्ट 5१ गाथा 
रू० ४७ ६८ । 


श्वेतास्परी ग्रन्थोंमें केवलज्ञनानकी सुलभता 


एफ बुढ़ियाको बंप में बुद्दरी लगाते लगाते 

केबलज्ञान हो गया । 
२ 

एक शिष्य अपने शुरूको कंघेपर बिठा कर ल्षेजा 
रद्दा थो गुरू उसे ओथा मार रहा था इसतरद्द चलते 
चलते, मार खाते खाते उस केवल्ञज्ञान होगया | 

रे 

ढढण ऋषि लाडू फोडते फोडते केयलकज्ञानो 

दो गये । 


छ 
मृगावती को चदना फे पैर दबाते २ केवलल्लान 
दो गया । 
५ 
एक नट को बास पर चढे हुए केचलज्ञान दोगया 


६ 
एक शिष्यक्रो अपने गुरूफ़ा युक्त चाटने चादते 
केवलज्ञान द्वो गया। 
डे 
कपिल केत्रलज्ञानी ने चोरोंके स'मने नाटक खेजा 
इत्यादि अनेक कथन श्वेताम्बरीय आगम प्रन्थों 
में पाये जाते हैं । दम प्रोफेसर साइब से पूछते हैं कि 
ये बातें जैनसिद्धात के अनुसार हैं ? जो कफेवलज्ञान 
शुक्लध्यानकी कठिन तपस्या से द्वोता है बह क्‍या यो 
ही चलते फिरते, खाते पीते, अन्य काम करते करते 
हो सकता दै ९ क्या ये विधान दिगम्बर श्वेताम्बर 
सिद्धातो में श्रन्तर नहीं डालते ९ 
हम चाहते हैं कि द्गम्बर, श्वेताम्बर सिद्धान्तो 
में मत भेद न द्वो ऊितु प्रोफेमर हीरालाल जी सा० 
बतल्ाबं कि इन जिधानो के रहते हुऐ मत भेद मिट 
खकता दै ९ 


# वेसधीर श्री सान 


-प्‌७ श्रीलाल जी पाठ्नी- 
॥ अलीगढ़ ॥ 
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धमंधीर प० मक्खनलाल जी शास्त्री मुरेना ने 
मो श्रेष्ठ सम्मति प्रो० दी रालाल जी अमराबती को 
यह दीदै कि आप श्री पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचाय 
शान्तिसागरजी मद्दाराज के चरणो में अपनी शह्ढा 
का विद्वानों के समक्ष निणंय करलें | परन्तु भा० दि० 
जैन मद्दा-समा के मदा -सन्त्री ने जैन गजट मे यद्द 
लिखा दै कि प्रो० द।रालाल जो एक मान्य पंडित हैं 
तथा इनके इतिद्ास विषय के ज्ञान में तो किसी को 
शका द्वी नहीं करनी चाहिये अथात जिस प्रकार 
भगवान्‌ के वाक्यमें शका नहीं की जाती ओर तथबद्दी 
सम्क्बल्का/निःश कित गुण पत्ता द्वै अन्यथा मिथ्यार्ाष्ट 
दो जाता दे इस प्रकार इतिद्वास ज्ञान प्रोफेसर जी का 
सर्बोपरि द्वै वे जो कहें उसे मान क्षेना चाद्दिये। 
मद्दासंभा के मद्दा-मन्त्री जी की इस बात को कोई 
माने या न माने परन्तु अस्मदादि मद्दा सभानुयायी 
तो मानेंगे दी । अतः अफनी स्मृति के अनुसार कुछ 
इमभी लिख रहें हैं देखें, इसपर इतिद्ासके जानकार 
क्या माक देने हैं. ? 
क्षुत्पिपासा जरातझ्ड जन्मान्तकभयक्ष्मया , । न राग- 
वेषमोद्दाश्च यश्याप्त* स प्रकोत्य॑ते । (रत्न करंड श्लोक) 
अथः- भूख प्यास बुढापा रागादि जिसके नहो, 
बद्द आप्त (सत्रंश) कहलाता है । 
पाठकगण ध्यान दें कि जो स्वामी समन्तभद्रा- 
चाय भावी तीथकर कह्टे गये हैं, वे केबलीको प्लुधा 
रहित कह्दते हैं । 
अनाद्वाराय तृप्ताय नमः परममायुपे, । 
व्यतीताशेषदोपाय भवाब्घेः पारमायुषे । 


[ भगवज्जिनसेनाचाय प्रण्यीत सद्दसूनाम श्लोक ३१ ] 
अर्थ :-भगवान्‌ की स्तुति में बिना आद्वार के 


तृप्त कद्दा है । 
नि्निमेषों नरादारों निध्कियों निरुपतत्नव 
निष्कलझ्लो निरस्तैना निद्ध तांगो निराखव+ । 
[सदस्ननाम श्लोक ७४] 
अथ-भगवान के नाम में भगवान्‌ को निराद्वारः 
(आ्राद्दार रहित) ऐसा कह्दा है । 
छ्ुत्‌-दद्रग-भय-रागरोष-मरणस्वेदाश्वच॒ खेदा 
रति, चिन्ता-जन्म-जराश्व विस्मयमदौ निद्रा बिषा- 
दस्तथा । मोदोष्टादश दोषदुष्टरद्ित-! श्री बीतरागो 
जिन, पायात्सव जनान्दयालु रघतो जन्तोःपर देबतम । 
[ जिनस्तवननिधि 
अथे-भगवान्‌ छ्षुघा ठपा आदि श्रठारइ दोपो 
से रद्वित है, वे सब जनो की पाप से रक्षा करो । 
सवा सिद्धी (पूज्य पादाचाय विरचित) अध्याय 
दूसरा सूत्र चोथे की व्याख्या (क) लाभान्तरायस्या- 
शेषस्य [निरासास्परिस्यक्तकबलादार क्रियाणा केवलिना 
यत शरीरचलाधानद्वेतबोन्य-मनुष्या -साधारणा- 
परमशुभा, सूद्रमा अनन्ता. प्रतिसमय पुदुगला« 
सम्बन्धमुपयान्ति स ज्ञायिकों ज्ञाभ. । 
अथ *-सम्पूण; लाभान्तराय कमके नाशसे छोड दी 
है कवलांद्वार क्रिया जिन्होने, ऐसे केवलियो के 
शरीर ध्थिति के कारणभूत, जो अन्य मनुष्य मे 
नहीं ऐस परम श्रेष्ठ लूह्म अनन्त पुदूगल समय २ 
सम्बन्ध को प्राप्त द्वोते देँ वह क्ञायिक लाभ दे । 
पाठक ध्यान दे कि फेवली के नो केबल-लब्धि 
है उन नी मे जो ल्ाभ-लब्धिद्धे उपका कार्य यह द्वै 
कि उन केबलीका शरीर बिना भोजनके पूर्ण बलवान 
बना रहता दे, ज्िसकी मिसाल अन्य मनुष्यो मे नहीं 
मिलती । 


(ख) केबलीभुतसघ-धर्मदेबा-वणंबादो. दशेन-- 
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मोहस्य, अध्याय ६ सूत्र १३ वा, कवल्लाभ्यद्वा रजीविन- 
केचलिन इत्येबमादिवचन केवलिनासवर्ण बादः । 

अथे -कवज्ञाह्र से जोनेवाले केवली द्वोते हैं, 
इत्यादि बचन कद्दना केवलियो का अवशंबाद दै। 
पाठक ध्यान दे कि जो अबणबाद मद्धान्‌ गुणियो मे 
न होते दोपो का ज्ञगा कर दर्शन मोहनोय का का रणए 
कहा दे उसको केब्रलिया का स्वरूप बताना सबंथा 
बिरुद्ध मांग है । 

(ग) एकादश्जिन, अध्याय६ सूत्र ११वा, इसकी 
व्याख्या म एकादश जिने न सनन्‍्तीति वाक्य-शेष 
कल्पनीय - सोपर्रत्व्ात्सूव्ाणा । 

अथे -जिन भगवानके ग्यारद परीषद्द नहीं हैँ, 
ऐसा वाक्य जोड़ना, सूत्रोमे अनुदृत्ति आती दे | 
पाठक ध्यान दे कि टीकाकार ने कितना सशयस्थक्ञको 
स्पष्ट रूप में दिखला दिया है.। 

राजवातिके भट्टा कल कदेव विर चि ते, (क)(ख) (ग) 
बक्त मसत्रार्थ लिद्धि क तोनो दी प्रमाणाके समान 
कथन दै, पाठक देख ले | 

पाठक एक विशेष युक्ति पर ध्यान दें कि केब - 

लियों के चार घातिया कर्मो क नाश से चार अनन्त 
चतुष्टय गुण उत्पन्न द्वोते हैं, ज्ञानावरणी दशेना-- 
वरणी के अभात्र से अनन्त ज्ञान, दर्शन, मोहनोय 
अन्तराय के अभात्र से अतन्त युत्र वीय | जेसा कि 
महषि वीरनन्दि आचाये ने चन्द्रभ्भ चरित्र मे 
क॒द्दा है “अनन्तविज्ञ,नमनन्‍्तबीयतामननन्‍्त-सौख्य- 
ल्वमनतदर्शन । विभति योनतचतुष्टय विभुः स नोस्तु 
शाविभत्रदु बशान्तये” । 

अध्याय १ शल्लोक ३ रा। अथ'-अनत चतुष्टय 
घारक शान्तिनाथ भव दु ख की शान्ति करें। पाठक 
ध्यान दें कि मोइनीयकर्स नाश स केवरलियो में झनन्‍्त 


सुख प्रतिपादन किया द्वे, और यही गुण सिद्धों में 
सम्यक्त्व रूपसे कद्दा दै, इसका यद्दो तात्पये द्वै कि 
सकल परमात्मा केंबल्ी मे समस्त मोद्द के शरभाव से 
अनन्तवी थे, ओर मोदनीय के अभाव से झनन्‍्त सुख 
प्राप्त हुआ | जो अनादिकालसे मोहबश झात्मा दुभ्खी 
था, उस मोद्द के अभावसे आत्मा में अनन्त सुख की 
प्राप्ति हुई, मान लीजिये कि बेदनीय कम से क्षुघा 
उत्पन्न हुई तो क्‍या बद्द परमात्मा उस शरीर की 
रक्षा मे इतना मोद्दी बन गया जो उसकी रक्षा्थ 
भोजन करने लगा? यद्ध कल्पन। किसी प्रकार भी 
बुद्धिमानों को सन्‍्तोष का कारण नहीं द्वै । 


दूसरी बात यह्‌ द्वे कि आद्वार सज्ञा अलाता 
बेदनोयके उदय से द्वोती द्वै तो जद्दा अनन्त सुख दो 
बहा असातावेदनी 4 (पाप प्रकृति) की सत्ता रद नहीं 
सकती । 


तीसरी बात, अनत बीय नामा गुण जो अत्तराय 
कर्म के अभाव से उत्पन्न हुआ द्वै, उसमे इतनों भी 
शक्ति नद्ीं कि वद केवलज्ञान को तो श्रनन्त काल 
तक अल्लुण्ण बनाये रहे, परन्तु शरीर को कांचित 
काल तक भी न स्थिर रख सके महर्षि प्रभाचन्द्राचाय 
ने क॒द्दा दे कि श्रनन्तसोख्यता यरय न तस्याद्वारस भव: 
यद्यसिति तह जायेत व्याधातोनन्त-शम्णा! 
अर्थः-जद्ा अनन्त सुखद्दै वढा आद्वार नहीं दे, शोर 
यदि दै तो अनन्त सुख्व नही । दूसरी बात यह दै कि 
श्री नेमिचन्द सिद्धांत चक्रवर्ता ने गांमटर्खार सक्षा 
प्रद्मणा गाथा (१३३) मे कहद्दा द्वै कि आद्वार सन्ञा 
दारुए दुःग्व का कारण है, “इद्दजादि बाहियाबिय 
जीवा पार्यान्त दारुण दुक्ख, सेवता।बय उभये ताओ- 
चत्तारि सण्णाओ? | 


[ (०८ ] 


अथ -जिनसे सकत्लेशित होकर जीव इस लोक 
में ओर जिनके बिश्रय सेवन करनेसे दोनो ही भवों 
में दारुण दुःखक्ो प्राप्त दोता है, उनको सज्ञा कहते 
हैं। ओर उनके ४ भेद हैं | पाठक ध्यान दे, वि जिस 
आद्वार से जीवो को दु ख द्वोता द्वै उसको अनन्त 
सुखवाली आत्मामे कद्दना, कितने आश्चय की बांतहै । 

दूसरे प्रमाण मे उस आहार संज्ञा का सदभाव 
सातवें गुणस्थान मे अभाब कद्दा हैः-- 

णट्ठपरमाए पढमा सणणा शहद्दि तत्थ कारणाभावा, 

सेसा कम्मत्थित्तेसु वयारेणव्थ णुद्धि६२कज्जे? ॥ 

झथ:-'“अप्रमत्त गुणस्थान मे आहार सज्ञा 
नहीं द्वोती क्यो कि यद्वा पर उसका कारण असाता 
बेदनीय कमेका उदय नहीं दै, और शेषकी तीन संज्ञा 
उपचार से बह्दा द्वोती दे । 

पाठक ध्यान ठे कि जो आद्वार सज्ञा सातचरे 
गुणस्थान में भी नही दे, उसका उस परमात्मा मे 
कैसे सद्भाव माना जाए, सामान्य रूपसे वेदनीय की 
सत्ता दे, परन्तु उसमे असाता का तो संबधा अभाव 
दो दै, दूसरी बात सूत्रकार ने अकषाय जीबो के 
ईर्यापथ आख्रव कहा द्रे, तो भगवान कबली के जब 
सम्पूणों कषायोका अभाष द्वो चुकातब कोई केमे 
स्थिति रूप ञ्र 'अनुभागरूप फल नदीं दे सकता, फिर 
असाता वेदनीय द्वी किस प्रकार ,अनुभागरूप फल 
(भूख क्गाकर खाना खित्लाकर) दे सकता द्वे, कमे 
सिद्धात की डोंग मारने वालो का विवारना चाहिये । 

प्रोफेतर साइब ने लिखा द्वै कि आप्त मीमाता 
में समन्तभद्र स्वामी ने भी बीतरागी के सुख दुख 
माना है, अत. फेवली के भी दुःख से आद्वार सज्ञा 
द्ोती दे, पाठक जरा आप्त-मोमासा के श्लोक पर 
ध्यान देबें । श्लोक यद्द दै-- 


“पुण्य ध्रुव स्वतो दुःखात पाप च॒ सुखतो यदि, 
ब्रीवरागो मुनिविह्वान ताभ्या युच्ज्यान्निमित्तत- 
(ए्लोक ६३) 
अथ-- अपने मे दुश्खदेने स पुण्य दोगा और 
सुम्ब से पाप १ तो बीतराग मुनि और विद्वान पुण्य 
पाप स युक्त होजायेगे। पाठक ध्यान दे कि यहा 
पुण्य पाप के एक्रात खण्डन में स्वामी समन्तभद्रा- 
चाय कद्दते हैं कि यदि मुनि काय--क्‍्लेश, त्रिकाल 
योगायनुप्ठान जिनसे शरीर में कष्ट होता है, तो उस 
के करने स पुण्य बन्ध करेगा, परन्तु मुनि इनके 
करने में दु'खका अनुभव नही करता अत ये पुण्य 
के कारण नहीं दै, किन्तु मोक्ष के कारण हैं । आश्चय 
है कि प्रोफ० जी की बातका जिसस खण्डन द्वोता द्वै 
उसको मण्डनमे लिखा दै । इस श्लोकका अष्ट सइस्री 
निकाल कर मनन करें कि वीतराग को दु ख ही नदी 
द्वाता, द्वोता द्वै ता बह बीतरागी नहीं। 
केवली के कवल्ञाद्ार द्वोताद्वे तब उसको 
निवृत्ति इच्छा द्वारा द्वोवी द्वोगी। श्रथात मुझे मुख 
लगी दे, चलो आद्वार को, या बिना इच्छा क समय 
पर लग द्वो आती द्वा तो इसस नित्य का ही श्राद्वार 
होना चाहिय ? कटी भा प्रथमानुयोग के सेकड़ा 
प्रन्थो मं इसका कथन नदीं देखा, तो क्‍या सब हा 
आचाय इसके ज्ञाता न थे ९ 


दुसरी बात केवल ज्ञान होने पर समवशरण या 
गन्ब ऊुटी| रचो जाती दै, तो भोजन क्या वह्दी श्राबक 
बनाते थे ? या केब॒श्ला नगर मे आतेथे ? कतों कभो 
या नित्य ? ऐपरो सैकडो शकाएँ होती है | परन्तु 
जिनकी समझ द्वी विलक्षण हैं, उनकी बात भी 
अनाखो दे । ज्िखना तो बहुत दे परन्तु लेख बढ़ने 
के भयसे फिल्ल द्वाल इतना ही लिखा दै। 
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# श्री शान्तिनाथाय नम्त, । # 


प्रोफेसर साइब के मतानुमार कुन्दकुन्दस्वामी ने 
इस विषय पर, व्यवस्था से ने तो गुणस्थान चचो दो 
को है, और न कर्म सिद्धात का विवेचन किया दै इस 
लिये कुन्दकुन्द का बिचार मान्य नहीं | तथा पट 
खण्डागम के सूत्रकार का अभिप्राय घवलाकार बीर- 
सेन स्वामी नहीं समझ सके, इस लिये मूल सूत्र का 
अथ प्रोफेसर साद्दैब दूसरा निकालते है । 


इस पर यद्द छिखना दै कि प्रोफेसर साहब द्वारा 
बहुत छान बीन के बाद लिखी जाने वाली भूमिका 
जो उन्होंने षट्खण्डागम की प्रथम पुस्तकके शुरूआत 
में लिखी दे उसके पत्र २४ फे अनुसार कमेसिद्वात 
की मूल उत्पक्ति--भुत पदखवण्डागम को रचना वीर 
नि० लब॒त ६१४ विक्रम सम्बत १४४, शक सम्बत ६ 
ईस्वी सन्‌ ८७ के बाद मूल सूत्र कमप्राश्नत्त यानी षद- 
खण्डागम को उत्पत्ति स्वामी पुष्पदन्त भूतबली द्वारा 
मानी है उस द्वी भूमिका के पत्र ३१ में स्व्रामो कुन्द- 
कुन्द को ईसा को पहली अथवा दूसरी शताब्दी में 
मोजूद दोना माना है। ओर इसी भूमिका के पत्र 
४२ में धवला टोका की रचना बीरसन स्त्रामो द्वारा 
ईस्बी सन्‌ ८१६ में पूर्ण होना मानादैे तथा इसी 
भूमिका के पत्र ४६ में श्री प्रोफेसर खाहब ने बहुत 


प्रचत्न प्रमाणो द्वारा यह घिद्ध फियदै कि स्त्रामी कुन्द 
कुन्द न उपरोक्त पट्खण्डागमों मे स प्रथम ३ खण्डो 
के ऊपर परिकम नामक ग्रन्थ की रचना की थी जो 
इन द्वी कर्म सिद्धात की गुत्वियो को सुलकाने बाला 
प्रन्थ था, बल्कि प्रोफेसर साहब के मतानुसार श्री 
बीरसन स्त्रामी के सन्मुख सब मान्य, जिसको उनके 
समय तक भी सत्र आचाय प्रमाण मानते थे, ऐसा 
षट्रवए्डागम पर लिखा हुआ परिफमस द्वी ग्रन्थ या 
जिसके मत्रसे ज्यादा उद्धरण शका सप्ताघान रूप मे 
धवला टाकामे मित्षते द्वे जो प्रोफेतर सा० न अच्छी 
त्तरहू मनन करके पत्र ४६ से ४८५ तक सप्रमाण सिद्ध 
किया दे ओर परिकर्म ग्रन्थ कुन्दकुन्द का द्वी बनाया 
हुआ सिद्ध किया द्वे । तथा इसी भूमिका के पत्र ४६ 
तथा ४४ में प्रोफेसर सादब ने यद्द भी अच्छी तरह 
सिद्ध किया द्वै कि बीरसेन स्वामी ने जहां उनके मत 
मे ओर दूसरे आचार्यों के मतो मे मतभेद रद्दा दे 
खास कर परिकर्म रचयिता श्री कुन्दकुन्द आचाये 
के मत मे आर उनके मत में मत भेद रहा है 
बद्दा वीरसेन ध्वामी ने मौन वारण नदीं करके उन 
मतभदों को सप्रमाण मानने योग्य माना द्वै तथा 
अमान्य को अमान्य ठद्दराकर नहीं माना दै । कुन्द २ 
बड़े श्राचाय हुये दे, ऐसी श्रद्धासे उनने श्रध विश्वास 
करके परिकर्म को हर एक बात को मान्य नहीं 
किया दै। 


[१११ ] 


उपरोक्त सब बातो पर विचार करते हुये कुन्द २ 
स्तरामी के सत स धवज्ा टीहाआर के मन को मित्न 
उड़राना श्रथत्रा मृल सूत्रकार के मत को टोकाकार 
नहीं जान सके ठहराना सिद्ध नही हो सकता। तथा 
कुन्द २ म्वामी ने कम सिद्धात की कसोटो पर बिना 
क्र ही तीनो ।बय्रादाम्पद विपयॉपर अपना मत या 
यह भा लिद्र नहीं किया जा सकता, कारण पुृष्पदन्त 
भूतचल्ी ने सृत्रो की रचना की उस द्वी शताब्दी मे 
खामी कुन्द २ हुये। तथा जिस कॉल में पुप्पदन्त 
भूतबली, कुन्द * हये हे, उस समय द्वादशाग की 
घारा अ्विन्छिन्न रूप स बराबर चलनी रही थी, 
उस समय तक मुनिमाग काफी जौर पर था, तथा 
जिनवाणी का अध्ययन गुरु-परम्परा स चलता था, 
ओर बुद्धि, कुशाप्र वर्मातुरागिणी होता थी, जिससे 
यह कतई अनुमान नहीं किया जा सकता कि ण्कड़ा 
शताब्दी में कुन्द * सराख दिगाज धिव्वान, जिनिर्के 
लिय कहा जाता द्वे कि बिदेह क्षेत्र म भगवान स्री- 
मन्वर स्वासी क॑ समवसगण में जाकर साक्षात्‌ दिज्य 
ध्वनि द्वारा वस्तु का रूप जाना था। ऐसे तिद्वान 
चस्तु का स्वरूप गलत समझ कर उसको गलत भ्ररू- 
पणा कर देवे । इस लिये यद्द मानना द्ोगा कि कुन्द- 
कुन्द स्वामो न जेसा भगवान को दिव्यध्वनि द्वारा 
प्राप्त किया तथा गुरु परम्परा से जाना, तथा शास्त्रों 
के द्वारा अध्ययन किया, वद्दी उपदेश किया) 

रदा यद्द विषय कि उन्होने कर्मसिद्धात स घटित 
नहीं किया, सो यह्द तो विचारने की बात द्वे कि दर 
एक जगह दर एक कथन में कोई बिपय मुख्य द्वोता 
है तो कोई गौण । तो जद्दा कुदकुद्ा चाये ने इस विषय 
को कहा है, वे भध्यात्म प्रन्थ है, उनमे कम सिद्धान्त 
का बिवेचन द्वो द्वी कैसे सकता दे ? लेकिन बद्दा के 


उनके विचार प्रकाशन से यद्द बात निविवाद माननी 
होगी कि कुन्दकुल्द स्वामी ने जो अपना परिकमे 
नामक ग्रन्थ लिखा था, उसमे इस विषय को कम- 
सिद्धात की कसौटी पर कस करके सिद्ध किया दोगा। 
कारण एक ही मनुण्यके दो जगह दो प्रकारके विचार 
नहीं हो सकते । 
जगढ पुष्टि और उसी विपय का एक जगढ़ बिरोध 
नहीं हो सकता । ओर खास कर कुन्दकुन्द सरीखे 
आचाय॑ के विषय में तो ऐसा खयाल ही नहीं किया 
जा सकता | इसलिये यह बात निर्निवाद माननी द्वोगी 
फि कुन्द इन्‍्द क प्राय ग्रन्थों में जो म्त्री मुक्ति, सबस्त्र 
मुक्ति, केवली कबल्वाहार विपयो का विरोध पाया 
जाता है, -न ही जिपयो पर उन्दों ने अपने परिकर्म 
प्रम्थ मे व्यवस्था से गुशस्थान चर्चा भी की ढै, तथा 
कर्मामद्ठात का जिवेचन भी किया दै, लेकिन हमारे 
दुभाग्य स यद्द ग्रन्थ दमे उपलब्ध नहीं दे | 

बीरसन स्वाभी ने वजला टीका रचना की तत् 
उनके सामने परिकमे सोजूद था, और उन्हों ने उस 
की खुले दवाथा विवेचना की ढै । ऐसा द्वालव में बीर 
सेन स्वामी के मत स परिकर्स में मतभद द्वोता तो 
बीरसन स्वामी उस पर विवेचना किये बिना नहीं 
रहते । जैसा ऊि उन्होने दूसरे विषयों की जिवेचना 
की दे । इससे यह मानना पडगा कि पटुखण्डागमस के 
मूल मूत्र कर्ता स्वामी पुष्पदन्त भूतबली के मत के 
अनुसार परिकम की रचना कु दकुन्द ने की, और 


खास कर एक ही विषय की एक 


कुम्दकुन्द के परिकर्म के अनुसार बीरसन ने घबल्ा 
की रचना की । इसलिये हमार दुभांग्य से परिकर्म 
ग्रन्थ दमारे सामने मौजूद नहीं द्ोते हुये भी परिकर्म 
के पूर्ण भाव अकट करने बाली धवला टोका हमारे 
सामने मौजूद दे । यानी ईस्थ्री सन्‌ ८१६ मे पूर्ण 


[११२ ] 


दोने वाज्ी धवला टीका ईसा को पहली दूसरी 
शताब्दी के आचाय कुन्दकुन्द के बिचारो को तथा 
पदली शतःब्दी के पुष्पदन्‍्त भूतबल्ली के विचारों को 
प्रगट करने बाढी दै इसमे सन्देद को रोई गुझाइश 
नहीं है | इसलियं हमको यहद्द मानना द्वोगा कि कुन्द - 
कुन्द के जो बिचार उनक गन्थो में उपरोक्त सबस्त्र 
मुक्ति, फेव्नोकबल्वाहार, स्त्रीमुक्ति विच्ाद ग्रस्त विपयो 
के बारे में पाये जाते है, वही कुन्दकुन्द स्वामी न 
परिकम में कम सिद्धात द्वारा सिद्ध किये थे, और 
बद्दी भूततल्ली पुष्पदन्त के सूत्रों का अथ है, उस ही 
के अनुसार बीरसेन स्वामी ने धवला की रचना की 
है। इसलिये यद्द नहीं माना जा सकता कि कुन्दकुनद 
का मत माम्य नहीं है, तथा सूत्रकार का अमभिप्राय 
घबलाकार वी२सेन नहीं सनक सके | 

अब शायद यहा यद्द शका पेंदा होवे कि परिकसे 
पंथ कुन्दकुन्द का बनाया हुआ था या नहीं ? त्तो उस 
के लिये जो अबतक प्रमाण सामने हैं. उनसे कुदकुद 
का नहों बनाथा हुआ साबित नहीं ह।ता, तथा किसी 
दूसरे आचाय ने भी परिकर्म को अपना ग्रन्थ द्वोना 
प्रकट नहीं किया है ऐसो हालत में इस शक्रा को भो 
कोई स्थान नही दहै। अगर किसी प्रकार यह भो 
साना जावे, तो भी प्राफेसर साइब के कथनानुसार 
परिकर्म अन्थ पटेखण्डागम पर सबसे आचीन साध्य 
था जिसको उन्हों ने ईसा की दूसरी शताब्दी की 
रचना द्वोना माना दै तथा परिकर्म धवला के संमय 
में सब मान्य ग्रथथा (पत्र ५३) ऐसो द्वालत मे 
क्गर परिकमे को कुन्दकुल्दके इलावा दूसरे आचाये 
की भी रचना माना गया तो भी बह रचना विशेष 
सहत्व की तथा मूक्ष सूज़कार के विचारों को प्रगट 
करने बॉलो माननी दोगी । इसलिये पटखण्डागम 


के सूचकारो का बह्ी मत था, जो धव्ला टीकाकार 
का है | इस विषय पर धजलाकार का मत जानने के 
लिये देखा सत््रख्पणा पदखण्डागम को प्रथम पुस्तक 
के सूत्र ६३ फो व्याख्या तथा पुम्तक २ सत्पररपणा 
आलाप के पत्र ५१३ मे मनुष्यनो थव्त्रियां के सामान्य 
आजाप में उठाई गई शरझा का समसावान जिसमे 
उन्होंने इस विषय पर बहुत खुलासा रूप स सचस्व- 
मुक्ति, तथा म्न्री मुक्ति का बिरोव किया है । 

भगवती आराधना का उन्होने प्रमाण दिया है, 
बह प्रेमी जो द्वारा बहुत स्पष्ट रूर से यापनीय सघ 
को रचना स््रीकार की गई है (देखो पत्र ४६ जैन 
साहित्य श्रौर इतिहास) जिसके विषय में अभी भी 
तिद्वानों मे चचा चल रदी डे, ल्किन अगर यद दर 
झसल यापनीय सघ की ही रचना मानो जावे, ता 
यापनीय सघ भी तो इन द्वी तीन बातो को सानमे 
बाला था। बाकी सब्च फ्िया दिग्म्बर सम्प्रदाय के 
अनुकूल दादी थो । इसी तरद प्रोफेसर साइब को 
भो यापतीय सघ को तरद्व इन त्रिषयो की शकता पैदा 
हुई है जो कि हम सरोख मद बुद्धियो मे हो जाना 
साधारण बात दै, जब कि पूत्र के बढ़े २ झ्माचार्यो 
में भी ऐसा शकाये रद्दती थं। लेकिन इस बिपय का 
निराकर ! दो जाना चादिये । 

शास्त्रा के म्मकज्ञ विद्वान लोग शास्त्रोय प्रमाणों 
व युक्तियो स इस त्रिषय पर चवा चना क( इस 
विपय का निराकरण करे । 
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श्री मदह्ावीरब नमः 


# स्थत्रो-पुक्ति # 
श्री कुन्वकुन्दाचार्य ने दी रत्री मुक्ति का निषेध नहीं 
किया है किन्तु उनके कथन को संवॉपरि मानने वाले 
सब आचार्यां ने उसका निषध किया द प्रोफे० सा० 
ने आजायेंबर कुन्दकुन्द कांम्री के: कथन कं भ्रन्य 
झ्ाचारयों फे शास्त्राधार स चिन्तन करने फा निश्चय 
किया दै सो टीफ दे किन्तु खेद हे. कि. प्र'फेझर स्प७ 
को पृज्यपाद, नेमिचन्द्र सिद्धात-चक्रदर्ती आदि 
आाचायों का कथन भी तो मान्य नहीं दे ककोफकि कक्त 
आधार्या ने जिस अभिप्रायस तीनों बेदो स १४ 
गुणस्थान बताये दे प्रोफे० साहब उन्द्दे सन्‍्तोषज्नक 
नहैं यपाते हैं यदि प्रोफेसर साहब को उक्त आचार्यों 
का कथन मान्य है तो फिर पृज्यपाद आचाय ने 
सर्वाध सिड्धिमें दर्शनमोद्दनीय 4) प्रक्रृतियो का ज्षपण 
कसंभूमि में पेदा हुये सनुष्य के केवली ओर भुत्त- 
ढेबत्ी के पास मे बताया दे साथ २ अध्याय ९ सूत्र 
७ की टीका में द्रव्यस्त्री के क्षायिक सम्यग्दर्शन का 
निषेध किया है | 
इसके थज्ञावा सिद्धों को १२ अनुयोगो से 
सर्बार्थ सिद्धि श्रध्याय १०में साध्य किया है धद्दा लिग 
दी छपेक्ता दीनो भाववेदो से मुक्ति बताई है द्रव्यवेद 


में केवल पृढ्चिक्ञ ले द्वी सिद्धि को है शेष दो वेदों फा 
स्पष्ट निषेध किया दै यद्दी अभिप्राय राजवातिककार 
ओर अन्य आचार्यों का है फिर समम में नहीं झाता 
कि प्रोफेसर साय क्ञायिक सम्यग्दर्शनादि फे बिना 
दी स्त्रियोके कैसे मुक्ति स्वीकार फरते है | गुणस्थानो 
की नोव भावों पर निभर द ऐसी द्वात्नत में पृज्यपाद 
आदि आचार्योका लेख द्रव्यवेदी पुरुष के भाजपेक्तण 
किसी भी वेद स क्षपक श्रेश्ि का आरोद्षण द्वो सकता 
है. बिल्कुज्ञ स्पष्ट आंरस युक्तिसड्गत है । इस कथन स॑ 
प्रोपसर स/० के १-२-३ ऋदि प्रश्न कोई महत्व नहीं 
रखते है शब्दाडम्बर से कोई क्र विशेष की सिद्धि 
नह। द्वाती है. । 

पटखण्डागम के जिन २ सूत्रो का उल्लेद मात्र 
स्त्रोमुक्ति के समथन में किया गया दे उनमे स क्रिसी 
स भी स्त्रीमुक्ति का समर्थन नहीं द्वोता दे यदि द्ोता 
है तो प्रोफेघर साइब को उन सूश्नो से रस स्पष्ट 
करना चाद्ििये। 

-संयमी और वस्त्रत्याग-- 

श्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुकूल यदि मनुष्य वस्त्र 
को त्याग बिना ह्वी मोक्ष प्राप्त रर सकता दे वो 
फिर व्यर्थ मे बस्न्रत्याग के कष्ट से फ्या का ! 
आनन्द पुथक बस्त्रों को धारण कर द्वी खुख से मुक्ति 
प्राप्त कर ज्ञ़नी चाहिये, रद्दी दिगम्बर सम्प्रदाय की 
बात, सो प्रोपे सर साध से पूछना चाहिये कि कोन 


| रह ] 


से प्रन्थ में मुनि को सबस्त्र मुक्ति बताई है. साथ रे 
यद्द भी पूछना दे कि श्याजतक किले २ मूनियों को 
सबस्त्र मुक्ति हुई डे मूलनाराधना की ७६ और ८३ 
गाया का उल्लेख कर जो मुनि के वस्त्र सिद्धि का 
प्रयास किया है वह बिल्कुज्ञ गलत है उक्त गाथा 
का अभिप्राय तो यद्द है कि अपवादकिज धारक 
गृहस्थ जब बा भक्तप्रत्याख्यान के लिये उद्यत्त द्ोता दै 
तब उसके पुरुष लिक्ल में कोई दोष न द्वो तो बद भी 
ओत्सरगिकलिंग धारण कर सकता दे इसी प्रकार 
गाथा ८३ से भी मुनि के बरत्र धारण सिद्ध नहीं 
द्वोता दै । 

भगवती आराधना की ७६ ओर ८३ गाथासे भी 
मुनि के कात्रवारण सिद्ध नहीं द्वोता दे यदि थोड़ो 
देर के लिये प्राफ़ेसर सा० के अभिप्राय का दी मान 
लिया जाय कि मुनि भी वस्त्र घा।ण कर लते हैं. वो 
क्या इतने सात्र स॑ मुनि बम्जवार। बन गये ओंर उस 
स उन्हें मोक्ष सिद्ध हो गई। यद द्वा सकता है कि 
जिन मुनियो को शीतादि की बाधा नहीं सद्दन द्वो ती दे 
यदि वे मुनि बम्त्रवारण करलें तो क्रले, किन्तु ऐस 
मुनि निर्मेथ बीतराग मुनियां की कोटि में नहीं आ 
सक्रते दापों का प्रादुभाव सब जगद्द हो सकता है 
यदि कहीं सत्रस्त मुनि को मोक्ध दुआ दो और किसी 
प्रथ मे यद्व कथन आया द्वो तो प्रोफेसर साहब को 
उसे प्रकट करना चाहिये जिससे लोगों को मुक्ति 
प्राप्ति में सुगमता प्राप्त हो सके । सर्वार्थर्सद्ध राज- 
बातिक टीका के अध्याय ६ सूत्र ४६-४७ के श्मनुसार 
निप्रथ मुनियों को बल्लत्र त्याग अनिवाये नहीं बचाया 
है आदि जो प्रोफेसर साहब ने लिखा दे बिल्कुल 
कल्पित शोर निराधार है में समझता हूँ प्रोफे० सा० 
ने उक्त खूज़ो के अर्थ समझने मे सकी की दे ध्कप 


ने बकुश के लक्षण में “शरीरोपकरणबिभूषानु-- 
बर्तिन” और “अबिविक्तपरिम्रद्दा इन दो विशेणों 
से बद भर्थ बिक्कुल नहीं निकलतदे 'शरीरोपकरण- 
विभूषाचुवतिन.” का अर्थ दे कि शरीर और उप-- 
करण (पोड्ी, कप्रण्डजु, पुर्तक, पथावरा आदि) की 
छुद्दरता को चादने बाज । इमोी प्रछार “झविबि- 
क्तपरिप्रद्दा.? का श्रथे भी यद्द ढे कि नहीं छोड़ा है 
सधके मुनि, उपाध्याप, शिष्य, आचायरूपी परिमद्ध 
को जिन्द,ने | यदि पृज्यपार स्वामी का उक्त भ्रभिप्रत्य 
न द्वोता तो वे “ने्रथ्यं प्रतिस्थिता ! और “अख्रणिइत- 
प्रता।? ये दोनो विशेषण क्यो देते भरी कुन्दकुन्दा चाय 
ने भी समयसार में भुनि का परिपत्र डक्त प्रकार से 
जिवेचन किया दै | 

बकुश के लक्षण में जितने विशेषण दिये गये हैं 
डनका परश्यर समन्त्रय मित्ञाने से एबं उन बिशेषणों 
का ठोक २ अथे करने स कोई शक उपध्यित नहीं 
ड्ोती ड्बै। 

“ट्रृव्यत्षिंग प्रतोत्य भाज्या.? का भी श्र यह दे कि 
द्रब्यलिंग को लेकर पाचों द्वी निम्नेन्ध मुनि भेद रूप 
हैं जेस कोई आद्वार करते है, काई उपदेश देते हैं 
कोई पढते हैं, कोई पढ़ाते हैं, कोई अनेक कठिन 
आसनो से ध्यान करते हैं आवि | 

इसो कथन से प्रोफेसर साहव ने सम्रन्ध और 
निपन्थ दोनो लिगो से मुनि के मुक्ति भो बता डाली 
है. जिसमें प्रमाण सवाथ सिद्धि अध्याय १० सूत्र ६ 
की टीका का दिया दै किन्तु खेद है कि प्रोफे० सादब 
ने रक्त सूत्र डो टीका के सममने ओर पूलरपर सबंध 
मिलाने में बड़ी भुल को है छपी सर्वाथंसिद्धि में 
नअथवा निम्रन्थजिंगेन के आंगे कौमा द्वोना चाहिये, 
जिपके न कोने स्तर आपने उक्त पर को 'सफ्ध्धथण्िंगेन 
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वा छिद्धिभू तपूवनयापेक्षयाके साथ घघोट फर सप्रन्थ 
जिंगते भी मुक्ति बता डाली यदि धाचाय का सम्न्थ 
लिंग से भी मुक्ति का अभिप्राय द्वोता तो इसके पदहिले 
(जिगेन केन सिद्धि!) अवेदस्ते ने, जिभ्यों था वेवेम्यः 
सिद्धिभावतों न द्रब्यतः “ द्रव्यतः पुल्िंगेनेव” ) यद्द 
कथन क्यों करते क्योंकि उत्ष कथन से इस कथन में 
विरोध खड़ा द्वो जाता दे अतः निम्न्थलिंगेन, इस 
शब्द्‌ के आगे छ्ोमा द्वोना जरूरी दै क्यों कि भूतपूर्वं- 
नय का सम्बन्ध सम्रन्थलिज्ञ से द्वी है. निम्ेन्थलिज्ल 
से नहीं । 

घवक्षाकार ने सयतो के लिये जो पाच महाब्नत 
का पालन बताया लिखा दै सो ठोक द्वी दै पार 
मद्दात्नतीं में संत्रे परिप्रह का त्याग आ द्वी गया आगे 
फे शेष २३ गुण उन मद्दात्रतों के बांढ़ी रूप द्वी हैँ । 

केवली के भूख-प्यासादि की वेदना ३-८ 

केचली के भूख-प्यासादि की बेदना का निषेध 
केबल श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने द्वी नहीं किया हे किन्तु 
प्रत्येक आचाये ने उसका निषेष स्पष्ट भार जोरो से 
किया है लमिचन्द्र सिद्धातचक्रवर्ता कृत गोम्मटसार 
कमेकारड की २७३-२७४-२७४ झोर २८० गाथा को 
देखिये उक्त गाथाओ स यह भी स्पष्ट है कि मोददनोय 
कर्म के ध्भाव में वेवनीय कमे अपना काम नह 
करता है श्रत सर्वाथंसिद्धिकार और राजत्रातिककार 
ने प्रोदनीयकम के अभाष में बेदनीय फम्म का प्रभाव 
जज रित दो जाता है जो ज़िखा द्ै धष्ट उनका प्रयत्न- 
मात्र नहीं है बल्कि सश्ली ओर अनुभवगम्य बात दे 
प्रभाचन्द्राचाय ने भी प्रसेयकमत्ष मातेर्ड में मोददनीय 
के झभाव में बेइनीयकर्म को कार्यकारी नहीं माना 
है. रक्त आधाय ने बढ़ी खूबी से केबक्ो के भूस्व- 
स्याम्ादि पेदना का निषेय फिया है । 


तत्वाथंसूत्र प्रन्थ के अध्याय ६ सूत्र ८-१७ से तो 
केवक्षी के परीषदों का सद्भाव ही सिद्ध नहीं द्वोता द्व 
प्रो० साहब ने उक्त सूत्रों से उक्त अर्थ केसे निकाज्ा 
यद्द सम में नहीं आया उक्त सूओों मे केवल्नी का 
नाम मात्र भी नद्दों सूत्र ८ में तो सबरमागे,से च्युत 
न दोने और निर्जरा के क्षिये परीषदों का सहन 
बताया है. ओर सूत्र १७ में एक साथ एक आत्मा में 
१६ तक परीषद्ध द्वो सकती दे बताया गया है । 

बोतराग केबली के सुख भोर दुख का सद्भाव 
सिद्ध करने के लिये श्राप्रमीमासा की जिस कारिका 
का प्रमाण दिया गया दे उसका क्या अधथ॑ दे उसे 
अच्छी तरद्द से समभकर प्रोफेसर सादेब को प्रमाण 
में लाना था प्रोफेसर सादब से निवेदत दे कि उक्त 
कारिका का अर्थ अष्ट सहस्रे परिच्छेद ६ से सममें 


तब आपका मातम द्वो जायगा कि उक्त कारिका से 
क्या केबली मे सुख दुख का सद्भाव सिद्ध द्वोता दै ९ 
कारिकआ में पठल्ञ वीतराग शब्द को देख कर केवल 


अथ कर बैठना उचित नहीं दै । 
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# स्त्री-हक्ति # 

स्‍्त्रो-मुक्ति के विषय में प्रोफेसर साहब ने प्रबल 
प्रमाण 'थद्द दिया है. कि षद्खण्डागम में सत्‌, सख्या 
क्षेत्र, स्शेन, काक्त, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व का 
चोदद मारगणाह्ों में गुरस्थान क्रम से व्याख्यान 
करते हुये आचाये भूतबज्ति व पुष्पदन्‍त से मनुष्य 
ओर सनुष्यनी के अथोत रत्रो और पुरुष दोनो के 
चोदई बतलाये हैं। अत्तः पुरुषों की तरह स्त्रिया भी 
मोक्ष की अधिकारिणी हैं यदि ऐसा न हो तो पट- 
खण्डागम में मनुष्यनियों के चोरह गुणस्थानों मे 
सत्‌ खंख्यादि का बन न होता । 

« उत्तर--“ज्यास्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनद्वि सन्दे- 
दादल्क्षणम्‌” धर्थात्‌ व्याख्यान से विशेष प्रतिपात्त 
कर लेना चाहिये, सन्देद दोने स अलक्षण नहीं कद्दा 
जा सकतः अतणव सूत्रों के ऊपर वारतिक व भाष्य 
फरनेषाले आाचायों के विशेष व्याख्यान ही सूत्रकारो 
के आशय को प्रकट करते हैं । सत्रूपणा सत्र ६३, 
की ध्याख्या में श्री बीरसेन आचाय ने मनुष्यनियो 
के चोदद् गुणस्थान विषयक शका का निराकरण 
“आवस्त्रीविशिष्ट मनुष्यगति” कद्द कर किया दै इसी 
प्रकार प्रत्येक प्ररपणा में समझना चाट्टिये । 

प्रश्न-सूत्रजार का जो भाष टीछऋाकार प्रकट कररदहे 


हैं बही दे इस में क्या प्रमाण ? उत्तर-टोकाकार सूत्र 
के सूत्र निबद्ध संक्षिप्त अर्थको द्वी विस्तार से ब्रणेन 
करते हैं| यदि टीकाकार सूत्रकार के आशय को उन्नट 
फेर कर व्याख्यान करने त्गे तो इसे में उनको असत्य 
भाषण का दोष लगेगा । टीकाकार का विशेष व्या- 
ख्यांन ही सूत्रकार का आशय कहलाता है इसके 
निम्नलिखित कई उदादरण हैं । “'क्षेत्रकाल गतिल्िंग 
तोथे-चारित्र - प्रत्येकबुद्धबो घितज्ञानावग[इनान्तर-- 
संख्याल्प घहुलत: साध्या:” यद्दा गाति की अपेक्षा भी 
सिद्ध परमेष्ठी मे भेद बताया दे तो क्या इससे सूत्र- 
कार का यद आ्राशय लगाया जा सकता दे कि वह्ध 
प्रत्येक गति (नरऊ तियच मनुष्य देब) से मुक्ति का 
शंन करते है ? जिस प्रकार यहा व्याख्याकारो का 
आशय दी सृत्रकार का आशय सममा जाता दै उसी 
प्रकार सबत्र समभना चाहद्दिये । 

अन्यत्र केचलसम्यक्लज्ञानद्शनसिद्धस्वे+यः सूत्रसे 
सूतजकार का क्‍या यही आशय है कि सिद्धावस्था में 
सूत्रोक्त चार भांव (केवलज्लान, क्षायिक सम्यक्त्व 
क्ञायिक दशेन, सिद्धत्व) द्वी पाये जाते हैं भर अनन्त 
बीयोदि नदी? परन्तु यद्वा पर जिस प्रकार दीकाकार 
का अभिप्राय ही सूत्रकार का अभिप्राय (अथांत 
अनन्तवीर्यादि भाव भी पाये जाते है) समझा गया है 

उसी प्रकार पट्खण्डागमके कर्ता का भी अभिष्राय 
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टोकाकार का अ्रभिप्राय द्वी समकना चाहिये । 
प्रश्न-षटखरडागमके रचयिता श्रीमूतबत्ति, पुष्प- 
दन्‍त से टीकाकार झाचाय श्री बीरसेन जो बहुत 
समय बाद (परट्व्वण्डाग्म के रचयिता ई० की प्रथम 
शताब्दी में हुये, ओर टीकाकार आठवीं शताब्दी मे 
हुये हैं) हुये हैं । इत्नलिये सम्भव दे टीकाकार सूत्न- 
कार का आशय न सममक पाये हों और उन्दो ने 
अपनी मान्यता के अनुसार सूत्रों का श्राशय निकाल 
कर लिखा दो ( उत्तर-यदि टीकाकार यद्द जानते कि 
“पटखण्डागम” कुन्दकुन्दादि आचार्यों की सान्यता 
का पोषऋ नहीं दे तो सम्भव था आचाय बीरसन जी 
उस पर भाधष्य रूप टीका द्वी न लिखते, झौर जब 
उन्होंने लिखी है तो इससे यद्द बात भत्नी भांति सिद्ध 
द्ोती है कि टीकाकार सूत्रकार के दी आशय को 
विस्तार के साथ प्रतिपादन करते हैं । यदि सूत्रफार 
(पदटखण्डागम के फर्ता) की मान्यता 'स्त्री-मुक्ति! की 
दोती तो उसी का खरडन करने वाले ओर पट्‌-- 
खण्डागम के कर्ता के समकाल्ीत आचायं-प्रवर 
कुन्द कुन्द पट्खण्डागम पर परिकर्म नाम की टीका 
क्यों लिखते ? किसी भी अआचाय ने अपने मान्य 
सम्प्रदायके विरुद्ध प्रन्थों पर कोई टीकायें नहीं लिखी 
हैं। इससे यद्द निश्चय द्वै कि आचाये बीरसेन की 
भाष्यरूप जो पटखरएडागम की धबत्ना टीका दै-उस 
में जो भाषत्त्री की अपेक्षा चोदद्द गुणस्थानो की 
सम्भावना बताई गई दै बद्दी सृत्रकार का आशय है। 
प्रश्न-प्रोपेसर साहब का कद्दना द्वे कि आचार्य 
कुन्दकुन्द ने जो 'ख्री-मुक्ति? का खण्डन किया वह न 
तो गुणस्थान क्रम से किया है, और न उसमें कमे- 
सिद्धान्त का ही निवेचन किया है । 
उत्तर- श्री भूतबलि पुष्पदन्त ने यदि चरणा-- 


नुयोग के द्वारा साधु परमेष्ठी के बताये गये २८ मूल्ष 
शुणों का बणुन किया द्वोता झौर उसमें “बत्त त्याग! 
रूप मूल गुण का वर्णन नदीं किया होता तो पढ-- 
खण्डाभम में “ख्री-मुक्ति' का समथन दै यद्द किस्ली 
प्रकार मान लिया जा सकता था परन्तु ऐसा नहीं दै 
अत केवल गुणस्थान और कम सिद्धात का बिवेचत 
भी तो खी--मुक्ति के समथन में अपूर्ण समर्थन दै 
अते केवल इतने मात्र से सूत्रकार (पदखर्डागम के 
कतो) का आशय ख्रो-मुक्ति के पक्त में नहीं कहा 
जा सकता । 

अपि च द्धी-मुक्ति के खण्डन में गोम्मरसार 
करमकाण्ड की गाथा न० ३२ ही पर्याप्त है इसमें कर्म 
भूमि फी स्त्रियों के अन्त के केवल तीन ही लहदनन 
बताये हैं । और मोक्ष बजबृषभ नाराचखंहनन वाले 
के ही होता है । आधचाय नेमिचन्द्र ने यह संहनन 
विषयक चच्चा र्तन्त्र (मनगढन्त) तो लिखी नहीं 
होगी, यह भी पूत्रांचायों की मान्यता के आधार 
पर लिखा द्वोगा । 


प्रोफेसर साहथ ने कह! कि बेद वैषम्य नहीं दो 


सकता इसमें तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वी बाधक दे । बहुत 

से मनुष्य ऐसे देखे जाते हैं जिनके हाव, भाव, कार्य 
कलाप ऐसे द्वोते हैँ जो स्त्रीत्व के; धोनक दोते हैें,। 

तथा कौन से परिणाम स्त्रीवेद के उदय में द्वोते दें, 

कोन से परिणाम पुरुषचेद के उदय द्वोनेपर द्वोते हैं । 

कौन से परिणाम_नपु सऊवेद के उदय द्वोनेपर द्वोते दें 

यह परिणास विषयक चर्चा अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञान का 

विषय दै अतः मनुष्य या स्लरी के उपाग विशेष द्वोने 

पर भी उसी बेद का द्वोता चादिये ऐसा कोई नियम 
नहीं है क्योकि बहुतसे मनुष्योके ल्लोजातीय परिणाम 
देखे जाते हैं। अत. वेद वेषम्य न दवोने में कोई 
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भमाण नहीं है। अपि च यदि स्त्री-मुक्ति सिद्ातोक्त 
है तो आधा उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को तरद 
आांचायाणी, उपाध्यायो, और साध्वी भी परे छ्िनी 
कहलाबंगी उनको पटख्वण्डागम के कर्ता ने नमस्कार 
क्यों नहीं किया ? नप्तरकार नहीं किया इससे यद्द 
सिद्ध द्वोता दे कि द्रव्यस्त्री इन पदो को अधिकारिणी 
नहीं है। भ्रौर भी याद पट्खएडागमस में चरणानुयोग 
का कड्ठीं बणन द्वोता और उसमे द्रव्यत्नियों को 
साध्वी होने का विधान मिलता द्वोतः तो आपका 
लिखना सक्लत द्वो सकता था, पर ऐसा वर्णन ञअभो 
तक प्रकाशित अंश में नहीं मिलता है अत. केबल 
फर्मसिद्धांत और गुणरथान की चर्चा के आधार पर 
पद्खण्डागम के कततांश्रों के स्त्रीमुक्ति के विषय में 
विधि वाक्य नहीं कह्दे जा सकते। जब कि झ्वाचार्य 
झुन्दकुन्द ने प्रबचन-सारादि ग्रत्थों से ज्ीलिज्जः मे 
साधु पद धारण फरने का निषेध किया और आचाय॑ 
भूतबज्ञि तथा पुष्पदन्त यद्वि उस का विधान करते छठ 
तो धाचाय॑ कुन्दकुन्त और षट्ख्वण्डागमत के रचाय- 
छाझों का मतभेद स्पष्ट दे फि८ ऐसी परिम्थिति में 
प्रायः समर कालोन आचाय कुन्दकुन्द पट्श्थण्डागम 
पर परिकर्म नासक टीका प्रन्थ क्यों लिखते ९ इससे 
तो यह निश्चय द्वोताई कि श्राचायेकुन्दकुन्द की मान्यता 
हो आाचाय॑ भृतवल्लि और पुष्पदन्त की मान्यता है । 
--प्ंयमी ओर वस्त्र-त्याग-- 
प्रोफेसर साहब का कन्‍्दना है. कि रूयमी बनने 
के लिये वस्त्रत्याग कोई आवश्यक नहींडे ओर न इस 
की पुष्टि दिगम्बर मान्य सभी भाष प्रन्थो से होती हे 
इस्पादि-- 
इस बिषय में तो प्रोफेसर साहब ने इतनी कम- 
जोर युक्तिया पेश की हैं कि जिन पर विचार करने 


मात्र से यह प्रतीत होता दै कि या तो प्रोफेसर साहब 
शास्त्राधार पते अपनी इच्छानुसार भथ को खींचने 
का प्रयत्न कर रहे हैं या उन्हें शात्त्रा का श्र्थ समक 
में नहीं आया है । यथा-- 
दिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ भग- 
ब्रती आराधना में गाथा न० (७६-८३) तक अपवाद 
मांगे में मुनि को वस्त्रधारण करने का चिधान दे 
बस इसी प्रमाण के मिल जाने से प्रोफेसर साहब ले 
अपने अभीष्ठ के सिद्ध करने का भयत्न किया, परन्तु 
उसी भगवती आराधना के और आग के अरकरण 
देखिये तो आपको ज्ञात द्वो जावेगा कि उक्त प्रन्थकार 
ने यति के बस्ञ॒त्याग पर कितना बिस्तृत बन किया 
है। देखिये “'परिष्रह् त्याग मह्दात्रत प्रकरण” इससे 
आपको ज्ञात द्वो जावेगा कि रक्त प्रन्य में ही मुनियों 
के वस्त्रत्याग पर कितना बिस्तृत भ्रतिपादन किया दे । 
अब रही प्रन्थकार के पूर्वापर विरोध की बात सो 
बद्द तो इस तरह समाधान कर ज़ेना चाहिये कि पूर्य 
में जो वस्त्र घारण करने का विधान बताया दे बह 
प्रकरण भक्त प्रस्यास्यान मरण का (सल्लेग्चना का) 
है। वहा पर बलस्त्रधारण करने का विधान इस लिये 
बताया है कि सललेखना का हच्छुक जो फोई भ्रावक 
हो रुसे समाधिमरण के समय सुनिपद धारण करना 
चाहिये, और यदि कोई सदोषी होने के कारण उस 
को धारण करने में असमथथ हो तो उसे बस्तर घारण 
करके भी समाधि मरण धारण कर लेना चाहिये 
इत्यादि । इससे यह ग्रन्थ कता का आशय कभी भी 
सिद्ध नहीं द्ोता कि मुनि अवस्था में मो बस्तर धारण 
करने की आज्ला ह । प्रन्थ कर्ता का आशय तो केबल 
समाधि मरण घारण करने को इच्छा करने वाले 
सदोषी श्रावक को (जिखको कि तत्काल मुनि पद 
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दिया गया है) बसत्र धारण करने के विधान में है । 
समाधि मग्ण से अतिरिक्त अवस्था में अपवाइलिड्र 
को धारणा करने वाल को महदाश्नती द्वी नहों क॒द्दा जा 
सकता । जो चिरकालस वसद्य का त्याग करके दीक्षित 
हुय द्वे उन्हे कया आचाय समाधिमरण बी हालत से 
बरत्र धारण करन को आज्ञा द देगे ? कदापि नहीं। 
सा उल्लेख शास्त्र में कही नहीं है । यदि भगवती 
झागधनाकार का अभिप्राय सामान्यावस्था मे भी 
मुनि का वस्जधारण करने--रूप अपवाद लिड्न के 
विधान का होता तो वे परिप्रद्द त्याग मद्दात्नन ऋ 
प्रकरण मे उसकी चचा क्यो नहीं करते ? इनका 
अआ्राशय तो केकल इतने स ही द्वे कि समाधि मरण 
की अवस्था भ श्राबक को भो मुनि पद धारण कर 
लेना चाहिये यदि कदाचित श्रावक लज्ञाशील समृद्ध 
ओर मिश्यात्त्री कुदुस्ब बाला, लि२ट्र हाष से युक्त हो 
सो उस एक्रात से आस्तरण पर ही उत्सगे लिड्ढ (अस्त्र 
त्याग) को बारण करना चाहिये, अतिरिक्त मात्र में 
अपबाद (बम्त्र सहित) लिद्भ को धारण करना 
चाहिये। इस प्रफार प्रन्थकार का अभिप्राय ज्ञात 
करन पर प्रा० साहब की बात ठीक नहीं बैठती दै । 
प्रोफ़सर साहब ने दूसरा प्रमाण नत्वाथ सूत्र क 
नोवे अध्याय क॑ सूत्र न० ४६ ४७ को मुनि के बस्तर 
सहित दोने में उपस्थित किया दे उस पर भी विचार 
करने से उनका (प्रोफ० साहब) आशय मिथ्या सिद्ध 
होता है शरीर सक्वार क विशेष अनुरागी द्वोने से 
बल्लघारण करना सिद्ध नहीं द्वोता क्योकि शरीर 
सम्कार तो नग्न सोदययं बढान के हेतु हाथ से पिया 
बालों मे करते रदने मे सम्भव हो सकता है) तथा 
देद का मेल दूर करनमे, शरार को भोजनादिस हृष्ट- 
पुष्ठ करने मे भी शरीर सरकार सम्भव है। श्रत- 


शरीर सस्कार स बस्त्र धारण करना सिद्ध नदों 
द्ोता दै । 

'द्रब्यलिग श्रतोत्य भाज्या.” इस परक्ति का अर्थ 
आपन किया है कि कभी कभी मुनि बस्त्र धारण कर 
सकते है सो किस आधार से किया है? झापको इस 
अथ के करने मे कोई आधार दिखाना चाहिये था । 
*द्रग्यत्रिग प्रतीत्य भाज्या ? द्रव्यत्िक्न की अपेक्षा 
विभाग कर लना चाहिये श्रर्थात द्रव्यक्षिज्ञ तो एक 
द्वी प्रकार का नग्नपुछन्न होता है फिर भी उसम भाव 
स्त्री वेद, भाव नपु सकवेद ओर भावपु वेद की अपेक्षा 
भेद कर लेना चादिये । यददी अर्थ युक्ति-युक्त और 
सगत भ्रतोत होता है । 

इसी प्रकार “निप्नन्थ-ज्ञिगेन सम्रन्थ-लिगेन बा 
सिद्धिभू तपुब नयापेज्ञया! यहा भूतपूजनय का हअभि- 
प्राय जो आपने 'सिद्ध होने से अनन्तर पूव का दे! 
ऐसा किया दे उसका भी आपने कोई आधार नहीं 
दिया, इललिय सान्‍्य नहीं हो सकता कि भूतपूर्व नय 
का अभिप्राय प्रकृत मे सिद्ध द्वोने से अनन्तर पूर्व 
का नदी है, किन्तु मुनिलिड्ध घारण करने के अनन्तर 
पूबे का दे । यही अथे थिद्धान्तानुसार ओर युक्ति- 
युक्त प्रतीत द्वोत्ता है | 

घबलाकार ने जो प्रमत्त सयतो का स्वरूप बताते 
हुये सयम का लक्षण लिखा डे वहा केवल मद्दाव़तो 
को ही सयम का रूप नहीं दिया द्वै किन्तु यद्द पाच 
मद्दाव्नत २८ मूल गुणो के उपलक्षण है यही बर्थ 
घब्लाकार को (पूर्बापर ग्रन्थ का अबलोकने करने 
से) बिवक्षित है ऐसा प्रतीत होता है । 

अत “सयभी ओर बम्त्र त्याग” के बिषय में जो 
प्राफसर सा० के विचार है वे भी युक्ति ओर प्रमाण 
हीन तथा ऋसन्नत है । 
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केवली के भूखप्यास्तादि की वेदना--- 


इस बिषय में प्रोफेसर साहय ने तत्वाथ सूत्र का 
“एकादश जिने” सूत्र प्रमाण रूप में उपस्थित किया 
है। अथांत जिनेन्द्र देव में वेदनीय कर्म का उदय 
दोने से क्ुघा तपा आदि ग्यारह परीषद्द होती हैं । 

बस, इसी सूत्र के आधारपर प्रो०सा० केबल्षीके 
भूख प्यास आदि की वेदना सिद्ध कर रहे हैं । परन्तु 
मोहनीय के अ्रभाव में वेदनीय कर्म जली हुई रस्सी 
के समान दे अत बद् अपना सुख दु ख रूप कुछुभी 
फक्ष नहीं दिखा सकता है । कर्मो की भिन्न प्रकृति 
होते हुए भी वे अपना फल देने मे परस्पर सापेक्ष 
दोते हैं । इसलिये केबली के सुख दु खादि की बाधा 
नहीं द्ोती है । दूसरी बात यद्द कि प्रथरानुयोग के 
प्रन्धो में कह्दीं पर भी कोई एसा उल्लेख नहीं मिलता 
जिसमें केवली को ईन्द्रय जन्य सुखदु खादि भनु- 
भव करने की चर्चा हो । 





केबलीके नोकम आहार द्वी होता है। ऐसा सभी 
प्राचीन आचाय प्रतिपावन करते है । यदि केवक्ती 
कवलाहारी होते तो केवली का अयणवाद हो क्‍या 
होगा? जिसके करने पर दृशन मोहनीय के का 
आखवे-स्वयं आचाय उमास्वासी ने बताया है। 

यदि आप कहे कि मिथ्योपदेश केबी का अ- 
बणवाद धो जावेगा तो श्रत का अवणबाद क्‍या 
होगा? इसलिए “एकादश जिने! का जो अथ सवाधे- 
सिद्धि, राजबातिककार ने किया दै कही युक्ति-युक्त 
ओर सगत बैठना है । 

तथा आप ने जो “पुष्य धरव स्वततो दु खात-- 
इत्यादि कारिका से केबली के सासारिक दुख ओर 
सुख्वादि को सम्भावना भिद्ध की दे बह भी असगत 
है क्योकि वद्दा पर बीतराग मुनि पद का अर्थ मन्द 
रगी छठेगुणम्थानत्र्ती मूनि है, केबली नहीं है । 

इत्यक्षमति बिम्तरेणु ! 


रिप 
कर करत्र पसकर अपर आर #सकर + 3 सफर आयकर प्यार अपार सयंसफिराऔ 


# विभिन्‍न विद्वानों के ग्भिसत # 


॥ १ ॥। 
श्रीमात पफं० उत्कततराय जी, 
मिगड (ग्वा।लियर) 


किम क्राऋ शा आड़ कई पाकर कर कर कर्क अ्रए#ऋ 2 


#. श्री बीतरागाय नम +# 


श्रोमान प्रोफेसर द्वीरालाल सा० ने बनारस में 
दोनेवाज्ी प्राच्यपरिपदमे जो अपना अभिमत प्रकट 
किया है बद अ्रमपूर्ा दे । आपने कद्दा (दि०श्वे० सम्प्र 
*दाय मे मौज्षिकमेद नहीं? अर्थात ज्रीमुक्ति, सब ब्नमुक्ति 
केवलीकब लाहार इनको दि० सप्रदाय स सिद्ध करने 
काजो प्रद्मास किया दै वद्द सवंथा निमू क्ष दै । 


ख्रो-मुक्ति के विषय मे जो पट्खड्ागम के सूत्रों 
का उल्लेख कर १४ गुणम्थान दिखज्ञाये हैं वें सब 
भाव॑वेद की अपेक्षास हैं क्यो कि-व्याख्यानतो विशप 
प्रतिपत्ति ? इस नियम स सूत्रों का बिशपाथ ध्वनित 
दोता दे जो कि टोकाकारने किया है, द्रव्यवेदको अपे- 
ज्ञासे नद्दीं। द्रव्यल्नोके श्रप्रशस्तवेदके उदयस उत्तम 
सद्दनन नहीं होता झोर मोक्ष उत्तम-धदननवाल्नोके द्वी 
द्वोती है, ये सभी आचार्यों ने माना है । ख्री निकृष्ट 
संहनन के कारण पुरुष की समता नहीं कर सकती । 


आधुनिक ड क्टरो ने सिद्ध किया डै कि पुरुप के 
शरीर मे दो तत्व हैं उससे सबंधा भिन्‍न तत्व ज्रो के 
शरीरमें हैं अ्रथात जिन परमाणु ओस खस्तोशरीर की 
रचना द्वोती है उन परमाखुश्रो मे यद्द शक्ति नहीं कि 
पुरुष के समान उनका मनोबल द्वो । अतएब्र स्त्री के 
परिणाम इतने शुद्ध नहीं दो सकते जो शुक्लध्यान प्राप्त 
कर मोक्ष भाप्त कर सके, निक्ृष्ट सदनन क॑ निममित्त स 
स्री में पैये का अभाव, भय आदि अनेक दुगणो 


का सद्भाव पाया जाता है । 
तथा लज्जा के बशीमूत हो कर स्त्री बस्तर त्याग 
नहीं कर सकती ओ. स््रीके शरीरस रजस््राव्र तिरग्तर 
होना रदह्षता है इस लिय भरा उनके परिणाम इतन 
विशुद्ध नहीं हो सकते परिणणामा को विशुद्धि मे शरोर 
भी कारण है इस लिये स्त्री _त्चतम मनोबल को पेदा 
नहीं कर सकती निपुण डाक्टरोने ख्री शरीररी रचना 
ओर पुरूष शरीरकी ग्वनामे बहुत बडा भद दिखाया 
है हमार मित्र डपक्‍टर नन्‍दकिशोर जो ने तो यह 
अच्छी तरह सिद्ध किया द्वे कि स्त्री शरीर की रचना 
पुरुष शरीर स मिन्न हे । 
अतण्ब पुरुष के शरीर में १० पसली द्वोती हैं 
आर शली के शरीर मे ११ पसलिया होती हैं इत्यादि 
बहुत बडा भद्‌ दिखला कर यह सिद्ध जिया द्वै कि 
दो ओर परुषा मे समानता मानना नितान्‍्त श्रमपूएं 
द्वै। 
तथा जिस समय ज्जी रजस्वला हो जाती द्वै उस 
समय उसके परिणाम कितने मलिन द्वो जाते हैं यहद्द 
हम को प्रत्यक्ष दीखता द्वे तथा शामब्रकारों ने भी 
इस पर बहुत विवेचन किया द्वे । इस लिये इतना 
कह्दना द्वो प* पप्त है कि स्त्रो पुरुषो की समानता नहीं 
कर सकती, टतन पाप भी नहीं कर सकती जो सप्तम 
नरक को स्थिति बाघे आर इतनो विशुद्धि भी नहीं 
कर लकता जा कि मोत्त प्राप्त कर सके । 


[ र्ण्प्र ] 


मबख मुक्ति 
सघख्र मुक्ति यह ऐसा विषय है जिसको जेनों के 
सिवाय दूसरे सम्प्रदाय बालों ने भो यह मुक्त कप्ठ 


में स्वीकार किया है कि नरनता धारण करने पर दी 


मोक्ष प्राप्त हो सकती है क्‍यों कि किसी भी प्रकार की 
जुपाधि रहते पर मोक्ष नहीं हो सकती | बस्तर रुपाधि 
है तथा वस्त्र परिभ्रह होने से अकिचन महाब्रत को 
पूर्णता नहीं हो सकती | 

तथा नग्नत्व फो भ्रद्टाईस मूल गुणों में एक गुण 
माना है बख् ग्रहण से अद्वा हंस मुक्त गुण नहीं होते । 
बिना छट्राईसगु्णोंके मुक्ति नहीं होती । प्रोफे० जी ने 
पुलाकादि मनियों का जो उल्ज्लेस्ब किया है वद्द उनका 
श्रम है तस्वाथ सूज के कर्ता भगवान उमा-स्वामी ने 

“पुल्लाकवकुशकुशी लनिष्रन्थस्नातका! निप्रेन्था:? 
इस सत्र मेँ निम्नेन्थ विशेषण अन्त में दिया है और 
पसका सम्बन्ध सब के साथ मै इस से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि ये पाणों हो मनि नि्नन्थ हैं भश्र्थात 
लिलत' मात्र परिप्रह से रहित है यहै विधान भावों 
की श्पेत्ता से है इस लिये सवख्य मक्ति कष्ठता अधि- 
जारिन-ग्म्य है । 


करेवली कवलाहार 

केबली के कबलाहार नहीं होता यद्द दिगम्बर 
मम्प्रदाय की मान्यता है | केवली के मोहनीय कर्म के 
नष्ट हो जाने से इच्छा का नाश हो जाता है इसलिये 
दिना इच्छा कबलाहार प्रहण होता नहीं यदि बिना 
इनछा के भी पहशा हो जाय तो संसार के सभो 
पदार्थों का सम्बन्ध हो जाय यद्यपि वेदनीय का 
मद्भाव उनके है तथापि मोहनीय कम के नष्ट हो 
जाने से किसी तरह ता सिजार उत्पन्न नहीं कर 


सकता इसलिये कहा है कि जली हुई जेवड़ी के रूपयें 
चैसो दीख्ती दे लेकिन क्रियाकारित्व उसेसे कुछ नहीं 
हो सकता इसी तरह बेवनीय कम सत्ता में पढा दै 
लेकिन मोहनीय नष्ट दोने से क्षुघ्रा-जनित वेदना नहीं 
होती यवि श्ुधा जनित वेदना मानी जाय तो अनन्व 
चतुष्टय उनके प्रगट द्वो चुका दै इस लिये केवली के 
कवलादार मानना श्रमपूर्ण है । 


जब एफ गृहस्थ के लिये अन्तराय-रहित भोजन 
प्रहशफरनेका विधानहै तब कैयली किसततरदह आहार 
प्रहण कर सकते हैं केवजज्ञान होनेसे चराचर पदार्थ 
उनके ज्ञान में कजकते हैं इसलिये निरतराय आहार 
दोना अशकक्‍य दे इसकिये केवली के फव क्ाह्वर मा- 
नना नितान भूल दे । 


भगवान कुन्दकुन्दाभाय सरोखे प्रखखर विद्वांग 
कमसिद्धांत के पारगामी को कमसिद्धात वथा गुण- 
स्थान चर्चा से अनभिन्न बताना यह आपकी धृष्टता 
है तथा दिगम्बर सम्प्रदाय की प्राधीनना ऐेतिहासिंक 
हृष्टिस सिद्ध चुकी है। इन विषयों पर हमारे समाज 
के प्रखर विद्वानोने बढ़ लेग्व लिखकर अन्छा प्रकाश 
डाला है अर इन लेखों से मरी पृ्ण सम्मति है आप 
भो दिगम्बर सम्प्रदाय के एक प्रखर जिव्रान हैं इस 
लिये आपका कर्तव्य है कि इस सार भूत ट्रैक्ट की 
पदकर अपनी शक की निम्गत्ति करें फिर भी कुद्र 
शल्य शेष रहे तो श्री १०८ शान्तिसागर मद्दाराज के 
चरणों के समत्ष अनेक विह्ानो की अपम्थिति में 
अपनी शल्य मिटाये यह्दी कल्याण का मार्ग दे लेग्ब 
प्रति-लेख लिखकर बितग्डावाद बढ़ाना, समाज में 
अ्म फेलामा यह आपको शोभा नहों देता इसलिये 
निवेदन है. कि जिज्ञास भाव से वक्य क्त सार्ग का 
अनुसरण करे । 


[२०६ । 


॥ २॥ 
श्रीमान भक्त प्यारेलाल जी, 
प्धिष्ठाता-उदासीनाश्रम 
इन्दौर का 


--अभिमत--- 
१४ 5: ८र<(ः 


७ स्त्री-परुक्ति # 
सञरूपणा पुस्तकाकार पृष्ठ ४१३-४१४ । द्रन्यश्री 
के संयम नहीं द्वोता क्‍योंकि वद्‌ सब दे जब संयम 
ही नहीं तब उसछो मुक्ति कसी ९ 
--द्रन्य प्ररूपणा पुस्त० पृष्ठ २६१ योभिमतियों 
की संख्या भाववेद की अपेक्षा घटाई है । 


--अन्वर प्ररूपणा प॒स्त० प्रक्ध २२२ न तो योनि 
लिक्वदि से समन्त्रित शरोर ख्थो या पुरुषवेद दै 
क्योंकि मामकरमम से उत्पन्न धोने बाले शरीर के 
मोइन्ीय पने का विरोध है और न शरीर मोहनीय 
कममसे उत्पन्न दी दोतादे क्‍योंकि चह पुद्टल विपाफी दे 
ओर न वेद शरीर का पर्म है किन्तु मोइनीय कर्म की 
बेद प्रकतिरूप परिण[प्रा पटल स्कघ तथा उसके उदय 
म ज्सन्न हुये जीब के सी आदि के लाथ रमश करने 
रूप परिणास को बेद कहते हैं । 

जीवश्थान द्रव्य भमाणानुगस भूमिका पेज ल० 
२६-३० शक्का न्न्‍्यीं के समाधान में प्रोफेसर साहब 
खुद लिख रहे हैं कि "कम भूमि की स्त्िया के अते व 


३ सहननों का ही उदय होना मोस्मटसार कमकाड 
को गाथा २२ स प्रगट है. दपक शरण प्रथम सद्दतन 
वाले द्वी चढ्ते हैं इसलिये द्रव्यस्थिया के १४ गुण- 
स्थान नहीं होते गोम्मटसार में जा श्ली वेदी के १४ 
गुणस्थान बताये गये हैं वद्ध द्रव्य से पुरुष और भाव 
सेख््री वेदी का द्वी योनिमतीपद से प्रदण् किया गय 
है इस विषय में गोम्मटसार झौर यवक्ष जी में कोई 
मतभेद नहीं द्रब्यक्ली के भादि के ४ गुणम्थान हो 
होते हैं ।! 

(सबब मुनि) दिगस्थर आम्नायानुसार सबसे 
मकल भसयप्री हो हो नहीं सकता सत्प्रकपणा प्र 
४१३-४१४ में स््रीको सवबह्न द्वोने स दो संयम का 
निषेध किया है तब सवद्त मुनि कंसे द्वो सकता है 
नथा किसी भी दि० जेन प्रन्थो में 5 उपकरण (पोछ्धी 
क्मडल्न, पुम्तक) सिधाय तिल तप मांत्र भी परिपह 
का विवान नहीं किया । प्राप० सा० ने जा भगबनों 
आराधना फ्रत्थ का प्रमाण दिया है. चह प्रन्‍्थ जिन 
शिव्रकाटि आचाये श्र॒णीत् है वे तथा उसको लबघंभ 
प्राचीन टोका (विजयादया) के कता अअपदाजित 
सूरि दोनो फपनीय सघ के थ यद् सघ ह्ली-मुरत्ति 
केवली-कबलाह्षारी झोर सजख्र भी मुनि मानता था 


[ **७ ] 


साधु प्रायः नग्न रहते थे नग्न मृतिया पूजते थे पाणि 
तक्ष भोज्ी और मयूर पिन्छिका वा कमण्डलु रखते 
थ ये कुछ सिद्धात श्वेताम्बरों वा कुछ दिगन्वरों के 
मानते थ झमोर उनका सांदित्य भी इसी तरद का है 
इसका अस्तित्व वि० की दूसरी शताब्दी से १८थं 
तक पाया जाता दै इस सम्प्रदाय का अनुयायी व्यक्ति 
इल समय कोई नहीं किन्तु इनका खांदित्य ज्ञात 
अक्ञाव रूप दिग० श्वे० शास्त्र भण्डारो में मौजूद दे 
इसका तिम्तत बन जनसाहित्य अ्यीर इतिहास नाम 
को पुस्तक (जर नाथूराप् प्रमी) मे पंत २३ विषय 
आराबना शव उसकी टीकाय -- तथा पञ्ञ ४१ 
(यापन्नीय साहित्य की खोज) पर देखिये--भगबती 
आाराधनामें कई बाते दि० आम्नायके प्रस्थोंके विरुद्ध 
पाई जाती हैं श्तएब प्रामाणिक नहीं मात्युम होती । 
(केघकी कचलाहार) क्षुपा पा अनुभव वेदनीकर्स 
की बरवीरणा में दाता है खवय में नहीं--झोर वेदनीय 
की उदीरस्मा छठब्र गुणस्थान तक दी द्वोती है | 
--भोजन करने के ३ कारए दै (१) श्षुध्रा की 
पोढा का शमन (+) इच्छा की पृति ($) शारीरिक 
शक्ति की क्षीणता की प्रति के इतु । 
बेदनीय की उददीरणा का छठे गुणश्यान से आग 
अभाव दोने से भूख नहों -- दसत्रें गुणस्थान के 
अन्त में मोहनीय फर्म का क्षय द्वो जाने से आगे 
इकछा का भो अभाव है तथा अनन्तवीय भ्रगट होने 
से शक्ति की क्षीणता भी नहीं फिर भोजन की आ- 
प्रश्यकता ही क्‍यों ? यहा पर यह प्रश्न ह। स्वकता है 
कि बिना श्ाद्वार के आठ बपे कम ०% कोटि पूर्व 
तक शरीर की श्थिति कैमे रहती है ? 
उत्तर--परमीदा रिक शरीर का परिणमन घा- 
(तिया कर्मों के तय के अनन्तर ही दो जाता है बादर 


लनिगोद का श्भात्र हा जाता है, पाप प्रकृतिया पुणय 
रूप परिणमन कर ददयमें आतोदे पुष्य प्रक्रृतियों मे 
अनन्तगुणा भनुभव बढ़ जाता है । भत प्रति समय 
अभव्य राशि से अनन्‍्तगुणी और छिड़ राशि हा 
शनन्ववे मांग उत्कृष्ट नोऋर्म बरगेणायें आती द्ू 
उसीसे उनके शरीर को स्थिति रद्दतो हे । ६ मा रके 
आहार में से उनके सिर्फ नोकमे आद्वार ही है ब्रतः 
केवली के कबलाह/र आागम युक्ति अनुभव तीनों से 
बिरुद्ध ढ्ोता है । पेठा (कद) अगोठा जमीकंद आदि 
फल बरस! तक सचित्त बने रहतहैं केवल बायु द्वारा 
ही उन्हें पोषक तत्व मिलता रहता दे । गुस बेल काट 
कर निराधार खूटी पर टाग दीजिये चाहे * बे भी 
दो जाने जब झासाद मास प्रारम्भ होगा उसमें स्वत, 
वीका फूट जाबेगा मदर औंदारिक शरीर भो बायु ले 
पोषक तस्व लें लता दै तब परमोदारिक को बात क्‍या 
कै । इस जियय का विशेष खण्डन मोत्त मांग 
प्रकाशक में श्वेल्मतर मत निरूयण में किया है चढ़ा 
से जाग जना । 





॥ ३ ॥ 
श्रीमती ब्रह्मचारिणी विदषी, 
फं० चनन्‍्दाबाई जी 
संचालिका-जेन बाला विश्राम, 
आरा का 


--अभिमत--- 
फेड्े लंड 6६८ 


इसारा विय।र तो अयतकके स्वाध्याय करनेसे वही 
निश्चित है जेसा कि श्रीकुन्दकुन्दा दि ब्माचारयाँ द्वारा 
रखित शाओं में बर्णन है 

कर्मभूमिकी ख्थियो के वश्वृष भादितीनसहनन नहीं 
होने कमकांडगोम्मटसारमें भी ने मिचन्द्र सिद्धांतचक्क- 
बर्ती ने भी यही म्पष्ट किया है अत! स्थिरध्य।न,वेसी 
शक्ति नग्न रहना आदि क्रियाये भी जनके नहीं चनतों 
श्रत स्त्रियों के साक्षान मोक्ष नहीं हो सकता। 

तीथकुरकी घाता सबसे उत्कृष्ट पुएयशा लिनी म हि 
ला होतीडे . उ्तकों भी भवधारशाकर मक्ति मिलनोहै । 
भगवान तीथेक्रकों पहिलीपारणा करामेवाला दातार 
उसी भबले मोक्त जाता है परन्त माना को दसरा भव 
घारए करना पडता है। तथेत्र पोराणिक कथानकसे 
लेकर कर्मसिद्धांत-प्रन्थों तक कहीं भी स्त्रो-मुक्ति को बात 
नहीं) मलतो । बेंद मार्ग णाका कथन अगमासुसार दी 
लगानाचाहिये श्रथात भावबेदकी श्रपेन्ता कथनकर ना 
उचितहै । 


महद्दाब्नती मुनि नग्न द्वोते हैं । नग्न परीषद्ध सद्दना दी 

चाहिये। ये आर्पवाक्य हैं। झन्य इतिहासकारोंने भी 
जम्मस्वकों आ्यादिरूप दियाहै। नग्नमूनिराजोंकी कटिम 
तपम्या स|्र न सफले के कारण आगे चत्तकर शिथिल्तता 
बढ गई ओर मतभेद स्वड़ा होगया | यह आगस,थ्रुक्ति 
दोनोसे उचित ज॑चत्ती है । नग्नस्थके विषयपें प्राखीन 
कोर क्रयोच्चीन सभी प्रन्थ एक स्वग्से समर्थन करने 
$. अ्यश्क्ति महात्रती को खत धारण करने के ल्टये 
प्रमाण खोने ये आगम को तोड-मरोह कर आथ 
खघदलना पढ़ता है । ओर कहीं कहीं प्रन्थ के कतिपय 
श्लोकों को भी प्रन्तिप्त बनाना एडता है तथे कहीं 
ऋतिनता से अभिष्राय सिद्र होता है । 

केयली भगवान के वेदनीय के अम्तित्व-मात्र से 
भरुख-प्यास की बेदना मालना ठयथे डे इसका निरा- 
करण सभी दिगन्बराम्नाय के प्रन्थों में मिलता है 
छपी हई जयघबला टोका ७० प्रश्न पर ४२वीं वृत्ति में 
श्री बीरसेन स्वामी ने भी कबलाद्वार का निष्घ किया 
है। अन्य श्राचार्यों ने भो यही कहा है । 

ड्वैताम्ध्स प्रन्‍्थो में कलाहार सिद्र करने के 


| १६ | 


लिये कई पोच दक्षोलो को रखना पढ़ा है, जेसे 
केयजी के हाथमें प्रास देने पर वद्द धयरृश्य हो जाता 
है, मुख में खाते कोई नहों देस्बता इत्यादि २। 


बासस्‍्तव में विचार करने की यात है कि सिद्धो के 
समान अनन्त ज्ञान, वशन, सुर, वीर्य गुण पूर्ण-रूप 
से विर्का सत द्वोने पर भी क्षुघा-ठषा की पीडा बनी 
रहे, यह बात अनन्त सुख की साक्षात घातक है । 
श्लुधा-तषा जैसी वेदना के सद्भावमें जीवन्मुक्त अहृत 
दुःख के भागी बने रहेंगे, ओर पूर्ण सुखी न होंगे । 
बात एवं इस बात को दिगम्बरियों में करार देने से 
मोक्ष तत्व विपरीत हो जायगा, जो कि मिध्यात्व का 
चिन्ह है । 

स्वामी कुन्दकुन्दाचार्य ने दी श्वेतास्वराम्नाय को 
स्टण्॒टन क्यों किया ? इनसे पू४ यद्ट विषय क्यो नहीं 
डठाया गया, इसका कारण यही प्रतीत होता है कि 
जब मतभेद ने जोर पकढ़ा ओर सघ-भंद हो गया, 
तभी कुन्दकुन्द स्थामी का ध्यान इधर गया। जिससे 
प्रन्थों में खएडन किया गया, उनसे पृत्न में श्वेताम्ब- 
राम्नाय के मिद्धातों का जार ही न था, इसलिये कमे 





सिद्धात ग्रन्था म॑ इस त्रिषय के प्रतिपादन की आ- 
चश्यकता ही प्रतोत नहीं हुई हांगी । फिर भी भ्रबतक 
इन तीनो बातों का जद्दा-कहीं किसी प्रकार भी 
आगम-प्रन्थों में कथन करा गया दे, वहा सूत्रकार या 
टीकाकार ने स्पष्ट निषंध कर ही दिया दे । 

स्वय प्रोफेसर साहब मे भी धवला टोका हिन्दी 
में पूवाम्नायानुसार द्वी स्पष्ट किया है जो फि प्रशस्त 
दै। बस यद्दीं तक रद्दना उचित दे । अपनो वस्तु फो 
खोकर कौन धनो बन सकता है? दवा, चनी का सेवक 
चाहे बन जाय | 

अस्तु, श्िद्धातों को परूथक रस्॒बनकर भी दम लोग 
मेज्ञ-मिज्ञाप बढ़ा सकते हैं. भोर कोसल परिणामी 
बनकर मगढ़ोंका समूल नाश कर सकते हैं । बतमान 
युग में वो कमे का द्वो युद्ध हो रद्दा है, धमे को कोन 
पुछता है? एक क्रिश्चयन घसमे को एक तरद्द खे मानने 
बाल्ली योरोपीय जनता किस भयद्भरता से लड़ रहो 
है। अत पव दिगम्बराम्नाय क सिद्धान्तों का श्वे- 
ताम्बरीय सिद्धातों से ण्कीकरण करना किसो दृष्टि स 
भी उपादेय नहीं है । 
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हे 


हैं थी षोरनाधाय नम हैँ 


दरष्यनपु'मक्ष का भस्तित्व भोर 
-माणुसिणी का भर्थ-- 
हमारे पूर्वांचायों ने अनेक प्रन्थों की रचना की 
है। सिद्धास्त प्रन्थ श्री पटस्वण्डागम की रचना भा- 
चाथे प्रवर सिद्धात -शास्‍्त्र- प्रधतक भृतबत्ती पुष्प- 
इस्ताचार्यों ने की दे तदनुसार श्राज तऊ प्रथ बनाने 
की परिपाटी चलती झा रहो है । 


'उस मूलभत श्री पटखडागम प्रन्थ में द्रव्य खियों 
का सथा द्र्यनप सक का कोई बर्शन या खुल्लासा रूप 
सत्रों की रचना में नहीं किया है सब भाव ही भाव 
का विचार किया है ।” इस प्रफार कथन करने बाले 
यहा तक कहते जा रहे हैं कि “श्री पटखण्डागम में 
द्रख्य पुरुष गा थी कथन फरने वाला सूत्र नहीं है। 
सब भावका ही कथन है! ऐसा अपना पक्त सिद्ध करने 
तयार हो गट्टे है. तथा कोई ट्ृव्यनप सक का खास 
बर्गन (कथन करने वाले किसी सूत्र के न होले पर 
इस परिणाम पर पह चे हये हैं कि जगत में द्रव्य-- 
नपु'सक लिग को धारण फरने बाला कोई भी नहीं 
शै जिस से कि विषम वेद की अपेक्षा से ६ भद्ग वेद 
के हो जाय तथा नपु सकज़षिंग वाले का अस्तित्व कोई 
शरीरधारीमें नहीं है केवल द्रव्यपुरष या द्रव्यस्री इन 


के बिकारभूत नपु सक है इस प्रकार अनेक कपोक 
कल्पित कल्पना कर रहे हैं। 


तथा कोई लिखते हैं कि पटखण्डागम में द्रव्य- 
ख्रियो का भी कथन करने बाला सूत्र न होने पर 
प्रन्थ की रचना अपूरा है। श्री कुल्दकुल्दाचारय ने दी 
द्रब्यल्ली और भावखी का भेद करके द्रव्यस्तलीमोक्त का 
निषेध कर के दिगम्बर मतकी स्थापना फी है। जिस 
से दिगम्बर आम्ताय को सांदि सिद्ध करके धमनादिता 
के ऊपर पानी फेरा है। इन सब बातों का बिचार 
अच्छी तरह से निष्पक्षरूप से दवोने में कोई भी दोष 
नहीं श्राता, न ही ग्रथकी उत्पत्ति अपूर्ण रहती है. तथा 
द्रव्यश्धियों के मोक्ष का निषेध आखाय कुन्वकुन्द ने 
ही किया है, दिगम्धर मत सादि है, द्वष्यनपु- 
सक का शरीर द्रव्यपुरुष और द्रव्यल्ली शरोरसे अलग 
नहीं है। इत्यादि फपोल फल्पनाओं का नाश दाकर 
प्रन्थ की निर्दोषता सिद्ध होती है। लेकिन दृठवाद 
छोडेंगे तब ही यद्द होगा। अन्यथा पक्ष उपस्थित द्दो 
कर तीसरा एक पंथ चलेगा। इसमें कोई सदेद 
नहीं। यदि निष्पत्षता से विचाव हो जाय शोर पन्‍्य 
का मनन हो जाय तो कोई दोप नहीं होगा । 

विद्वान ममाज के सामने विचार करनेके लिये 
मैं यह लेख लिख रहा हु। इसको देखकर समाज 
सत्यासत्य का निरणेय करेगी | 


किसी भी प्रत्थकार को प्रन्य की रचना करते 


[ १३१ ] 


समय झनेक विषयों का रझूयाल करके प्रन्थ को 
रचना करनो पड़ती है। रचना के समय अनेकत्र 
एक ही शब्द को अनेक अथ में प्रवृत्त करना 
पह़ता है यद प्रकरणवश करना पड़ता है | यद्ध बात 
सूथे प्रकाश के समान स्पष्ट है । 

भाज कत्त 'मानुषो” शब्द का भ्थे करने में 
समाज में बहुत बिवाद उपस्थित दो गया दे। 
“मानुषी” शब्द का अथे कोई विद्वान द्रव्यश्नो भाव 
ओर द्रव्यनपु सक इस प्रकार कर रहे हैं। कोई २ 
विद्यान भावश्यी दी सत्र झथ तेन! चादिये ऐसा 
एकान्त हठ पकड़े हुए है | 

एकान्त रूप श्ष॒ श्धे करते समय हमारे कुछ 
विद्वान, श्री गोस्मटसार के टीकाकार ने आानुषी! 
शब्द का थे 'दव्यद्यो! किया हे इस पर मो झआात्तेत 
फरके 'टोकाकार ने भूल को है! ऐसा लिख्बने को भी 
साइस कर रहे हैं तो द्रव्धनपु सक अर्थ करने पर वे 
क्या कहते का साहस फरेंगे ओर उनका कथाय पारद 
कहा तक चढेगा यह मैं नहीं जानता हूँ सिर्फ भगवान 
दो जाने | खैर ! जो कुद्ध भी हो हमारा नितर भाव 
व्यक्त करने में कोई द्वानि नहों है कदा चित्‌ निष्पक्षता 
की ठंडी इत्रा से पार। उतर भी जायगा इसमें कोई 
सदिद्द नहों है क्योंकि हम किप्ती तरह का इट पकड़े 
नही हैं । 

श्री घट्खए्डागम भाग ९ सूत्र नं० ६२--६३ का 
प्रकरण खास करके द्रव्यम्त्रियों के ही विषय का 
कथन करने वाला है यह भत्ती भाति सिद्ध होता है | 
क्योंकि वद्दा के प्रकरण से तथा कथन शैज्ञो से ओर 
टीकाकार की यृत्ति शैज्ञी से ऐसा हो सिद्ध द्वोवा है 
इसका मुझे विश्वास है । 

हमारे अभिमत के परिरद्ध विषय सिद्ध फरने के 


लिये एक युक्ति यह वे सकते हैं कि 'साडपत्न प्रति में 
६३वें सूत्र मं 'सजद? शब्द दै जो कि आपके कथन 
पर पानी फेरता है ।” 
इस पर मेरा यद्द उत्तर है कि जिस ताड़ पत्र को 
प्रात में यह 'सजद' पद दै वह ताढ़ पत्र प्रति शुद्ध 
दी दै इसमें कया प्रमाणा दे, उसमें भशुद्धिया बहुत 
हैं जो कि लेखक का हस्तदोष दे देखिये इस सूत्र ,मे 
'संजद! न ह्वोकर 'संजदासंजवद्ट सजदद्वाणे? पद है । 
क्या यद्द स्तदोष नहीं दै अवश्य दे यह हमारे कथन 
को पुष्ट करने वाला हेतु द्वे। क्योंकि ताड पत्र में 
ल्षेखक ने लिखते समय विचार नहीं किया द्वै कि में 
क्या लिख रदा हं । यवि विचार करता तो 'सजदा 
सजदद्द सजदद्राणे! यह कभी भो नहीं लिख 
सकता था । 
तीसरा हेतु जब कागज की प्रति जो कनडी में 
इया नागरीलिपि मे दै उनमें क्यो यद्द पढ़ नहों 
झाया ९ यह दमारो बात बहुत बिचारणोय दै 'इस 
पर जो उत्तर मिल्नेगा मा उत्तर आपके द्वेतु का भी 
निराकरण करेगा। 
लेखक फे दस्तदरोष का दूर न करके श्रपन सि- 
द्वान्त का घात करना क्या बुद्धिमानों द्वोगी ! क्‍या 
अार्यों. को दोष देना बुद्धिमानी होगी १ क्‍या नि- 
बाँध आम्नाय का घ्रात करना भा बुद्धिमानी द्वांगी ? 
इसलिये प्रकरण बश अथ करने में फोई बाधा 
नहीं है। सचत्र एक द्वी अर्थ करना ठीक, नहीं 
माखुस्ती शब्द का श्रथ कहीं पर द्रव्यसत्री करता और 
कह्टों पर भावख्ी करना ठीक होता है । 
यथा 'अज? शब्द है इस शब्द का अर्थ कोई 
“परमात्मा? करते हैं, फोई न उत्पन्न होनेवाल्े “धान! 
करते हैं, झोर कोई 'बकरा' करते हैँ श्री शुभ चर्द्रा- 
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चाय ने शानाणंव प्रस्थ के मन्नताचरण में “अजं- 
नौमि” यह पद रखा है इसका भथ परमात्मा के 
सिचाय “बकर!? या “सप्त या तीन वषे के धान! भी 


अथ किया जावे तो भद्दा भ्रनथ हो जायगा । इस 
ज्षिये प्रकरण वश अनेक तरह के अथे करना ठोक 
दे। एक अथ के पक्त के हठ में ही अनेक प्रथ हां 
गये है। देग्विय ज॑नियो म भो श्वेताबर, गापुन्छक, 
द्राविड, यापनीय, आदि मतमतांन्तर होने के लिये 
करण एक हठुवाद ६) दे । 

“माणुसी? शब्द का अर्थ 'दव्यब्नोः या 'मावखीः 
कर सकोग तो ठीक है। लेकिन द्रव्यनपु सक कैसे 
करोंगे ऐसी एक जबर द+त शक खड़ी है लकनो है। 
इसे पर साथके बाधक रूप स विचार करेगे। 


द्रब्यल्बी का वेष और द्रव्यनपु सक का वेप तो 
एक हो होता दै यह भल्नी भान्ति सिद्ध है। बेप दो 
ही है । वह भी आल प्रत्यक्ष देखने मे प्रात हैं एक 
पुरुष का वेष, दसरा स्त्रियों का वेप । स्त्री वेष मे 
साडी आदि रहेगी और पुरुष बेष में थोनी प्रा 
टोपी आदि उहेंगे। 

आनकल हमारे दक्षिण भाग में मुझ एक शिष्य 
ने द्रत्यनपु को को दिखाया है | तब.से मेरा विचार 
बहत दी 7ढ़ हो गया है कि द्रव्यसप सफ इस जगन 
में अ्रभी भी हैं ओर बह भी दत्यम्री के वेप में है । 
कोर्ट कोर्ट ज्ञोक दत्यनप सक ह्रेजट' को ही ऊहने 
थे। लेकिन सापकचाधक रूप से विचार करने से 
ये हिजड़ द्रव्यसप् सके सहीं डे। क्योंकि उनका 
लक्षण दि० जेस शास्त्र-कथितत लत्ण से मेल्न खाता 
नहीं। नमयल्रिद्वत्यनिरिक नप सकऋ'? शेसा पाठ 
है जिमफा अथ प्रस्पलिल्न और म्त्रील्लिड्न से व्यति- 
रिक्त याने रहित ऐसा तीसरा लिट्ड द्र्कनपु सक्र है, 


ओर हिजढ़ जो आजकल वेखने में आते हैं. उनमें 
यह उभय लिन्न रहित कक्षण घटित नहीं होता है । 
क्योंकि बाह्य चिन्द्र पुरुष के उनमें मोजूद हैं जैस कि 
मृछ, दाढ़ी, स्तनरदितवा, अण्डकोष, सिस्‍्न इत्यादि 
पुरुष चिन्ह मौजूद हैं । इसलिये उनको द्रज्यनपु सक 
नहीं कह सक्ते । क्योकि पुरुष का चिन्ह मुंछे दाढी 
अण्टकोप मिसन आदि है| वे चिन्ह द्रव्यश्चियों मे 
नहीं है | द्रव्यत्यियों में मु्त रहितता, वाढी रहितता, 
स्तनदुग्धसहित, रजकोप, योनि, गर्भाशय, इत्यादि 
बाह्य द्रव्य चिन्द्द हैं तथापि इन दोनों मे महान भद 
करने बाले दो चिन्ह नहींहैं। अंडकोष और सिम्त 
क्याकि, बीर्योत्पादक शक्ति बिना झण्डकोप के नहीं 
हो सकती पुरुप में अण्डकोप आर सिम्न ये दोनों 
मुख्य चिन्ह होते है और ट्रव्यास्थियों में रज॒कोप 
ओर योनि थ दोनो मरूय चिन्ह हैं। ग्जकोप के 
बिना मासिक धर्म नहीं हो सकता है। 


अब द्रव्यनपुसक के विषय में विचार फोजिये, 
द्रव्यनपु सक को पुरुष चिन्ह अण्डकोष ओर सिस्न 
तथा ट्रव्यस्यों का चिन्ह योनि और रजकोष गर्भा- 
शय ऐसे दोनो प्रकार के चिन्ह नहीं द्ोते द्रव्य- 
नपु'सक को ओर दसरे चिन्ह मछ रहिनता, दाढी- 
रहितना, स्तन पीवर तथा दग्ध सहिनता आदि भी 
नहीं होते । अर्थात्त पुरुषो क्री मछ दाडी और स्त्रियों 
के दुग्ध सहित या पीबर स्तन इल दोनों के चिन्ह 
नही द्वोत है । इस प्रकार के द्त्य नपु सक भारत में 
है लेकिन घिरल्ने है । 

मेर्रे शिष्य ने जो यह द्रत्यनपु सक का विषय 
कहा है वह अपने मित्र के मुख से सना है । उस 
प्रित्र न एक द्रव्यनपु सक के माथ्र शादी कर ली था 
शादी करने स पहिल यट 'नपु राक' है. एसा समझ 
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में महीं आका था। क्योंकि हसका वेष स्थियों के 
संसांत था | शिर पर बात सांग सश्वि, साड़ो, चोती 
पहनना, मूंझादि रद्दित ऐसे बाहिर चिन्द दरब्यस्ियों 
के समान हो उसके थे। जब गर्भावान सरकार का 
आया लव योनि बार न हो ने से मालूम हुवा कि इस 
सजी को कोई विकार है । 


इस विचार से उसने फोल्द्वापुर में स्त्रियों के 
अस्फ्तात़ में उचको भेजा उस!दवाखाने को सब 
व्यवस्था करने वाली ढा० कृष्णाबाई बहत निपुण हैं 
सब स्त्रियों के रोगों का इलाज दर प्रकार से बहा 
पर करतीं हैं आपरेशनादिसे स्त्रियों के जितने रोग 
हैं तथा प्रसूतिका झ्रादि सब रोगों का इलाज वहापर 
करती हैं| जबकि ढा० कृष्णाबाई ने अ्रच्छी तरह से 
निदान किया तो उनको मातल्यम हवा, “यह स्त्री 
नहीं है? यह नपु'सक है । न इसको योनि है, शोर न 
ओोप्रेशन के बाद योनि हो सकती है । इस प्रकार 
जानकर उसके पति फ्रो तथा ओर सब्यन लोगों को 
बुल्ला कर यह सत्र कह दिया तथा साथ में यह भी 
कहा कि इसे पुरुष सम कर इसका पालन करो, 
इसको क्लोडना नहीं। इस प्रकार वचन-वद्ध करके 
घर को भेज ठिया, तब से यह वात पब्लिक में 
मालूम हुई है । इस प्रकार द्रव्यनपु सफ का कथन है 
अब द्रवद्यनपु सक वाली ल्री बदिरज्ञ चिन्हों से तथा 
चलके मासिक धर्म न होने खे तथा उसकी तथ्ोयत 
भाष आदि देखने से शुद्ध द्रव्यनप सक है ऐसा प्रतीत 
होता है । इसी तरह अन्य स्थानों पर भो है | 

इस द्रव्यनपु सक वाली ली को ख्री शब्द से 
पुकारते हैं ब्यवढार में स्त्री ही कहते हैं ऐसी जन 
रूठि है | इस रूढ़ि से विचार किया जाय तो मानुषो 
शब्द का अर्थ दयनपु सक्क भी कर सकते हैं क्योंकि 


इसके लिये खी शब्द का दी क्योग होगा | तथा बेष 
भी व्रण्यल्ली जैसा होने से स्त्री शब्द से द्वी कहेंगे । 

इसी भ्रकार मराटी में भरी हीराचन्द अमोलिक- 
चन्द ने रामायशा भ्रम्थ की रचना की दे । उसमें भी 
दरब्यनपु'सकों फा कथन 'बंढा” शब्द से करके आगे 
उसे “वाई! शब्द से पुकारा दे । यह प्रकरण भ्री मह्दा 
खती सीतादेवी के स्वयम्षर के प्रफरण में है। सो 
बाचकवग वहा पर देखें । 

इस प्रकरण से साफ सिद्ध होता है कि द्रब्य-- 
नपु सक को सत्री शब्द से कहने की प्रथा है । प्रौ्ोन 
राजाओं के रणवासों में भी इन द्रव्यश्चियों को 
रखने की प्रथा थी । ऐसा संस्कृत काव्य प्रन्‍्थों में 
जगद्द २ वर्णन मिलता है । 

श्री घट्खण्डागम भाग न० ९ सूत्र न० ६२-६३ 
का प्रकरण द्रव्यश्चियो का मानने पर द्रव्यनपु सक 
को भी उसी सूत्र में श्रन्त भूत कर सफते हैं क्योंकि 
द्रव्य ओर भात्र से द्रब्यस्लथी ओर द्रव्यतपु सक में 
पाच गुणस्थानो की अपेक्षा समानता हे कोई अतर 
नहीं है। इस प्रकार मानने में कोई दोष भी नहीं 
थ्ाता है । 

यदि हटाप्रहबश सूत्र £? ६३का प्रत्रण भाषस्त्री 
का भानोंगे तो अनेक दोष भाते हैं। जेसे प्रन्थ की 
अपुणाता (द्रव्यज्ञी नपु सक का कथन न होना) कुन्ब- 
कुन्दाचार्य से विगम्बरास्नाय स्थापित होना एव 
इन्हीं के मत से द्रव्याश्व्यों क्री मुक्ति का निषेध 
होना, वेद की विषमता में ६भगों का न होना, 
द्रब्यनपु सक का अस्तित्व जग में नद्दोना हत्यावि 
दोष झाते हैं । 

इसलिये ६२-६३ सूत्रों का भकर ण भाव न होकर 
दरत्य का ही सिद्ध होता है जब उस प्रकरशा से द्रठय- 
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स्तरिषों का प्रकरण प्रिद्ध होता है हो उस सूत्र में 
'सजद” शब्द को देखकर द्व्यक्ियों के १४ गुशस्यान 
की सिद्धि होती दे जो कि झ्ागम ओर भाष्नाय से 
विरढ् है । इस दोष को दूर करने के लिये यदि फिर 
भी भावद्यी का प्रफरण सममोगे तो झपयाप्त भाव 
स्त्री को तोन गुणस्थान श्री बीरसेन स्वामी ने माने 
हूँ सूत्रमें भरपयाप्त भावल्लो के मिथ्याध्ष और सासा- 
देन दो हो गुणश्थानों का उल्लेख हे । सयोग केबल्लो 
क। उल्लेख सूत्रफार ने क्यों नहीं किया इस प्रकार 
एक जबरदस्त प्रश्न खड़ा हो सकता है | 

“'ज्लेस्वक के हस्तवोष से 'सयोग फेवलपद” सृत्र 
में लिखते समय छुट गया है”' ऐसा साननेपर न ६३ 
सूत्र में (णियमा पज्ञत्तियाओ' पद है इसमें “नियमः 
शब्द निरर्थक ठद्दरता है। 

इस कारण बिचार करने से मूल लेखक के 
हस्तदोप से 'सयोग केवल्लीः पद नहीं छूटा दै यह 
सिद्ध होता है। इसलिये भात्रख्री का प्रकरण सिद्ध 
नहों होता है । 

तथा दूसरी एक शका खड़ी होती दे । कि यकि 
मावख्रो का पकरश माना जाय तो भावनपु सकों का 
अन्तर्भाव किस सूत्र मे करोग । क्योकि घन्थकार ने 
स्वतन्त्र सुत्र नहों लिखा | 

यदि कहोगे कि भाव नपु सका का अन्तर्भाव 
दव्यपुरुषों के कथन करने वाले सत्र ८६-६० में करगे 
तो भो बढ़ा भारी यह दोष उपस्थित होता द। कि 
भावनपु सक के भी अपर्याप्र श्रवस्था में ख्सजर 
सम्यकत्व नाम चोथा गुणम्थान होता है यह सिद्ध 
दोगा तथा अपर्याप्र भावनपु'सक को सयोग केबल्की 
पद का भी भाव सिद्ध दो सकेगा | 

इम ज़िये विचार शील मज्जनो ! त्रिचार करो ! 


एक भाव स्त्री का प्रकरण माम कर नं० ६३ सूत्र में 
“सछद! शब्द रखने से क्‍या द्वानि होली है। लेखक 
के इशवोष से कई दोष टकते हैं लेकिन इस दृस्सवोष 
को दोष न समझ कर सत्य सयम फर जैन धर्म पर 
कितना कुठाराघात कर रहे शो यह आप ही विधार 
करें | 

वायकवर्ग ! थोझ प्िचार करो कि मांनुषणी 
शष्द का अथ सब्त् आवदी मानने पर द्रश्यक्षी 
और द्रब्यनपुसकका कथन न द्वोनेसे प्रन्थ अपूर्ण रह 
जाता दे _ तथा भाव नपु सक को अपयांप्त अवस्था में 
भी सम्यक्त्व रदकत है यह जेन खिद्धात से विरुद्ध दो 
जाताद | याद विवक्षायवाले भावनपु सफ को अपयाप्त 
खबरथा में सम्यक्त्व रहता है अथात भावनपु'सक 
जीव सम्यकत्व सहित मरता है और विप्रद्द गति में 
सम्यक्त्थी रद्द कर फिर भाव नपु सक होते समय में 
भावनपु सक श्मपर्याप्त काज्ष में सम्यकत्वी सिद्ध करने 
में सिद्ध नहीं होगे । 

सवंच्र माणुसिणी का अथ भाव खस््रो करोगे तो 
एकात द्वृठवाद भी थ्यापके माथे पर थे ठेगा, एकान्त 
दृठबाद मिथ्यात्व रूप दे । कथा बेद साम्यता का 
कथन भी इस प्रन्‍्थ में न होने से प्रन्थ की अपूर्णता 
सिद्ध होगी । क्‍योंकि बेद साम्यता में भाव से ओर 
द्रव्य मं उतने द्वी गुणस्थान द्वोते हैं, त्रिषमचेद से ही 
गुणस्थानों में तारतम्य ासा है। इस किये स्थेत्र 
आधषस्थियों का कथन करने पर द्रव्यस्तरियों की संख्या 
का अभाद होगा जो सत्र अनिष्ट है। क्योंकि 
माणुसिणी को संख्या बताते समय कभी द्रग्यख्रियों 
की भो संख्या बतायोी है । 

तिचडस्थों माणुसीण परिमाणां । 
यह जो गोम्मटसार जोवकांड की गाथा १६६ के 
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परशि में ब्र्यस्त्रियों की सख्या कट्दी दे ऐसा साफ दै। 
उसको अप्रामाणिक कहने के लिये खुदा बध के सूत्र 
न॑० ग८-२६ देखेंगे तो उसमें बिरोध नहीं आरा सकता 
क्योंकि, फथन शैली भी दो तरदद की होती है। कभी 
द्रण्यापेक्षाते, कभी भावापेक्षासे ? ; 

द्रज्य ख्री का प्रमाण द्रव्य पुरुष स तिगुणा द्ोता 
औै। ओर कभी आबस्त्री की अपेक्षा से कथन करते 
समय कम अधिक भी होंगे ऐसे सख्या मे भन्तर 
होने का कारण कथन शैली द्वै। द्रव्यत्ली का या 
द्रष्य की अपेकज्ञा से केधन करते समय खद्य बघ में 
बराबर कथन है देस्थिये--पेज न० ४७६ सूत्र न० 
२-३-४ । 

सब्बत्थोत्रा मसुसपज्जत्तागब्भो बकक तिया । क्षृत्ति- 
गर्म जामरुभ्सा पउजता उबरि बुच्चमानसव्वरासी- 
झा पे क्खिकन जाया हा ते । कूदा बिस्मादो । रद 
केलिया गच्भावक्क तिया ? मणुस्साश चतुब्भागों २ 

अरथ-गर्मज मनुप्य पर्याप्त गर्भापक्रा विक सबसे 
स्‍्तोक हैं | २॥ गर्भज मनुष्य पर्याप्त आगे कही जाने 
बाली सब राशियों की अपेक्षा स्तोक हैं। क्योंकि 
ऐसा ख्भाव है | 


शका--ये गर्भोषपक्रातिक कितन है ? 

उत्त-मनुष्यो के चतुर्थे भाग भ्रमाण हैं । 

सूत्र--मणुसिणीओं सखेज्जगुणाक् ।३। 

बृत्ति--को गुणगारो ? तिण्णि रूबाणि। कुंदो ? 
मणुस्सगब्भोबक्कतिय चदुब्भागेण पह्कत्तदव्बेग 
सस्लेत्र तिस चढठब्भागेसु ओसटढ़िदेस तिग्णिरूप्प 
बत्तंमादो । 

अरथ--पर्याप मनुष्यों से मनुसिनीया (ल्व्रिया) 
सख्यात गणी हैं ॥३॥ 

गशाकार कितना है ? गाणाकार तीस रूप है। 


क्यों ७ि, मनुष्य गर्भोपक्रा तिको के चतुर्थ भाग प्रमाण 
पर्याप्त द्रव्य से उसके ही तीन चतुर्थ भागों का श्रप- 
बर्तेन करने पर तीन रूप उपक्तब्ध द्वोते हें । 

सच्बट्टसिद्धिविमानवासियवेत्रा सखेज्जगुणा ४ 

वृत्ति--को गुणगारों ? सखेज्ज समया | केंबि 
आयरिया सत्त रूवाणि केवि पुण चत्तारि रूवाणि 
केबि सामण्णेण सरवेज्जाणि रूबाणि गुणगारोवि 
मरंति । तेरेत्थ गुणगारों तिण्णि उपयेसो | तिएगा 
मज्झे एक्को चिय जलोयण्सी सोबि ण ण॒व्बड । वि- 
सिट्टोबणसाभाषादों । तम्हा तिण्ह पि संगही 
कायव्यो ॥४॥ 

अधे--मनुसिनिया (स्तिया) से सताथ सिर 
ब्रिमान बासी देव सगयात गणे है ! कै 

बृक्ति अब +ग्रणाकार क्‍या है ? सरयात समय 
गुणाकार है । कोइ आचार्य सात रूप, कोई आचाये 
चार रूप ओर कितने ही आचाये सामान्य से 
सल्यात रूप गुणाकार दे ऐसा कद्दते हैं। इस लिये 
यहा गूणाकार के विषय में तीन उपदेश हैं । तोना 
में से एक ही श्रेक्न है । परन्तु यह जाना नहीं जाता 
क्योकि दस विषय में त्रिशिष्ट उपदेश का अभाव 
है। ठस कारण तीनो का हो संग्रह करना चाहिये ।४। 


तब्राचकवर्ग | अब बिचार की जियेगा। झुद् बंध 
में भी दव्यस्ली और द्रव्यपुरुष पर्याप्ो का दी वर्णन 
है। समृत्रमे गर्भापकातिक शब्द उसको ही प्रक- 
टित करता है । तथा गोम्मटसार मे भी सर्वाथेसिद्धि 
देवो का प्रसाण भी इसी तरह, तिगुणा सत्तगुणा का 
इत्यादि गाथा स किया है और उसमे भी भिन्‍न २ 
आाचारयों के कथन शेंल्री स तीन शेक्ञी हो गई है 
डन तीनों या समप्रह करना श्रेयरकर दे । तथा उसी 
प्रकार क्षुद्र बंधक के २७-२८ मत्रों में भी कोई कोई 
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व्याख्यान आधभार्यों स अतर पढ़ता है ऐसा कथन 
स्वयं आाचायों ने किया है। बहै कथन शेलो से ही 
फरक पड़ता है । इस लिये फिसी भी व्याख्यान में 
दोष नहीं देना, तीनों संपरह करना ऐसा बह्दा है | 
बिशेष इतना है कि, द्रव्य को अपेत्ता के समय 
में माणुसी शब्द स द्रव्य खो और द्रव्य नपु सक का 
प्रदरणु ध्ोता है । ओर भाव की अपेक्षा से कथन करते 
समय माणुतो से भावख्री और पर्याप्त पुरुष से भाव 
पुरुष, भाव नपु सक्र प्रहण होता है। ऐसे विधान 
भी पाये आते हैं | इस शेल्नो से कथन करने मे सख्या 
में कुछ फरक पड़ता है। कभी तोनों के अलग + 
कथन करने पर भी पक शैलो और भी भिन्न होतदो 
है। इसलिये सख्या में कुछ फरक पडेगा ही । इस 
लिये ऐसी तीन उपदेश शैलियं होती हैं। इस प्रकार 
मान लेने पर कोई विरोध नहीं है. भिन्न मिन्न कथन 
फरने का विधान जैनियों में मुख्य रूप से हैं. भी । 
इस लिये गोम्मरसार की गाथा में माणुसी का अर्थ 
द्रव्यडी करना, षट्खण्डागमस से विरुद्ध नहीं पड़ता । 
और भी एक कथन रेक्षी झाप लोगों के हृष्टिपथ 
में लाता हूं । ढस पर भी बिचार करो | उसो अप्पा- 
बहुगाणुममे में--सृत्र न० ८-६ में देखिये । 
सम्क्षत्थोचा मणुसिशिओ ॥८॥ सूत्र 
मणु(मा सस्ये ज्ञागुण। ॥६॥ सूत्र हे 


इन दोनों सूत्रों से भी पत्र शैली सिद्ध द्ोती है, 
वह हमारी बुद्धि के वाहिर है । ज़ेकिन बिरोध धो 
नहीं है । इसज़िय परस्पर विरुद्ध नद्दीं ढे, ) इन सब 
शैक्षियोँ से यह लिद्ध दोग & कि, 'माणयुधिणी' शब्द्‌ 
का सत्रेत्र एक ही भावी लेना ओर एकात इठबाद 
में पड़कर झाचायों का अबण घाद करन! बुद्धिमानों 
कैजिये शोमतीय नहीं डे | इसक्षिये भ्रकरग भनुसार 


अथ करना बुद्धिमानी है । संवंत्र एक भाव या द्रण्य, 
का अर्थ करना भी जैन सिद्धांत के अथोम्नाय से 
पिरुद्ध है । 

इसी प्रकार प्रोफे० द्वीरालाल जी भी माशुसिणी 
शब्द का ध्थ सदंत्र द्रब्यक्ली का करते आ रहे हैं व्द 
भी दोषी है । भा० न० ९ सू० नं० ६२-६३ में खास- 
कर द्रव्यक्षियो का अ्रकरण है। षद्दा पर द्रव्यस्ली का 
अथे फर सूत्र में जो लेखक के हस्तरोष से 'सजद' 
शब्द पड़ा है बह द्वातदोष मानकर निकातना टीक है 
ओर माणुमिएी का द्रल्यश्ली श्रथं कर द्वव्यनपु सकों 
को उसी मे अन्त भूत करना अ्रयस्कर दै । उस में को ई 
प्रकार की भी त्रुटि नहीं रदतो तथा प्रन्थ में भी कोई 
दोष नहीं रहता । इस्ती ६३ सूत्र की वृत्ति में भ्री 
टीकाकार बोरसन स्वामी जी ने “सवासस्त्वात-- 
अधत्याख्यानगुण स्थिनाना सयमानुपपत्त .” इसमें 
सवह्मपता ओर; अप्रत्याख्यान गुणत्यान इतुसे 
द्ब्यश्नो भोर द्रव्यनपु सक फो सयमपना नहीं द्वोना 
सिद्ध किया है । क्यौकि बदिरिक्त वभ्ञत्याग हेतु दोनो 
को दे। वोनो को बस्त्र नहीं छूंटता या दोनों 
दी बस्त्र को त्याग कर निप्रेन्थ नहीं द्वोते । तथा 
अन्तरज्ञ भर बदिरज्ञ दोनों देतु (द्रव्यस््री नपु सच्ों) 
को बराबर काग्‌ दो जाता है। इस एक ही बदिरज् 
हेतु से दोनो को असंयम सिद्ध किया है । 

श्रीषय ला की पुश्तक नं० ७ की भप्रत्तावना में प्रो० 
होराज्ञाल जी ने दो द्वेतु दिये हैँ भोर उन देतुओं ले 
दरब्यश्चियों को १४ गुणस्थान घिद्ध करना चाद्दे है । 
डनके हेतु निम्न भकार हैं। 

“्वग््ञा के सत्र प्रन्थों में मसुधिणी के १४ 
गुण॒स्यान कद्दे हैँ; वो १४ गुणत््यानो का महत्व 
बतलानेवाज़े सूत्र प्र० था० सू> ६३ में ही हैं धम्पथा 
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हसके सत्य की खिद्धि करने काले सूत्र न होने ले भथ 
में भारी बिप्रभता होगी ।” 


इस पर सत्ट रूप से जिचार करनेस यह विश्वास 
दोता है कि मनुसिशी के गुणस्थान बतल्ाने वाले 
सूत्र भी मौजूद हैं ओर यहद्द ६३वें सूत्र का प्रकरण 
द्ब्यत्धियों के लिये क्‍यों दे ? उसका खुज्लासा किया 
है। इस लिये यद्वा पर फिर २ नहीं करेंगे । कि- 
चित्मात्र कथन करेंगे । भी पदेखणएडागम के कर्ताश्रों 
ने प्रथम द्रध्यल्ली का कषन करके फिर भाव ख्री के 
कथन रूप १४ गुणरथानो की सत्ता उसी भाग के 
१६२ से १६५ तक के सूत्रों में की है । 

यदि ६३ सूज्रमे :४ गुणस्थानों का सत्व दिखाना 
अन्यकारों को इष्ट दोता तो फिर १६२-१६४ सूत्र में 
१४ गुणस्थानों का कथन करने की जरूरत नहीं थी 
फ्योंकि न० १६२ में १५ गुणस्थानों का कथन करना 
पुनरुक्त होगा तथा न० १६४ में चोद गुणस्थान 
तथा तोनों सम्यकत्व का कथन करके मखुसिणी के 
कथन में 'एवं मजुस्स-पञ्कत्त-मणुसिणीसु”, यद्द देकर 
साम्यता प्रगट की है। ओर मणुतिणी के १४ गुण- 
स्थानों का सत्य प्रतिपादन किया है अन्यथा इस 
प्रकरण में १४ गुशस्थानों का कथन क्यों करते ९ 
पूष्ठे ६३ सूत्र में १४ गुणस्थानो का सत्ब नहीं बतलाया 
था । कद्दा पर द्रव्यल्ली का प्रकरण न मान 
कर यदि पांच गुणस्थानों का प्रकरण प्रिद्ध करने का 
हेतु नहीं होता तो १६२ से १६५ तक के सत्र में १४ 
गुणस्थानों का कथन नहीं दो सकता था| यदि करते 
तो पुनरुक्तवोष भो बड़ाभारी झा सकता था इसलिये 
यह सममना चाहिये कि न० ६३ सूत्र में पाच गूण- 
त्थानों का ही कथन है। सणुसिणी शब्द के पीछे 
पर्याप्त भरयाप्र विशेषश न० ६२-६३ मृत्र में क्‍यों 


दिया १ तथा १६४ में पर्याप्त अपर्याप् पिशेषण क्‍यों 
नहीं दिया इस पर झापने कभी निष्पक्ष रतले श्विचार 
किया है ? तथा नं० ६३ सूत्र में ब्रव्यश्तियो का कपन 
न द्वोता तो पर्याप्त श्ररयाप्त विशेषश क्यो लगायेह । 


तथा श्रो पट्खण्डागमकार ने न॑० ६३ सूत्र को 
छोड़कर फहीं पर १४ गुणष्थान कथन करते समय 
भखणुसिणी को पर्याप्त श्रपर्यात्र विशेषण लगाये हो 
दो बह प्रमाण रूप में दिखाशयेगा। तथां यदि न ६३ 
सूत्र में 'संजरः रखना जरूरी द्वोता तो फिर लम्जे 
चोडे दो सत्रों को मरूरत भा क्यों होती जिस तरह 
न० ६१ सूत्र में 'एत्र मणुसलपत्ञता' सूत्र या उसके 
आगे 'मणुध्तिणीसु' इतना पद लगाते तो ठीक द्वोता । 
लेकिन उस प्रकार न वरने से यह माल्ठम द्वोता है कि 
उन सूत्रों से कुछ फरक जरूरी था इसलिये दो सूत्रों 
की रचना करनो पडी । वह फरक द्रब्यख्रियो को 
सजम द्वोना नहीं था इसलिये न० ६३ सृत्रमे “स जद! 
शब्द रखने से दिगम्बर आम्नाय पर बड़ी भारी 
आपत्ति पड़तो है | आप लोग दिगम्बर आम्नाथ का 
मूलोच्छेर करना चाइते दे तो उसका नतीड्धा भी 
क्या द्वोगा ? इसका विचार करो | क्‍या श्रो कुन्द- 
कुन्दाचार्य के खामने श्री पट्ख्॒ए्डागस नहीं था, क्या 
उन्हो ने पढ़ा नहीं दोगा, या उस समय भी सयम 
शब्द इनको नहीं दीखा था? जो कि द्रव्यन्नो का लयत्न 
द्वोता नदी, पांच ही गुणस्थान होते हैं, ऐसा उन्हों ने 
बविवान किया। यद विधान ही साफ चतलाता है कि 
श्रो घट म्नणडॉगम की प्रति में *सयत' नहीं था। श्री 
कुन्दकुन्शाचाय गुरु आम्ताय को मानने वाले थे । वे 
गुरु आ्राज्ञा शिरोधाय करते थे । ऊ्दों ने प्रस्थ में 
कई जगह गुरुआ को नमक्कार भी किया है। फिर 
आप उन्हें कगइत्यू रद रर द्रव्य द्विययों को चोद 


[| श्श8 ] 


गुणसथान सिद्ध करने का प्रयत्न क्यों करते हैँ ? 


दूसरी बात एक यह दे कि धबक्ा के ७ भाग की 
प्रत्तावना में यध्व बताया है क्रि “घटखण्डांगम +ीब- 
ट्वाण सत्प्ररपणा” के सूत्र ६३ का जो पाठ उपलब्ध 
प्रति में पाया गया था उसमें संयत एढ नहीं था । 
किन्तु उसका सम्पादन करते समय सम्पादकों को 
यह प्रतीत हुआ कि ब्रह्ा सजद पद द्वोना अवश्य 
चाहिये, इसलिये फुटनोट मे सूचित किया । 


यदि बद्दा पर सयत पढ़ की खोज झापने की वो 
यह आपको प्रशभात्मक है, यद्द थोड़ी देर तक मान 
लते हैं. । लेकिन अपन उस न० ६३ सूत्र की व्याख्या 
करते समय कितना अनथ करके गम्बर सिद्धात के 
मूल फा नाश करने का दःसाइस सिया दै, वद्द भ्थे 
आपको सूुा दै या नहीं ! आपने सम्पूर्ण दिगम्बर 
झााम्नाय पर पानी फेरा है, न० ६२सुत्र मे साफ 
तोर से श्लियो को अपयाध्रक अवस्था मे सम्यकक्‍त्य 
द्वाने का निषध द्वाने पर भी ६३ सूत्र की टीका का 
झथ करते समय आपने “सम्यग्टरष्टि जीब्र ल्ियां में 
उत्पन्न द्वोत है” यह लिब। दै--जो कि समन्तभद्र ने 
भी ल्ाफ तोर स निषेध किये है । श्री पट्खण्डागस- 
कार ने ही ख़र जिसका निषध कियाह, उसका कथन 
भोर उसका विधान करने में आप अप्रसर द्वो गये 
यह आपको शोभनोीय है क्‍या ? उस समय 
सपादन में ऐसी गलती क्‍यों हुई ? तथा अभी भी 
जो ६३ सूत्र मे सजद पद की सिद्धि करने में कटि- 
बद्ध दो गये हैं बह भी दोष स खाल्तो है क्या ? 

यदि आपकी ढ्न्दि टीका फे अनुसार देखा 
जञाय तो न० ६२ ओर ६३ सूत्रों को रचना निरथेक 
ठद्दरता है । द्रव्थपुरुष के समान द्रव्थरत्री को भी १४ 
गुणण्थानों की प्राप्ति होने को मास्यता होती तो ६२- 


६३ सूत्रों की रचना क्यों हुई १ ग्रद् जबरदस्त शंका 
खड़ी होती दे । उसका उत्तर पहिले छयुक्तिक 
सप्रमाख दीजियेगा । 

प्रोफेसर हीराज्ञाल जी ने अपनी प्रस्तातना में 
बढ़ा भारी दोत़ बिखाने के समय मे द्रढयानुयोग में 
मणुसिणी के १४ गुणरपानों की सत्ता दिखाने की 
प्रवल्त शका की द्वे। उस पर हमारा उचर यह है कि 
मणुसिणी के १४ गुणारथानों की खत्ता दिखाने के 
सूत्र भा० न० १ सूत्र नं० १६४-१६४ हैं, यदद भच्छी 
तरड़ से जानो । इन सूत्रों में से १४ गुखस्थान की 
सिद्धि नहीं हुई वो शका क्याई सो ज्िलियेगा उसका 
भी उत्तर सयुक्तिक दिया जायगा | 

अब दम बाचक्रवर्ग के सामने झौर एक विषय 
रखते हैं, जो सयुक्तिक है या नहीं यह देखना जरूरी 
दै । न० ६३ पुत्र को वृत्ति में जो पंक्ति दे | 

“अस्मादेबाषाद द्रन्यस्भीणा निवृत्तिः सि्ध॑थत । 
इति चेत न, सवाससरूबात भ्रप्रत्याख्यान गुण॒श्थिताना 
सयमानुपपत्तेः ।? . | 

इस पंक्ति पर बिचार करने से यद्दी सिद्ध होता 
है. कि इस प्रत्थ में कद्दी पर भी द्रव्यस्रियों का कथन 
दोगा जरूरी है | सबंधा भावद्ली का ही कथन पंथमे 
है, ऐसा मानने बात्नों का मत उपरोक्त पंक्ति से 
खण्डित होता है। तथा नियृ त्ति। शब्द का अथ 
मोक्ष ऐसा किस कोष के आधार से सम्पादको ने 
किया है, बह वे द्वी 5ने । यदि इनके पास कोई 
प्रमाण द्वो तो जनता के सामने रखना चाहिये । 

किन्‍्हीं २ लोगो क ऐसप्ता भी कहना है. कि यथवि 
सुत्न मे सजह शब्द नहीं होता तो यद्द प्रश्न उठ दी 
नहीं सकता था इस लिये इस शर्ां से सयत, पद 
सूत्र में होना जरूरी है इस प्रवार कथन करते बालों 


[ १४० | 


को प्रथम यद्द जानना जरूरी है कि निम्न त्ति शब्द का 
अर्थ अब 'मोज्! होगा थे तब दी सम्भव दोगा ले छिन 
मोह थथे नहों होता है। इसकिग्रे उनका कहना 
खयुक्ति क नहीं है । 

यदि सूत्र में संजद शब्द द्ोता तो “कथ्थं पुना।- 
तासु सजद ” ऐसा अ्रश्न बठ सकता था लेफिन उस 
प्रकार न उठ कर १७ गुणस्थानों का प्रश्न उठा है; 
इसकिये भी सूत्र में सजर शब्द नहीं था यद सिद्ध 
दोता है। द्रष्य प्र झोर भाव से ख्री वेदी ऐसी 
स्त्रियों को (४ गुणत्यात की सिद्धि (६४-१६४ से 
दोती है इसलिये इसी ६३वें सूत्र से घिद्ध करन की 
कोई आवश्यकता नहीं । 


इस वृत्तिकार की टीका फे तथा दूसरे भाग के 
मशुसिणी के १४ गुरणत्थानों के आज्ञाप प्रकरण से 
दूसरी यह बात सिद्ध होती है कि साखुसिणी का 
झाथे प्रोफे० दवीरालाल जी के समान सबंत्र 'दृज्यस््रीः 
करने वाक्षों के। खणहन द्वोता है, सू० न ०२ पृष्ठ १३ 

जेसि भाषो इत्यि बेदे दृठ्ज पुण पुरिसवेदो । 

पंक्ति आयी है इससे सक्वत्र ह्व्वल्थी का अर्थ 
करते वाला सत खणिहत द्वोता है । 


इसकिये प्रकरण देख कर कद्दी पर “'माणुत्ती" 
शब्द का अथ द्रध्यक्षी भोर कहीं पर 'भावशां।' फरना 
आवश्यक है तथा इसी प्रथम भाग सुत्र न० ६३ की 
बूत्ति में “झत्र बेदरय प्रधान्था भावात ।” यद पद भी 
इस ब त को प्रकट करता है कि स्त्रियों में (भाववेदी 
स्त्री भौर द्रव्य से पुरुष वेद) सी १४ गुणस्थान का 
कथन किया है वाद भी माबदेद की प्रपानता से न 
कट्टकर गति की श्रपेज्षा से कथन बरते हैं । गतिक्म 
शरीर मरण तक रहता है। इसलिये शातिकी 
प्रधानता ज्ञी है, बद भी भागे के मछुसिणी शब्द से 


भसाचख्नो अपेक्षा से ही, नकि इसो ध्देजे सूत्र को 
छापेत्षा ते। क्योंकि ६३आ सूत्र ठव्य स्त्री का कथन 
करने बालज्ञा होने से वद्दा ट्रव्यश्चियों के सयम निषेध 
किया है यदि द्रव्यद्धियों को तथा द्रव्यनपु सकों को 
मी सयम द्वोना मानोगे तो सवासरूव तथा श्रप्रत्या- 
ख्यान गुणश्थितत्व हेतु निरथंक ठदरेंगे । तथाच 
धृठ्ब त्थिणपु सक वेदाण चलचाओ ख्त्यि । इत्याकि 
सूत्र से विरध आवेगा । 

इसी प्रकार द्रव्यखियों के सयम का निर्षंध करन 
वाक्षे प्रमाण बहत मिलते हैं कुन्दकुन्दा बाय ने भी 
अपने प्रन्थों में साफ निषंध किया है तथा हेतु भा 
दिया है कि 'मासे मासे जायते स्राव इस लिये ख्िया 
में निशचज़ ध्यान करने की शक्ति नहों है. तथा सुत्र 
६३ वृत्ति में सचेज्ञत्बान, सथमानुपपत्ते:। यह द्वेतु 
दिया दै | तथा सचेज्पणा का और असयमपणा का 
झविनाभातपणा दिया है। इसलिये इस स्ेत्षत्वात्‌ 
देतु से द्गथनपु सक को भी संयम द्वोता नदीं, यद्ष 
पिद़ द्वोता है. इसलिये न० ६३ सृत्र में ही द्रव्य स्त्री 
तथा द्रव्य नपु स+ इन दोनों का कथन करने वाला 
सूत्र सि दोता है तथा सचेलपन का हेतु भो वोनो 
के सयम का निषथ फरन वाला सिद्ध है। इसक्षिय 
पद्खण्डागम मे द्रव्यनपु सको का भी कथन है और 
उसके भी तीन अह्न हाते हैं इस प्रकार वेद ही 
प्ैष्यता से ६ भद्ज लिड्ध द्वात हैं यह भच्जठी तरद 
से प्रोफेतर साहब को त्रिचार पृषफक मनन करना 
चादिय ओर अपना हठवाद छोड़ना चाहिये | 
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--३ परिशिष्ट ३-- 
द्रव्यनपु सफों का लक्षण श्री गोम्मटसार जोब- 
कारह में यों किया है-- 
णेब्रित्थोणेबपुम गऊसगो उदयल्ज्ित्निदिरित्तों । 
इद्टा चग्गिसमाणग वेवणगुरुओ क्लुसचित्तो 
जिसके द्रव्यपुरुषों के बिन्‍्ड, मूछ, दं।ढी, सिल्न, 
अण्हकोप आदि न द्वो तथा द्रव्यश्थी के चिन्ड योनि, 
रज कोषादि नहीं उसको द्रव्यनपु सक कद्दते हैं । यह्द 
हुआ द्रव्य चिन्द तथा अन्वरज्ञ चिन्ह, इंटो की भट्टी 
की अग्नि की तरह बेद, कलुषीत चित जिसके दो 
उसको दव्यनपु सक कहते है । इसका बहिरक्ष देष 
ग्त्रियो के समान रहता दे इसलिये इसको ख्री शब्द 
से द्वी कहते हैं । 
उक्त च रामायण -- 
देखिले बहुऐेकिले आशि सदापण्डित जो पढ़तों 
सोन्‍्थाबीर ताची वेत छुडीने दस्तात घेडनी तो । 
दाब। राजकुमार तोढ़ि तिजला प्रत्येक प्रत्येक तो, 
खोजञाक्राणिक्उ वशब्द करुतींकन्ये'सआोतावितों । 
दाक्ली कन्या लागी दावत गुण बणेनी सकल भूप, 
कोलातुलामनातयेनो सागमलाबाणी पाहुनी रूप । 
पाद्टा काशिधिपाज्ञा बाई तोकाद्दी नब्हे, 
मात्षत्रपति अद्भुतरूपाज्ञा बाई तो फाही तब्हे । 
मगधेश्वर लेबुनि दशाला, बाई तो 4. दी नब्दे, 
कोण धुमया मनात थेतो सागगे बाते । 
भाषाथः-- उसी द्रव्यनपु सको को वासी, बाई, 
आदि शब्द से पुकारते हैं। इप़से उस द्रव्यनपु सक 
को माणुसिणी ऋकहन फी रूढ़ि थी । 


जगाद तारशब्देन हेमबेक्रवताकर: ।२१०॥ २७ अ० 
तात्पये यह है कि द्रव्यनपु'सक को संस्कृत में 
“कंचुकी” नाम से कहते हैं जो कि रनवास में मुख्य 
रूप से रकल्ला जाता था कोष में भो इसी प्रकार अथे 
करते हैं। प्राचीन फाक् में राजा के अन्त'पुर में 
उसी फचुकी को रखने की पद्धति थी यद्द काव्य 
ग्रम्थो से अच्छी तरद से ह्वात द्वोता दे । 
दरव्यस्रियों को दिगम्वबर दीक्षा का अधिकार 
नहीं है। इससे वह 'संयभ' न होने से पायें गुण- 
स्थान में ही रहती है | उक्त च- प्राक्ते प्रन्थे -- 
लिग इत्थीए दवदि भुज्ज३ पिएड सुएयकात्नम्मि | 
अज्ञाविय एयवत्थाव रणेण भुझ्जेई ॥२२॥ 
ण॒वि सिद्धह वत्थबरो जिणसासणजइवबि तित्थयरो । 
नग्गो विमोखभग्गो सेसा अमग्गया स्बे ॥२३॥ 
लिगभ्मि य इत्थीश थणातरे नाहि क शखदेसेसु । 
भणयों सुक्ष्मो का ओ ताप कट्द द्वोई पदच्नज्वा ।२४॥ 
जई दसणण सुद्धा उत्ता भग्गेण साबि संजुत्ता । 
घोर चरवि चरित्त इत्थीसु ण्‌ पव्चया भणिया ॥२५॥ 
बिन्तासोदि तेघ्ति ढिलल भाष तहा सद्ताबेण । 
ब्रिज्जद मांसा तेसि इत्यिसु णु सझया काण ॥२६॥ 
मूल्ला चारे तथोक्त अधिकार बत्थवेलाजद्धमह मि्षित्त 
अत्तदेद्दाओ धम्म कुज्ञकित्ति दिक्वा यहिरूव विशुद्ध 
चरियाओो ॥१०॥ 
इन उपरोक्त गाथ।ओ स॒ द्वव्यश्षियो को सयम- 
मृक्षभूत प्रव्नरप्यानाम दिगम्वर दीक्षा का तशा सयम 
का निष्ध किया हे ओर घअनेक प्रन्थों में कथन 
क्या है जां विस्तार भय से नहीं लिखा | 
मावनपु'सक को अपर्यात्-अवस्था में सम्यक्त्त 


सम्कृत रांसायण में ध्वयम्बर सग्डपागवसमये निधेष किया है| देखिये-- 


तत; ध्थित्वा पुरश्तत्या कचुकी सुबहुश्रतः | 


देवनेरईयमणयुरला भसगजवदसम्माइट्टिणों यदि 
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मजुसेप्तु उपत्जंति तो णियमा पुरिसवेदेसु उपज्जति। 
ण अण्णबवेदेसु, तेण पुरिसत्रेरों चेत्र भणिरों। श्री 
घब्रता आलापाधिकार तृ०॥११०॥ 

तात्पयं--इस उपरोक्त प्रमाण से द्रव्यनपु सको 
का कथन करते हुये भावजपु सक फा हो कथन है 
तथा भावी का ही कथन है। ऐसा कहने बालो से 
मेरा प्रश्न है कि द्रव्यनपु सक तथा द्रव्यक्चियो का 
कथन श्री पदसण्डागम मे नहीं दे ओर सबेत्र भव 
ही का कथन है तो भावनपु'सक किस सूत्रमें अतभूत 
करोगे ? कद्दोगे # द्रव्यपुरुषो का सूत्र नहीं होने पर 
वृक्तिकार भी किस आधार से निषेध करेगे ? उनके 
लिये भ्राधारभूत प्रन्थों का सूत्र तो चाहिये । अन्यथा 
पूृथाचार्यों के बचन में विरोध आजायगां। तथा 
पद्खश्डागम भो अधूरा है ऐसा सिद्ध दो जायगा। 
द्रव्य पुरुष का शरीर आधार लेझर चोदृह गुणस्थान 
सिद्ध होते हैं । न कि भाववेद की प्रधानता से १ भाव 
बेद बादर कपाय गुणस्थान के ऊ 4२ नहीं होने से १४ 
गुणस्थान फी सिद्धि नहीं दोतो । फिर १४ गुणस्थान 
की घिड़ि को गति का ही अबलम्बन करना पडेगा। 
तथा गति का उदय भावमें न रहकर शरीर पर ही 
रहता है. इस लिये शरीर मरण तक उसका सम्बन्ध 
रहता है. 'मतिस्तु प्रधाना न साराद्विनश्यति” इसल्षिये 
बादर कपाय ऊपर वेद विशेषण नष्ट द्वोने पए भी 
उपथार से कथन किया है उसमें कोई बिरोच नहीं 
आता । 

यदि नं० ६३ सत्र में द्रव्यरत्री का कथन न मान 
कर भाववेदका कथन मानेंगे तो 'शियमा जत्तियाओ'! 
शब्द निरथंक या निष्म्रयोजन ठदरेगा । इसनिये 
डसमें 'सझदासख़द' तक पद्‌ रखकर नियम शब्द को 
साथंक लिखा है भर द्रव्यश्षियों फे पाच द्वी गुण - 


स्थान होते हैं. इसको पुष्ट कर भावख्त्री को (द्रव्यपुरुप 
ओर भाव से स्त्री) ही चोदद गुणरथान होते हैं. यद्द 
सिद्ध किया है। यदि इसको न मानोगे तो द्रव्य 
शरीर से पाच द्वो गुणस्थान द्वोते हे यह कथन न 
रहकर, द्रव्यसश्तिपों को भी (४ गुणस्थान होते हैं, 
द्रव्यश्ली शरीर धार भाव पुरुष स्त्री नपु सकों फो भी 
१४ गुणरथानद्वोना मानना पड़ेगा । तथा द्रव्यनपु खक 
शरीर से भी तीनों भाववेदी पुरुष त्री नपु सकवालो 
को भी १४ शुणस्थान मानने पडेगे । ऐसा मानने पर 
सिद्धांत विरुद्ध दोष आ्रावेगा । तथा आम्ताय वा भी 
नाश दो जायगा । इसलिये न० ६३ सूत्र मे 'सजद' 
पद न. द्वोना चादिय । 

शका-ट्वितीय भाग धबला के आलापाविकार 
में मणुलिणी को “पज्जत्त' विशेषण लगाया दे तथा 
अयज्जत्त भो । फिर विराध क्यो नहीं आावेगा । कया 
कि पर्याप्त मनुसिशों को १४ गुणरथ,न और अपर्याप्त 
मनुषिनी को हे गुणरथान (मिश्यात्त १ सासादन २ 
सयोगकेवली ३) माने हैं । 

उत्तर--वृत्तिकार ने जो भाव मानुभिण को 
पर्याप्त श्रपर्याप विशेषण लगाया दे बढ़ उपचार मात्र 
से लगाया है । इससे गुणस्थानादिक्र कथन करने 
बाल्े सूत्र नं० ८६ ६० में अन्त झूत +रते हैं. तो इस 
पर शा दोतो है कि अययोप्त पुरुष को सम्पवत्स 
रहता दे ऐसा लिखा हे । इसलिये बद सम्यक्त्व 
अपर्याप्त भाचनपु सको को भी द्वोना लिन दो जाय- 
गा। इस प्रकार मानने से उपरोक्त प्रत्धाधारस 
बिरोध आता दे इस लिये न० 5६ ६० सूत्रों में 
अन्त मृत्त नहीं कर सकते हूँ। >- कक, 

क्योकि सूत्र में साफ लिखा दे हज “प्णुस्मा 
मिच्ड्राइट्िसा सण मम्नाईट्टि अस नंद इ्िल्ट्रागो 


[१४३ ] 


सिया पज्जत्ता सियाअपज्जत्ता || ८६ ॥ 

अथ--मनुष्यग ति में मनुष्य मिश्यात्व सासादन 
सम्यक्त्त्र, असयत सम्यर्टष्टि गुणस्थानों में पर्याप्त भी 
द्वोते हैं ओर अपयांप्त भी होते हैं । इस सुत्रसे निद्ध 
होता है कि अपर्याप्त नपु'सक जीब को इस मूत्र में 
श्रन्तभू त नहीं कर सकते । क्योकि द्वव्य और भाव- 
नपु सके अपयाधक अवस्था में सम्यक्त्व सहित 
जत्पञज्ञ नहीं होते, इस लिये इस सूचमें अ्रन्त भूत कर 
नहीं सकते ! इन सूत्र न० ८८६ से ६३ तक का कथन 
भात्र स ने द्षोकर द्रव्ययुरुष ख्रीनपु सकबेदी का कथन 
है। यह भत्री भान्ति सिद्ध दाता है । 

तथा आर प्रमागा भी है, दृखिय -यहां पर 
प्रकरण है मनुष्यर्गाति म कीन से गुणस्थान हंते हैं, 
गति मे मुख्य शरीर की अपेक्षा सं कथन होना 
जहरी है, क्योकि गतिमे शरीर का अपेक्ञा स कथन 
प्रथम होकर अन॒तर भावषडो अपेज्ञा स कथत करना 
न्यायपद्धति है । 

इस पद्धति को न मानने पर प्रन्थ में एक बड़ी 
भारी त्रटि रह ज्ञाण्गी । इस समय प्रन्थ में शरीर 
की अपेक्षा से कथन का श्रभाव द्वो जायगा। प्रन्थ- 
कार शरीर की अपेक्षा से द्वी कथन कर रहे है। 
इस्ती लिये तो सूत्रा में पर्याप्त श्रपयाप्त आदि विशेषण 
क्षगाये हैं। सूत्रकार के भाव का भो वृत्तिकार ने 
खुलासा किया है कि “शरोर निष्पक्ष्यपेतया” 
इत्य।हि शरीर की शपूर्ण ता की अपेक्षा से ही पर्याप्र 
ओर शरीर की अपूणेता की अपेज्ता से अपर्याप्र ऐसे 


बिशेषण को स्पष्ट किया है, जो कि सूय्यप्रकाशबत 
स्पष्ट है । 

वृत्तिकार ने भी द्रव्यख्री के बख सहित द्ोने से 
उनको सयम की अनुपत्ति है ऐसा प्रथम द्रव्यल्लीका 
कथन किया है श्रनतर “भावज्ञियों को १४ गुण- 
स्थान द्वोते हैं? णह कथन किया दै । हले पटखडा- 


गम के सूत्रों मे द्रव्यश्चियो फे सयम का अभाव, 
मुख्य शरीर का अभाव और निमित्तभुत भाषके होने 


से उपचार की अवृत्ति द्वो गई है। इसलिये कोई 
बिरोध नहीं झ्ाता । 

नम्बर ६२-६३ सूत्र म॑ दव्यत्नीनपु सक दोनो 
का कथन सिद्ध होता है तथ। उनके शरी राधार उनके 
बेद बेषम्य, भावत्रिक, शरीराबारभृत गुणस्थान तक्‌ 
सिद्ध द्वोता दै। अन्यथा वेदप्रेषम्य के ६ भगवालों 
को भो मोक्ष की सिद्धि का प्रसग आवेगा, जो कि 
इप्ट नहीं है) यदि आप्रदवश इष्ट मानोगे तो 
मनुष्यों के वेद-बैषस्य भगो का कथन द्वी निर्थक 
ठद्दरेगा | तथा “ते ए॒ पर सुद्धा मणुस्सा” इस सूत्र 
स विराध आवदेगा। इस लिये उपरोक्त इमारा 
कथन ठीक दै। जो कि द्रव्यस्लीनपु सक इन दो 
शरीर की अपेक्षा के ६ भग वाले जीव सयम को 
प्राप्त नहीं होते, सिफे पक द्रव्यपुरुषके तीन भगवाले 
जीव सयम को श्राप्त कर सकते ६ै। और १४ 
गुणस्थानो की आप्ति करके अत में मोक्ष क्रो जाते हैं, 
इस प्रकार प्रकरण अनुसार अथ करता भ्रेयस्कर दे । 

जीयान त्रेलोक्यनाथस्थ शासन॑ जिनशासन्त || 


- >*-४<८*अ इक//कल2व१.६७७-०-- 


॥ नमो वीतरागाय ॥ 
देवाघिदेव गतस्वदोषम्‌, स्वानन्दभूत धतशान्तरूपम । 
नरामरेन्द्र नेतपादयुग्मम्‌ , भ्रीवीरनाथ प्रशमोमि नित्यम्र्‌।' 
- +ऋिऋि अंक ५कययघधयप 7 


स्नी- प्रुक्ति 


प्रोफेसर जी ने जो कुछ लिखा है वह अआगम, 
तक॑, युक्ति, धमाण, नय, निक्षेपादिकों के भनुकूल है 
या नहीं यह श्वक्ञोकन करना अत्याबश्यक है । 
अत एव बेखा प्रयत्न किया जा रहा है| प्रोफे+र जी 
ने प्राच्य आाचाय कुदकुन्द गी को झाड़े दाथों जिया 
है बथा-- 

“अगवत कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने आगमों में 
सीमुक्ति का निषेध किया है। लेकिन उन्होंने न 
गुणस्थान की ही ध्यवस्था से चचा को है, भोर न दी 
कर्मेसिद्धात की जिवेधना की दे जिस से कि प्ररउुत 
सान्यताका शाख्ी यविचार बाकी रद॒जाता है” इत्यादि 

पिचार फीजिये कि भगवान कुन्दकुन्द ने “बीर- 
शासन” अपने बुद्धि बक्ष से कैसा प्रकट किया दे, यदद 
बात निम्नक्षिखित श्लोक से ब्िदिव हो जाती है | 

मगल भगषान्‌ बीरो मंगल गौतमो गणी । 
मंगल कुंवकुषाथो जैनधर्मोज्स्तु मगतम॥ 

इस श्लोक के अनुसार बीर भगवान के ओर 
गोतम के द्वारा प्रतिपादित धर्म प्रवचन के समान 
धर्म प्रवचन के बक्ता स्वामी कुन्दकुल्द हैँ उन पर 
समीक्षाकी गई दे कि वे स्घोमुक्ति निषेयमे बड़ीभ!री 
गलती कर गये हैं | किसाश्चय मतः परम !! 

गुणस्थानचर्चा झौर फर्म स्िद्धात का प्रतिपादन 
किये बिना उन्हों ने बड़े बढ़े महत्वशाली प्रन्थ यों 


ही लिख डाज्ले ? हम पूछते दें श्रोफेसर जी से कि 
यह छोटे मुख बड़ी बात नहीं है ? भस्सु, 

ख्रीमक्ति निषेध पर श्रीप्रभाचन्द्रा चाये ने प्रमेय- 
कमलमातेड में यों लिखा दै-- 

श्वेतपटा ब्रु वन्ति -“ थस्ति ओओणां मोत्ताडबि- 
कल्लकारणत्वात पुरुषत्रत्‌” इति तदसिद्धिहेंतोर छिद्धें: । 
तथाहि- मोक्तह्ेतुज्ञानाविप्र के, खोष नास्ति परस- 
अकषत्वात । समप्ृथ्वीग मनकारणपुएयपरमप्रक- 
चंबल । कथमिति चेन तईिं अय॑ द्वि साबस्ियमो5प्य- 
स्ति- ये दस्य मोक्तह्देतुपरम प्रकषः तहेदस्य।पुएयफर भ- 
प्रकर्षोंप्यस्येष यथा थु वेदस्प । नपुसकदेदे तु 
अप्‌रयपरम प्रकर्ष सत्यपि अन्यस्यानभ्युपगमात्‌ पु सि 
अभ्युपपमाच्च । न खलु ज्ञानादयों यथा पुरुषे 
प्रकृष्यमाणा. प्रतीयन्ते तथा ल्लोष । अन्यथा नपु सके 
ते तथा स्थु:। तथाचास्याप्यपचर्गप्रसन्मः। खीणा 
खसंयमो न मोदद्देतुनियमंन ऋद्धिविशेषाहतुत्यात । 
सासारिकक्षब्धो नामप्यदेतु सयमः १ मोक्तद्देतुस्स्पात 
सचेज्नत यमत्वाच्च नासी तड़ेतुगृंदस्यसयमबत्‌ | न च 
ख्ोणा निरधख्वसयमों हृषट: प्रवचनश्रतिपादितों बा । 
यदि पुनः स्वर्गारिबत अचेलतचेलसयमशारण भेद.त्त्‌ 
मुक्त रपि भेवोब्युपगम्यते मोक्तसुखाकाक्षया 'सदा देश- 
संयमिनो5पि मुक्ति. प्रसज"ते तथा च लिंगभ्रदशमन 
थेकम। ख््रियो न मोक्षद्देतुसयमउ॒त्य- खाधूनामबत्थ- 
व्वात्‌ गृदस्थवत्‌ । बाह्माभ्यन्तरपरिपदत्वाच्च न ता- 
तटुत्ब* तद् वे । 
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चर ७ 2, (६-5 
46 जनासंघ मद का बाज हे 
अनादि धारा प्रवाह से एक रूप में चला आया विश्व-हितकर जेनधर्म अनेक 
घागओं में विभक्त क्‍यों हुआ ह इस प्रश्न का उत्तर सम्राट चन्द्रगुप्त के समय 
होने वाला बारद् वर्षीय घोर दुर्भिक्ष है । उप समय के आपद्वम का जिस साधु- 
बग ने परित्याग नहीं किया वे तथा उनके अनुयायी 'श्वेताम्बर जन! कहल।ये । 
९ | / दैन! प्रपिद्ध ह ० 
प्राचीन मांगे के अनुयायियों का नाम दिगम्बर जन! प्रमिद्ध हुध। जेनसदु 
भेद के बीज खोजनेबालों को इन तथ्य का अध्ययन तथा मनन करना चाहिये। 
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अत्यक्षम्रसि्धों द्वि बखप्रहणादि बाह्परिप्रहों भय- 
न्तर-स्वशरोरानुरागादि-परिघहमनुमापथति | बत- 
कायिकाविजंतूपधातनिवारणाथ सचेलत्वे-आयचेत क्य- 
प्रतस्‍्य पुसः इहिंसात्वानुपज्ञ!। तथा चर नाहदादयो 
मुक्तिभाजः स्युः । 
ऊिच परिष्रद्धपरित्याग संयमो याचनसीबन- 
प्रचालनशोष ण नि्षेपादान घो रह्रण मनः संक्तो भका रि- 
णि बखेगृद्दीते कर्थ श्यात्‌ १ तदुक्त' च-- 
शीतातिनिब त्यर्थं, बस्लादि यदि गृहाते | 
कामिस्वा दिस्तथा किसने, कामपीड़ा दिशांतये ।१। 
बद्यखणडे यृद्वीतेदपि, बिरक्तो यदि तत्वत, । 
खोमात्रेषपि तथा किन्‍न, तुल्याक्षेपसमाधितः !२। 
स्लीपरीपदमभग्नेश्य, बद्धरागैश्च भिप्रहे 
बश्रमादीयते यस्‍्मात छिद्धप्रन्थद्वय ततः ॥ ३॥ 
स्वत्रयाराध#स्यैव मुक्िप्रसिद्धें'। नच 
पिच्छौषयादी गृक्षमाणे' य दोष जन्तुरक्षाथत्वात 
ममेद भावासू चकत्वात्‌॥ सणडादेक पशित्तिददेतुल्वात 
नाम्याविरोधित्वाच्च | नाप्याममात्‌ ह्रो4क्तिसद्धि 
सम्यग्दर्शनोत्यत्यनन्तर च सास ख्रोपूलत्तिरेव न 
सम्भवति तदा कथ ख्रोणा मुक्तिः। ततोत्कृष्टध्यान- 
फल्ञलात मो रुस्य न स्त्री णामोक्षो युक्त: । किन्तु अनन्त 
चतुष्टयश्वरूपलक्षणो मोक्तः पुरुषस्येंव सम्भवति। 
झरथ--मुक्ति ज्ञानादि कारण के परम्प्रकर्ष से 
द्ोती है, दमका परमप्रऊष ब्ियों में नहीं दे, जैसे 
उनमें सातवीं नरफ़भूमि में जाने का फारण अपुण्य, 
(पाप) का +रमप्रफष नहीं है । 
यहा शक द्वो सकतो दै कि क्षियों भे सातवीं 
लरकभृपि जाने का कारण अपु्थ का परमप्रज्षे 
नहीं है, तो न सद्दी, इसले मोक्त के कारण श्ानादिके 
परमप्रकप'ं के भ्रभाव में श्रर्थात्‌ ऊचे अपुण्य के 


अभाव से ऊचे ज्ञान का अभाव कैसा क्योंकि 
इन दोनों में न कायकारणभाव है और न व्यापव्यापक 
भाव है, इन दोनों के बिना अन्य के अभाष में अन्य 
का अभाव कद्दना ठीक नहीं है । 

उत्तर -- यह कद्दना ठीक दे किन्तु यह नियम है 
कि जिस वेद में मोक्ष जाने के कारण का परमप्रक्ष 
है उसमें सातत्रीं नरकभूमि जाने का कारण अपुण््य 
का परमप्रकष भी दे यथा पुरुषवेद में । 

चरम शरीर वाले पुरुषवेद के साथ यद्द दोष 
कहा जा सफता है लेकिन वह ठीक नहीं है, चरम 
शरीरी पुरुषबेद एक विशिष्ट पुरुषवेद है उसकी 
अपेज्ञा ये यद्द नहीं कट्दा दे किन्तु पुरुषबेत सामान्य 
की अपेक्षा से कक्ष गया दै जिसमें सातबी नरकमूमि 
में जाने का क, रण श्रपुण्यकमे का परमप्रकर्ष है, उस 
में मोक्ष जाने के फारण का भी परमप्रकष है । ऐसा 
विपरोत नियम तो संभवता दी नहीं है, क्‍योंकि 
नपु सकवेद में सातब्रीं प्रृथ्वी में जाने का फारण 
श्रपुए्यकम का परमप्रक्‍ष द्वोते हुये भी उसके मोक्षके 
कारण ज्ञानादि का परमश्रकण नहीं माना गया है ओर 
पुरुष में साना गया दै । हस लिये ख्त्रीवेद में भी 
यति मोक्ष का द्वेतु परमप्रकषे है तो उसके अभ्युपगम 
से ही यह दूसरा अनिष्ट परिणाम भी जरूर प्राप्त हो 
जञायगा, अन्यथा पुरुष में भी श्रनिष्ट दोष नहीं आ 
सकेगा ) दोनो तादात्म्य तदुत्पत्ति क्षण प्रतिबधोंका 
अभाव होते हुये भो ऋत्तिकोदयादि देतुश्रो के समान 
रक्त दोनों परमप्रकर्षों का अविनाभाव छिद्ध द्वो जाने 
पर सातवीं पृथ्वी में जाने का काएण अपुण्यकम के 
परमप्रकर्ष कफ निषेध से मोक्ष का हेतु श्वानादिके 
परमप्रकष का भी निषेध द्वो जाता दै इत्यादि । 

तथा क्षियरों का सयम मोक्ष का कारण नहीं है, 
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क्योंकि वद्द नियम से ऋद्धि ब्ररेष का अकारण 
अन्यथा नहीं दो सकता | जिनमें सयम सासारिक 
क्ब्धियों का भी कारण नहीं है उनमें वद नि:शेष रूम 
विप्रमोत्ष लक्षण मोक्षका कारण कैसे द्वो सकता द्वै 

नियम से स्त्रियों का ही संयम ऋडद्धि विशेष का 
कारण नहीं स्वीकार किया गया है, न कि पुरुषों का 
संयम । यथा--ख्रियो का सयम सवख्र दे इसलिये 
यह मोक्ष का कारण नहीं दे, जैसे गृहस्थोंका सयम । 
इस्थादि स्त्रियों के सोक्ष के सम्बन्ध में भ्रनेक भिन्न रे 
नाना दोषों का आक्षेप प्रमेयकमत्म'त्तस्ड के पक्ष ६४ 
से ६६ तक किये गये हैं। 

खीमुक्ति के प्रतिदावक थ्यागम भी न ख्तियों का 
सप्तम नरक में गमन मानते हैँ झोर न उनके खयम 
को आाद्दारफादि ऋद्धि ब्िशेष का कारण मानते हैं । 
साधुझों के संयम को दी जश् वे सबस््र मानते हैं, 
तथ ल्ियों का सयम सत्रख्र मानने में तो वाधा द्वी 
क्याहै? 

छठी पृथ्वी तक क्षिया जाती हैं। इस बात को 
भी कद्दने वाज्ा उनका झागम प्रबवनसारोदार है । 

छट्टि व इत्यियाओो मच्छा मणझुयाय सत्तमि पुढ वि । 
एसो परमुत्रवाझो बोद्धव्बों नरयपृढबोसु ॥ ६२ ॥ 

सत्परूपण के सूत्र ६२-६३ में स्पष्टरोत्यां कद्दा है 
कि, द्रण्यश्ली वेद वाज़े ज़ीब्र संयम घारण नहीं करते 
हैं, क्योंकि, बे सब्र होते हैं ओर सयभ के बिना 
मुक्ति नहीं होती यह निषेध उससे निकक्षता ही है । 
क्षिया क्षजाशील द्वोदी है इस फारण वस्र का परि- 
त्याग नद्टों कर सकतीं दूधरे वस्न छोड़ने से उनको 
भय भी बना रहता है कि कोई दुराचारी बलात्कार 
करने से उनके शीक्ष का खण्डन न कर दे श्रतः स्फ्ट 
है कि उनके बद्च का त्याग नदीं इसलये सयम भी 


नहीं है ओर जब संयम नहीं तो खनके मोक्ष भी नहीं 
है । दूसरे यह बात दे कि ह्षियों की अपर्नाप्त दशा में 
सम्यक्त्थ भी नहीं दोता इसका प्रमाण गोम्मटसार 
जीबकाण्ड को १२७ गाथा है यथा -- 


देट्टिमछ॒ुप्पुढबीए जोइसिबण मबणसच्बइत्थीरणं । 
पुण्णिवरे ण॒द्दि सम्मो णस्रासणो णारयापुएणे १२७ 
यानी --प्रथम प्रथिषी को छोड़कर नोचे फी छद्द 
पृथ्वी के नारकों फे, ज्योतिषी, व्यन्तर, भबनवासी 
देवबोंमे, सब छ्लियों की अपया प्त श्र4स्था में सम्यक्त्व 
नहीं दोता है, और नारकों के अपयाप्त श्रवस्था में 


सासादन भाव भी नहीं द्वोता । 


अयदापुण्णे शुद्धि थी सढोविय घम्मणारय मुच्चा । 
थी सढयवे कमसो णाझ्रचऊ चरिमतिएएाण २८७ 
यानी--असंयत अपर्याप्त गुणस्थानमें स््रीवेद का 
उदय नहीं है, श्रोर घम्मा नाम को पढ्िली १५त्री को 
छोड़कर नप्र सऊवेद का भी उदय नहीं है । इसलिये 
खोचेद वाले असयत के चारों आनुपूर्वी का शोर 
नपु सऊवेद के उदय वाले असयत के अन्तिम तीत 
आनुपूर्वी का उदय नहीं दै। इससे माल्म द्वोता दै 
कि, द्रव्यसत्री तो दूर द्वी रहे किन्तु भावज्नी के भी 
अपयाप्त अवस्था में चतुर्थ गुशस्थान नहीं दोता है । 
प्रोक्तं च--रत्नकरण्डे स्त्रामी समन्तभद्वाचाय एु- 
सम्यर्वृशंनशुद्धा नारक॒तिय हनपु सकख्लीत्वानि । 
दुष्कुलबिकृताल्यायुद्द रिद्रता च ब्रज॒ति ना(यत्रतिकरा: 
यानी -जो जीव सम्यदशन स शुद्ध हैं वे अप्न- 
तिक द्वोते हुये भो मर कर नारक, तियच, नपु सक, 
ओर ख्ी नहीं द्वोते हैं। तथा न दुष्कुल्लेन, श्रिक्रत- 
शरीर ओर झल्प आयुताले, दरिद्री, इत्यादि अवस्था 
को -्राप्त द्वोते हैं च् 


[१४७ ] 


इससे भी चिदित द्वोता है कि, अपयाप्त अवष्या 
में क्षियों के चतुर्थ गुशस्थशन नहीं होता दे इससे रफ्ट 
बैकि खी पर्याय निषृष्ट है अतः सम्यम्दष्टि जीध उन 
में पैदा नहीं द्वोता झोर पर्याप्त अवस्था में द्रत्यस्तिया 
बस्त्रसहित द्वोतो हैं इसलिये श्रप्रत्यास्यानगुण अर्थात 
देशसयत य'नी संयतासयत गुणस्थान में द्वी स्थित 
रहती हैं | झ्तएव स्लियोंको निबंलत्य संयम नहीं देखा 
जाता है अथवा आमम में भी नहीं कद्दा गया है । 

यदि स्वर्गादिसद्श सवञ्ज या निंश्ध सयम के 
निमित्त नेमित्तिक के भेद से मोक्ष में भी भेद माना 
जायगा तो मोक्ष को अभिलाबा करने बाते बिकल 
देश सयमिकों को भी मुक्ति प्राप्त हो ज्ञायगी तदा 
देगम्बरीय निम्रथलिग बिल्कुल श्रनथक हो जायगा | 

प्रत्यक्ष प्रमाण से यद्ध बात सिद्ध होती है कि, 
बस्रमदहृणावि यहद्द याहा परिभ्रद्ष है ओर अध्यन्तर 
परिप्रद श्रशरीर के ऊपर वस्त्रधारण करने से अत्यत 
अनुरायरूप ममत्व परिणाम देखा जाता है । 

यदि बात कार्यकादि जतश्रों के उपघात के 
निधारणाथ वस्त्र प्रहण किया जाता है ऐसा कहद्दोगे 
तो फिर निबरदल्ध सयमी जितकल्पी के निप्रथ अवस्था 
में भी हिंसा दोष को सम्भावना दो जायगी। तथा 


'च भगवान सबेक्ष अहदादिक भी मुक्ति के पात्र नहीं 
हो सकेंगे | 


तथा समस्त परिभ्रद्द त्याग रूए सयम “याबना- 
करना, और फटे हुये वस्त्र की सिज्ञाई करना उसको 
धोना ओर सुखाना, नोचे रखना, स्थ्री३।र करना 
ओर उस वस्त्र को चोरी होनेसे मनमे रागढेप उत्पन्न 
होता” इत्यादि असथम का मूल वस्त्र रखने पर केसे 
दो सकता दै अर्थात्‌ कदापि नहीं हो सकता। 

यदि शीतादिक से दत्पन्न बायाओ के परिद्वार के 


लिये यह वस्र प्रदण किया जाता है. ऐसा फह्ोगे तो 
कॉमपीड़ादिक की शांति के लिये काम्मिन्यादिकों को 
भी स्वीकार फरना पड़ेगा इस प्रकार यह वाह्याभ्य॑तर 
उमय परिग्रह सिद्ध हो गया ) 

पीछी भरोषधादिक से यह वोष नहीं आ सकता 
क्योंकि समस्त षटकायिकजंतु-संरक्षण के लिये साधु- 
सत महात्माओं ने यह सयूरपिस्छिका भ्रहण की है, 
उस पर भी 'यह मेरी हैः, ऐसा उनके ममत्व माव 
नहीं होता है जेसे कि बल्वादिक यर होता है श्तः 
नग्नत्त्र सिद्ध हो गया । 

तथा झागम से भी स्लोमुक्ति सिद्ध नहीं होती है 
क्योंकि खियो को अपयोप्त वशा में सम्यकत्व की 
प्राप्ति नदी दोती दे अतः श्त्रिया मुक्ति की फ्त्र नहीं 
हैं। मोक्ष उत्कृष्ट ध्यान का फत्त द्वोने से नारी में उश्ष 
की योग्यता नहीं है। अनन्त चतुष्टय स्वरूप मोक्ष 
पुरुष को द्वी द्वोती है । 

प्रोफेसर साहब ने कद्ठा है. कि, क्षियों के चोदद्द 
गुणस्थान द्वोते हैं यह झआागमब्रिर्ठ है घवक् सिद्धांत 
प्रन्थ देखिये-- 

अस्मादेवार्षात द्रव्यख्लीणा निवृत्ति: सिद्‌ध्येदिति 
चेन्न सवासस्त्वादप्रत्याख्यानगुएस्थिताना सयमा-- 
मुपपत्त:। भावसयमस्तासा सवाससामप्यविरुद्ध इति 
चेन्न ताला भावसंयमो5स्ति भावासयमा विनाभाबि- 
कसत्राद्यपादानान्यधातुपफ्तेः । कर्य॑ पुनस्‍्वासु चहुदेश 
गुणस्थानानीति चेन्न भावखी-बिशिष्ट-मनुष्यगतों 
तत्संस्थाविरोधात भाववेदो बादरकषायान्नो पर्यस्तीत्ति 
न तत्र चतुदेश गुणस्थानाना सम्भव इति चेन्न अत्र 
बेदस्य प्रोधान्यामायात, गतिस्तु प्रधाना न साराधि- 
नश्यति वेदबिशेषणाया गतौ न तानि सम्भवन्तीति 
ख्षेक्न जिनष्टेप बिशेषणे उपचारेश तदूव्यपदेशमाद्‌- 
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घधानमहुष्यगतो तत्सत्वाविरोधात । 

इस अवचनभूत धागम से दृव्यश्धियों के मुक्ति 
का निराकरण होता है, भाव संयम फ्ा निषेध भी 
होता दै। द्रव्यस्तियों के भादि के पाच गुणस्थान ही 
दोते हैं। भोर द्रव्य मनुष्य जिसका भात्र स्त्री वेद 
रुप दे उसके नौ गुणस्थान द्वोते हैँ ऊपर के गुण॒स्थान 
भाषदेद में उपचदित हैं। इत्यादि अनेक युक्ति प्रयु- 
क्तिया घिद़ हो जाती हैं| 'भावाय विद्यानंदी? शलो- 
का तिक पृक्ष ४११ में ज्ञिखते हैं कि-- 

सिद्धि सिद्धगति में होती है । अथवा मनुष्यगत्ति 
में भी पुरुषों के होतो दै। अबेदता से बद सिद्धि 
होती है, अथवा भाव से तीनों बेदों से सिद्ध दहोतो 
है। द्रव्य से तो साज्षात पुछ्ििक्ष से होती दै। जो 
जोग सत्री निवाणबादी हैं उनके गम व्याघात झोर 
मुक्तिबाधा दोनों हैं । यथा-- 

सिद्धिः सिठ्धगतो पु सा, स्पान्मनुष्यग ता व पि । 

अवेदत्येत सा वेद त्रितयाद्व। तति भावत, ॥७॥| 

पुल्िगेनेव तु साक्षादू द्रव्यतोडन्या तथांगस - 

ब्यावाताथक्तिवाधाश स्या . निर्वासबा दिनाम ८ 

इन दोनो श्लोकों मे भाव से तीनों बेदा से ओर 
द्रव्य से पुरुषक्िज्ञ से मुक्ति कददी गई है भौोर अन्य 
द्रट्यक्षिग से मुक्ति मानने में श्यागम और युक्ति दोनों 
से बाधा आती है, यद्द स्रष्ट कद्द। गया है । 

अकलन्नंकदेव राजवातिकालंकार में ऋइते हैं. कि, 
सश्मतीत को पिषय करने बाले नय की अपेत्ता से 
पााम्तान्यतः तीनों बेवों से सिद्ध द्ोती है” इस भाव 
को लेकर कहद्दा गया है, द्रव्य को लेकर नहीं। द्रव्य 
अपेज्ञासे तो पुहिक्षसे दी सिद्ध होती है । तथा पर्याप्त 
मानुषी में भावज्षिज्ञ की श्रपेज्ञास चोदद हो गुणरथान 
होते हैं | यथा-- 


अतीतगो चर -नयापेज्ञया श्रविशेषेण त्रिभ्यो 
वेदेश्यः सिद्धिभब्ति भाव॑ प्रति, न तु द्रल्य श्रति | 
दरब्यापेक्षया तु पुलिगेनेव सिद्धि । राजबार्तिक 
मानुषीपया प्रिकासु चतुदं शापि 'गुणस्वानानि स॑ति 
भावल्िगापेज्ञया, द्रव्यज्िज्षपेस्ेण तु प॑बाद्यानि । 
इस ञमाण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाव से 
तोनों बेदों से ओर द्रव्य से पुलिक्नसे सिद्ध द्वोती दे । 
तथा भाव मालुषी के चोवद् ओर द्रव्य मानुष्री के 
प्रारम्भ के पाच गुणस्थान होते हैं। इससे स्पष्ट होता 
है कि द्रव्य स्री को मुक्ति नही दोती है, भोर उसके 
पहल ४ गुणस्थान ही द्वोते हैं । 
पत्रण्यायी के ४४२बे पृष्ठ पर जिखा है-- 
प्रत्येक द्विवब्िधान्येष क्िज्ञानीद निश्गेत, | 
दत्यभावविभदाभ्या सबज्ञाज्ञानतिकमात ॥१०७६॥ 
आगमानुसार तीनो द्वी वेद द्रव्य और भाष क 
भेद से दो प्रकार के हैं । 
उसी के पृष्ठ ४५४वें को देखिये-- 
रिस्सा द्रव्यनारी णा पु वेदश्यो द यात्किन । 
नारीबेदोदयाहेद. पु सा भोगा मिज्ञाविता १०८४ 
नाल भोगाय न'रीया नापि पु सामशक्तितः । 
अन्तर्दग्घोश्ति यो भावः क्लीबबेदो द्य।दिति १०८५ 
पु बेद के इदय से जो द्रव्यश्षियों के साथ रमने 
की इच्छा होती दे वद्द भाववु वेद कदलाता है ओर 
बह्लोदेद के उदय से जो द्रव्यपुरुषों के साथ रमने की 
इच्छा द्वोती है घद भाव ऊीवेद फदल्ञाता दे । तथा 
नपु सकवेद के उदय से जो सै श्री ओर पुरुष 
दोनो में दो रमने की अत्यन्त इच्छा होती है परन्तु 
सामथ्ये न होनेखे वदद नपु'सक डन दोनोंमें से किसी 
के भी साथ भोग नद्वीं भोग धकता दै | (न्‍्तु सडैत 
अन्नगब्ज में ही जलता रहता है | 
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कीं पर द्रग्यलिज् झौर भातल्तिक्त दोनों दी 
समान होते हैं। तथा कटी पर दोनों दी विषम भी 
होते हैं अर्थात द्रव्यक्िज्ञ दूसरा होता है ओर भाष- 
जिज्ञ दूसरा होता है । जेसे देवाद्भनाथों के द्रव्यल्रो- 
बेद के साथ सदैब भावस्ोवेद फा ही उदय रहता है । 
बैसे ही देवों के द्र्यपुरुष वेद के साथ सदैष भाव 
पुरुषबेद का द्वी उदय रद्दता है भोगभूमिज स्त्री पुरुषों 
के भी ऐसे दोता दे । इससे यद्द निषकष निकज्ञता है 
कि भाव से तीनों बेदों से और द्रव्य से पुरुषलिंग से 
दी मुक्ति कद्दी गई है। 
भावत्रसप्ह में अवल्लोकन कीजिये-- 
जडइ तप्पइ उग्गतब मासले मासे च पारण कुणइ | 
तह॒बिण सिज्मइइत्थी कुच्चियलिंगस दोषेण ६२ 
मायापम यपउर। पड़िप्तास तेषु दोहपक्खलणं । 
शिक्ष जो शिम्माश्रों दारदू शत्थि चित्तस्स ॥६३॥ 
सुहमापजत्ताण मणुआ्आण जोणिणादिकक्खेसु । 
उप्यत्ती द्वोइ सया अण्णंसु य तणु रएसेसु ॥६४॥ 
ख्‌ हु अत्थितेण तेसि इत्मीण दुविद्रसजमोद्धरण । 
सजमबरणेण बिणा णहु मोक्खो तेण जम्मेण ६५ 
अद्बा एय बयण तेसिं जीवो ण॒ होइ कि जीवो । 
कि ख॒त्थि एाणुदसण उबश्ओोगो चेयणा तस्स ६६ 
जह एथ तो इत्थी घीवरि फ्ल्लाक्ि वेसश्राईण । 
सब्वेसिमत्थि जीबो सयलाओ तरिद्दि सिज्मति ६७ 
तम्द्दा इत्थीपञग्र प्डुच्च जीचसस पयडिदोसेण । 
ज्ञाओ श्रभत्तक्राज़ो तम्हा तेसि ण शिव्त्राणं ॥६८।॥ 
अइ3्तमसद्एणो उत्तप्पुरिसो कुलरगग्मों सतो । 
मोक्ललत्स दोइ जुर्गो णिग्गथो घरियजिणलिज्ोे ६६ 
आरातीय वेबसेन कद्ते हैं कि, यदि उप्रतप तऐं, 
मद्दीने २ की पारणा करें तो भो ली अपने कुत्सित- 
निधर्गिंग दोव के कारण विद्ध नद्ीं दोनीं खियां माया 


ओर प्रमाद से भरो पूरी द्वोती हैं, प्रति मद्दीने उनमें 
प्रस्वक्षन द्वोता रहता है । इमेशा योनि करवी रहती 
है लित्त की दृता भी उनके नहीं होती है । उनकी 
योनि; नानि और कूल्ल तथा स्तन इन चारों ही 
स्थानों में सूद्रम कषब्ध्यपर्याप्रक मनुष्यों को उत्पत्ति 
हमेशा होदी रददती दै इख कारण श्षियों के दोनों 
वर के संयम का धारण नहीं दोवा दे झोर सयम 
को धारण किये बिना श्री के जन्म से मोत्त की भाप 
नहीं द्वोती दे । 

यदि यद्द कहा जाय कि क्‍या ख्त्रियों के जीब 
नहीं है ? या उनके ज्ञान, दशन उपयोग चेतना 
नहीं है ? 

यदि ऐसा दे तो धीवरी, कल्षारी बेश्या भादि 
सब ह्लियो के जीव दै तो फिर सो ल्लिया सिद्ध हो 
जानी चाहिये। 

इस लिये ख्रो पर्याय को लेकर जीव के प्रकृति 
दोष से ऋमभव्यकाल हो गया दे, इस कारण से उनके 
निर्वाण पद नहीं दोताद । भरति उत्तम संदनन भर्थात 
प्रथम सदननवात्ा कुलीन, काणत्वादि दोष रहित 
उत्तम पुरुष मोक्ष के योग्य दै जो कि निप्रंथ झोर 
जिनकिक्क का धारी द्वोता द्वै | 

सर्वार्थक्षिद्धि पृष्ठ ३२०-- 

लिंगेन फेन सिद्धि ! अवेवस्वेन त्रिब्यो वा बेवे- 
भ्यः सिद्धि भावतो, न द्रव्यत: । द्रव्यतः पुलिंगेने । 

अर्थ--किस लिंग से सिद्धि द्वोती है ? कद्दते हें 
कि अवेदपने से सिद्धि द्वोती है, अथवा स्त्री पुरुष 
ओर नपु'सक इन तीनों भावबेदों से सिद्धि होती है, 
द्रव्यवेदों से नहीं, द्रव्यवेद से तो पुछिक्ल से दी सिद्ध 
होती है । इससे द्रव्यल्रो वेद से भोर द्वव्यनपु सकदेद 
से मोक्ष सिद्धि नहीं होती है यदे सिद्ध हुआ । 


हे 


[१४० ] 


सागा रघर्मासृत पृष्ठ ४५४२-- 

जिस्था नदोषयुक्तायाप्यापवाविकलिंगिने । 

मदाज्तायिने द्याहिज्षमोत्सगिफ तद।॥३५॥ 

टीका - द्घाद्वितरेत निर्यापकाचाय । कि तहिंग 
आधेल्ञफ्यादि चतुर्विध । कि विशिष्टरौत्स्िक॑ उत्सगो 
सकलपरिग्रहत्यागे भव नाम्न्यमित्यथेः। कब तदा 
संस्तरारो हृएकाले । करते ऋपवादिकलिणिने सप्रन्थ- 
लिंगाय भारययेत्यथं। । किंविशिक्षयत्रिश्यानदो पयुक्ता- 
याउपि तिस्थानेषु दोषो वृषणयोः कुरडल।तित्म्ब मा - 
नत्वादिमेंहने 'च चर्मरद्वितत्वातिदीर्घत्वासकदुत्थान- 
शीक्षत्वाविश्तेन सहितायापि पुनः हि विशिष्टाय महा- 
प्रतार्थिन मद्दाग्नत॑ याचमानाय द्यात | 

उस समय (सस्तरारोदणुकाल मे) जिनके दीनों 
स्थानों में दोष हैं. भोर जो सप्रन्थ श्रावको के खचिन्द 
प्रदणा बर रहा दे यदि ऐसा गृहस्थ भी म्हाद्रत बो 
इच्छा करेशा तथ उस गृदस्थ को नियापकाचाय॑ 
नम्नत्य चिन्द्र अशश्य दे देवे | इस अभिप्रयका मथि- 
ताथ सिद्ध हुआ कि द्वव्यपु किड्डसे दी मुक्ति द्वोती डे, 
न कि शेष द्रब्यवेदों से-- 

श्री कुन्दकुन्दा चाय ने सूत्र पाहु.ड़ पछ २३ पर ब्वी 
पर्याय से “मुक्ति! प्राप्ति का निषेध किया है | तथा-- 
चित्तासोहि ण॒ तेसि हल भाव वद्ठा सद्दा बेण । 
बिज्ञदि मारा तेति इत्थोछु ण संडकयाक/ण ॥२६॥ 

ल््ियों के चित्त शुद्ध न द्ोने से उसके स्वभावत: 
परिणाम शिथिक्ष रदते हैं। बच प्रत्येक मास में 
रजस्व॒ला द्वोती रहतो है इसलिये उस ख्रो को निःशक्कु 
ध्यान नहीं द्ोता है। अत पक्ष उसको मह्ान्नत, 
केवलज्ञान ओर मोक्त नहीं होता । 

प्रवचनसार अ० ३-- 

दिच्छयदो इत्थीण सिद्धी णरदि तेण जम्मणा दिद्ठा । 


तम्हा तप्पडिरूषं वियप्पियं लिज्ञभित्थीणं ॥ 
निश्चय से श्वियों के ल्ली जन्म से सिद्धि नहीं होली 
है, इस किये स्त्रियों के उनके योग्य बस्ध युक्त लिक्न 
कहा गया है । हत्या दि-- 
पर संपद्द अ्प्तितगति कृत-- 
वेइकमोदयोटन्ने भातवेद खित्रा स्मृतः । 
नामकर्मोदयोस्प्नो द्रठ्यवेदोपि च जिधा ॥ 
जीवस्व भावसम्मो दो भाववेदो5भिधी यते । 
योनिलिज्ञादिको दक्षैद्रंब्यवेदः शरीरिणाम ॥॥ 
सख्रो पुनपु सका जीवा. सहशा द्रव्यमावततः । 
जायन्ते बिसहस्ताश्व कमपाकनियन्त्रिता: ॥ 
बेदकसे के उदय से उत्पन्न हुआ भावत्रेद तीन 
प्रकार का होता है ओर नामकर्म के डशय से उत्पन्न 
हुआ द्रव्यवेद भी तीन प्रकार क। है | जीव के स्व॒भाष 
का जो मोह दे वद “भाववेद' क॒दां गया है भोर 
प्राणियों के योन लिंग आदि को दक्ष पुरुषों ने 
“द्ृ्यब॒द! कट्ठा डै । स्त्री पुरुष भोर नपु सक जीब द्रव्य 
ओर भाव से सदृश (समान) द्वोते हैं. झोर कम के 
उद« से नियन्त्रित वे जीव द्रव्य +ब से जिसद्श भी 
द्वोते हैं । 
घत्रला टीका ब्रीरसेन स्थासी विरचिता-- 
जेसि भावों इत्थिवेदों दव्ब पुण पुरिसबेदों ते बि 
जीत्रा सजम॑ पढिच्रज्जति, दव्वित्थियेदा सजम, खा 
पडिवज्जति मचेतत्तादो। भावित्थिवेदाण व”्वेण 
पु वेदाणपि सजदाए णुद्वाररिट्रों समुपन्नदि, दृव्ब - 
भावेण पुरिसवेदाणमेत्र समुपज्जदि। 
जिनका भाव ऊझ् वेद है श्रीर द्रव्य पुरुषबेद है वे 
भी सयम को प्राप्त होने , हैं द्रज्यल्ली वेद बाले जोष 
सयम को प्राप नहीं द्वोते, क्योंकि वे सबश्ष द्वोते हैं । 
भाव से स्तरो बेव बाले द्रव्य सं पुर्ष वेव बाक्ते भी 


( १११ ] 
सथतों के आहार ऋद्धि दत्यन्न नहीं होती किन्तु जो कम्ममुमिपडिभोगध्स वा, संखेज्यवश्सा रश्यस्स, इत्थि- 


द्रव्य भाव दोनों से पुरुष वबेंद वाले हैं. उन्हीं संयस 
मुन्यिों के आद्वार ऋद्धि प्राप्त दोती है । 

जयघबला पिद्धात जिनसेन विरचित-- 

इत्थिपुरिसणबुंसय वेदाणमण्णदरोंवेद्परिणामो 
एदस्स होह । तिश्हपि तेसिमुदएण सेढिसमारोहरणो 
पद़िसेद्! भावादो, णबरि दण्जदो पुरिसवेदों चेत्र 
खयगसेटढिभमारोह॒दि त्ति वत्तव्ब तत्य पयारांतरा - 
उम्भवादो । 

स्त्रीवेद पुरु वेद ओर नपु सकवेद इन तीनों में से 
कोई भी एक वेद परिणाम इस क्षपक श्रेणी में आ- 
रोहण करने बाले के द्वोता है, क्‍योंकि उन तोनों वेदों 
के उदय से श्रेणी चढ़ने का निषेध नहीं है, विशेष 
इतना है कि द्रव्य से पुरुषबेद ही क्ञपक श्रेणो में आ- 
रोहण करता हे ऐसा कद्दना चाहिये क्‍योंकि वक्ष पर 
प्रकाशातर (द्रव्य छी वेद ओर द्रव्य नपु सक बेद) 
अमम्भत्र है। 

इस समीक्षा में भी द्रव्य पुरुष में तीनो भाषबेद 
कहे गये हैं इससे वेद को समता-तिषमता सुप्रसिद्ध 
होती है । द्रव्य म्त्री वेद वाले और द्रव्य नपु सर बेद 
बाल श्रेणी नहीं चढ़ने हैं यह प्रतिषेष हुआ । 

षट्खरण्डागस यथा-- 

सामित्तेण उक्करस्सपदे झ्राउयवेयणा । 

काकदों उक्कस्सिया बस्से ९ ॥१०। 

स्वाभिलानुपेज्ञा से उत्ष्टमें भ.यु कम ही वेदना 
का से उत्कृष्ट किसके इोतो दे थयोर उत्कृष्ट आयु कोन 
बाधता है ९ 

अ्रण्णदरसस मणुसस्स पविद्यतिरिक्खजोणी- 
थस्स बा, सण्णिस्स, सम्माइट्विप्वत वा निच्छादिद्िस्स 
था सव्त।हि पज्जशिदि पञ्ञत्तदर॒ रस, १म्ममृमिस्स वा 


वेदस्स या, णबु सयवेवस्स बा, जल धरस्स वा, थक्ष- 
चरस्स वा, सागारजागारतथाओग्गसकिक्तिदृश्स वा 
तप्पाश्रोगविसुद्धश्स बा, उक्‍्कस्सियाए आवाधाय 
जस्स त वेवणिरयाउतअं पढ मसमए बधनस्स श्राउच- 
बेयणा उक्करपा | 
देयणाखण्डे भ्रूतवल्याचाये: । 

भाव यद्द दै कि संज्ञी सम्यग्टष्टि अथवा मिथ्या- 
दृष्टि, छह पर्याप्तियों से पर्याप्र क्मभूमिज अथबा 
कर्मभूमि प्रतिभाग बाला, सख्यातवर्ष की आयु वात्ा 
ब्लीबेद बाला श्रथवा पुरुषत्रेद धाज़ा अथवा नपु'लक- 
बंद बाला, जज्नचर अथन्रा स्थलचर , साकार उपयोग 
प्राल्ा, जागृत, उत्कृष्ट आयु योग्य ब्रिशुद्ध परिणाम 
वाला, उत्कृष्ट आवाधा बाज्ञा, देवायु ओर नरकायुको 
पूबंकोटि विभाग के प्रथम सयम में बाधने वालह्ला 
ऐसा कोई मनुष्य अथवा पचेद्विय तियच ज्ञीक्ष के 
उत्कृष्ट भायु बेदना €ती है । 


जिशेषता यह है कि परभवसबंधी सातत्रं मरक 
की तेत।स सागर की उत्कृष्ट आयु के बांधने वाले तो 
सक्रेश परिणोम बाल़े मिथ्याहष्ट, मनुष्य भौर 
तियंच दोनो हैं झोर सब!थ्थंसद्धि सम्बन्धी तेवीस 
सागर की उत्कृष्ट देवायु के बाधने बाका विशुद्ध परि- 
णामी सम्यग्टृष्टि निमंथ मनुष्य दे। जजचर तियंच 
दी द्वोते हैं मनुष्य नहीं दोते | कमेभूमि प्रतिभागषाले 
भी अन्तके आधे ढ्वीप ओर स्वयंभूरमण समुद्रवर्तो 
तिय्च द्वोते हैं शेष बविशेषण दोनों के सलमान दें । 
इतना विशेष ओर समभना चाहिये कि सम्यग्दृष्ट 
तिय॑च भी बिशुद्ध परिणामों से अपने योग्य अच्युत 
स्वर्ग सम्बन्धी दृबायु को बावता दे। 

इस उत्कृष्ट आयु के बाधने बाले मतुष्य भोर 


| (४२ ) 


तियब १हे गये हैं, दोनों का वेद , ख्तोवेद पुरुपवेद 
भर नपुसकवेद फटा गयादै। अब यद्दा यथाथे 
बिधार किया जा सकता है कि नरक की और देव को 
उत्कृष्ट तेतोस सागर की आयु बाधने वाला मनुष्य 
द्रष्यपुरुष है या द्रव्यश्यो है ? द्रध्यस्री तो दे नहीं 
क्योंकि द्रब्यस्ली ६ नरक से नीचे सातवें नरक मे ओर 
झाच्युत कल्प से ऊपर नवग्रेवेबकादिको में नहों जाती 
है। इस लिये उत्कृष्ट आयु का बंध करने वाला 
द्रव्यमनुष्य ही द्ोतता है । वह भावों में चाहे ख्ल्रीवेद 
पुरुषवेद ओर नपु लकवेदी हो । श्रन्यथा इत्विवेद्स्स 
वा पुरिसवेदस्स वा नपु सकवेदस्स वा, इस वेद विधान 
की फोई आवश्यकता नहीं थी । 

यदि मनुष्य पद से द्रव्यपुरुष का प्रदण न किया 
जायेगा द्रण्यद्निया भी प्रदण की जायेगी तो इसका 
अर्थ यह द्वोगा कि “द्रव्यात्नया भी सातवें नरक की 
उत्कृष्ट तेतीस सागशोपम नरक्ायु को बाधतों हें ओर 
सातबे नरक जाती है । तथा अच्युत स ऊपर नव- 
गैवेयक, नबामुविश, विजय, बैजयन्त, जयम्त, झप- 
राजित, भोर सर्वाथसिट्ट इन पाच झनत्तरों की 
उत्कृष्ट देवायु को बाघ कर उनमे भी जाती हैं .” 

इससे हानि क्या द्वोगो ! जाने दो 

आ पंचमीति स्रीद्दा इत्थीओो जावि छट्ठि पुढबीति 

इस तिकोयपरणत्तीस बढ़ा भारो विरोध भावेगा 
वथयैब “णियमा णिरूथक्षिंगेण' इस मूलाचार सूत्र स 
भी विरोध भ्रावेगा । कारण, नवप्रेवेयका दिकों में 
स्त्पाद निम्नथता से दी द्वोता दे, ल्ियों भे बद्धत्याग 
न द्दोने से निग्रेथता का अभाव है । 

पु बेदोदयेन झ्लिया श्रमिलाषारूपमैथुनस ज्ञाकात- 
जीमो भात्रपुर॒ुषो भर्वात, ल्रीवेदोद॒येन पुरुष भिलाका- 
रूपमैथुनसकाक्रातो जीवो भावख्रो भबति, नपु'सक- 


वेदोदयेन उम्रयामिलाषारूपमेथुनसश्ञाक्रातो जीबो 
भावनपुसफ भबति । पु वेदोदयेन निर्माणकर्मोदन- 
युक्तांगोपागनाम-कर्मोंदयबशेन श्मभ्र्‌ कूंच शिश्नावि- 
लिंगाकिवशरी रविशिष्टो जोबो भवप्रथमसमयमाईं 
छुत्वा तद्घवचरमसम यपयत॑ द्रव्यपुरुषों भवति | ख्री- 
चेदोद्ये व. निर्माएनामकर्मोंययुक्तागोपाग कर्मोदयेन 
निर्लाममुखस्तनयोन्यादिलिंगलक्षितशरी रयुक्तो जीबो 
भवप्रथमसम यमादि कृत्वा तद्बत्र वरमसमयपयत द्रष्य- 
स्त्री भरत । नपु सकवेदोदयेन निर्माणकर्मोंदययुक्ता- 
गोपागनामकर्मोत्यन उ्र्यजिगव्यतिरिक्त-दुद्ध किंतो 
भवप्रथमसमययादि कृत्या तद्भधवचर मपयन्त द्वव्यनपु - 
सकजीबो भवति । 

स्लोणा व परिप्रद्द सक्ञा--सक्भाबात क्षपक्ेणया- 
रोहणामाबेन कुता तासा मुक्ति., बखत्याग॒पूव कसकल 
सयप्तश्य परमागमे प्रतिषिद्ध्वात्वः छ्ीणा मुक्तिना- 
स्तीति सिद्ध. सत्सूरिसिद्धात: | 

दशसणम[द्क्खण।पट्ट 4गो कम्मभूमिजाद। दि । 
मणुलो क्वलिमूले णिट्ठवगों होदि सब्बत्थ ॥ ६४७ ॥ 

गोम्मटसार जी वकाड ( सम्यसक्ञानचर्द्धिका टोका ) 

भाव यद्न है कि दशशनमोद्द कम के ज्ञय या प्रारंभ 
केवली--भ्रतते बल के पादमून में कमेभूमि मे उत्पन्न 
हुआ मनुष्य करता है ओर उसका निष्ठापन चारो द्वी 
गतियों में कर सकता है । 

गाथामे मनुष्यपद है जो 'द्र्यमनुष्य' का बांचक 
है। द्रव्यमनुष्य के दही क्ञाथिक सम्यकत्त द्वोता है । 
द्रन्‍्यश्ियों के और द्रव्यनपु सको के क्ञायिक सम्व - 
कर नी द्वोता है झोर ज्ञयिक सम्वक्त्व के बिना 
मुक्ति नहीं द्ोती है। इस तरह गाया सूत्र से जो मुक्ति 
का खब्डन हुआ । 


| १४३ ] 


--ःलीपुक्ति के श्न्य बाधक कारश!)-- 
अब यह प्रश्न उपस्थित द्ोवा है कि कम कलक 
मेट कर फेवली पद अथवा मुक्ति पद फेवज् पुरुष दी 
आ्रप्त कर सकते है था ज्ोभी मोक्ष पा सफतो है ९ 
सामने आये हुए इस +एन का उत्तर दिगम्बरसप्रदाय 
तो यद्द देता दे कि मुक्तियद अथवा केचजीपद -- पुरुष 
( द्रव्यवेद ) ही प्राप्त कर सकता दै। ख््रीजिग (द्रव्य- 
वेद), से मोक्ष को या केबलश्चान की प्राप्ति नहीं द्वोती 
इसी प्रश्न के ूत्तर में श्वेताबर स्थानकवा सी 
सम्रदाय का कद्दना यद्द है कि पुरुष कोर स्थी दोनो 
समान हैं। जिस कार्य का पुरुष कर सकता दे इस 
क।ये का स्त्री मी कर सकती है। इस कारगर मोक्ष या 
केबलश्ञान पुरुषक समान स्तर भी प्राप्त कर सकतोदे । 
इस कारण यहा 2 ले विपय 3॥ निःप॑य करते हैं 
वि. स््लरी ( द्रस्यवेटी यानी-ल्नो रारीर थाग्गा करन 
बाली ) अपने नमो ख्री शरोर से मुक्ति प्राप्त +र 
सकती है या नी ? 
नेदब--प्रथम द्वी या शक्ति जी श्रपेत्ञा ल 
विचार किया जाय ता स्त्री के शगार में प्राप्त करने 
योग्य नह शक्ति नहीं पायी जाती है ज्ञा कि पुरुष के 
शरोर में पायो जाती दै। इस कारण पुरुष तो घोर 
कठिन तपस्या करके कम्ेजंजाल काट कर मुक्ति पद 
प्राप कर सकता दे । किन्तु ल्लो उतनी ऊची कठिन 
तफश्या तक पहु च नहों सकती अ्रसह्य परिषद्दो का 
निश्च लहूपसे सामना करके शुक्लध्यान प्राप्त नदीं कर 
सफ्ती झत एवं उसे मोक्ष मिलना असंभव है। 
मोक्ष बश्चऋषभनाराच संदनन वाले को दी प्राप्त 
हो सफती दै ऐसा प्रबघनसारोद्धार के ( चौथाभाग ) 
सप्रदणी सूत्र नामक प्रकरण की १६० वीं गाधा मे ७५ 
पृ४ पर स्पष्ट लिखा है-- 


'पढमेण ज्ञाव सिद्धोवि' ॥ १३० |॥। 
अर्थात--पहले वजऋषमभनारांच संद्वनन से देव 
इन्द्र, अद्दर्मिन्द्र, आदि ऊंचे २ स्थान भाप्त दवोते हुये 
मोक्ष तक प्राप्त हो सकती है | इसकारण अपने आप 
सिद्ध द्वोजाता दे कि स््री मोक्ष नहीं पाती क्योंकि मोक्ष 
पद प्राप्त करने का कारण वद्नऋषभनाराच संद्दनन 
उसके नहीं द्ोता है । ल्ली के वक्षऋषभनाराच संदनन 
नहीं होता यद्ट बात इसी गाथासे अर्थात श्वेताम्बरीय 
प्रन्थ के प्रमाण से सिद्ध होती है। 
-।-+सारांश-- $- 
ऊपर बतकाये हुये कारणों से श्वेताभ्वर सप्रदाय 
का कथन असत्य प्रमाणित द्वोता है क्‍योंकि झ्ान, 
चा।+त्र, शक्ति, शुचिता आदि जिस किसी ₹ष्टिले भरी 
विभाग करते द्वे यह दी सिद्ध दाता ह कि. श्री को 
गद्दाअत, शुकलध्यान होना, यथार्यात चारितकी प्रा पि 
तथा सा का भ्त्तना असभष्त ढे इस खत्री मुक्ति के 
जिषय मे श्र शु धबन्द्राचाय या लिखते है-- 
खीणा नित्रणसिद्धि कपमपि न भर्बेन्‍्तत्यशौर्या 
शभावाक, मायाशोचप्रपन्नान्मक्षभयक्लुषान्नी च जातेर - 
शक्त । साधूना नत्यभावबात्मनषलचरणताभावतः- 
पुरुषतो <न्य, भावाडिंसागसत्वास्सकल्तिमक्षसद्ध यान 
दीनत्जत्तश्च || 
अधात--र्ियो में सत्य, शूरता झादि गुणों का 
अभाव होता है, मायाचार, अपविन्नता उनमें अधि- 
कतर पाई जाती है। रज, मल, भय और कलुपता 
उनमें सदा रहता है, उनकी जाति नीष द्वोतो है, उन 
में उत्कृष्ट बल नहीं द्वोता है, साधु उनको नमस्कार 
नहीं करते, उत्कृष्ट चारित्र उनके नहीं होता है, वे 
पुरुषों स भिन्न स्वभाववाज्षी द्ोतो हैं. उनमें सम्पूर्ण 
निर्मक्ञ ध्यान की द्ोनता होती है । इस कारण श्ियों 


| श्थ४ ] 


को कदापि मुक्ति नहीं हो सकती । 

आधाराक्सूत्र (श्देताम्बरीय प्रन्थ) के आठवें 
अध्याय के सातवें उद्देश के ४३४ ब॑ सूत्र में १२६ वें 
पृष्ठ पर लिखा है कि--“झदुवा तत्थ परक्षमतं भुजो 
अचेल॑ तणफाधा फुसती सीयफासा फुसवो, तेउफासा 
फुसवों दखमसगफ्/सा फुसती, एगयरे अन्नयरे वि- 
रूवरूवे फासा अदियासेति अचेले लाघचबिय आगम- 
माणे। तबेसे अभिसमन्नागए भवति। जद्देत भगवया 
पवेदिय तमेब अभिसमेच्या सब्बभो सव्वत्ताए समत्त- 
मेव समभिज्ञाणिया ॥४३४॥ 

अरथोत--जो साधु क्प्जा जोत सकता दो पद 
घख्र रहित नग्न दी रहे | नग्न रहकर तृश॒स्पशे, सदी 
गर्मी दंशमशक तथा शओऔर भी अनुकूज़ प्रतिकूल जा 
परीषह भादें उन्‍हें सन करें ऐसा करने से साध का 
अल्पचिन्त! (थोड़ी फिक्र) रद्दती है वैसा जानकर 


जैसे बने तैसे रहे |, 


आचारांग सूत्र के इम कथन से म्पष्ट होता है कि 
श्वेताम्ब रीय पन्थकार भी कपडो को परिपग्रद म्ानत 
हैं। उतके कारण साधु के बित्तपर चिन्ता भार य। 
द्वोना स्वीकार करते हैं तथा इसकी कमी का भी अनु 
अत करते हैं। यानी श्वेताम्बरीय ग्रन्थकारों के मत 
से भी वस्त्र एक परिग्रह है बिना उसका त्याग किये 
साधुको कपडो के सम्भालने, रखने, उठाने, रक्ता- 
करने, धोने आदि सम्बन्धी मानसिक चिता दूर नहीं 
दोती है ओर न तप पूर्ण होता है | इस फारण अभि- 
प्राय यह साफ प्रगट होता दे कि वस्त्र छोडे तिना 
साधु का चारित्र पृ नें होता भोर चारित्र पर्ण न 
होने से चस्त्र रखते हये साधु को मुक्ति नहीं दो 
सकती । इसलिये स्पष्ट है कि श्वेताम्बरो ग्रन्थका रो के 
मत से वस्य पहननेवाली खस्लियों के चारित्र झो पूर्ण ना 


नहीं दो सेकती और चारित्न की पूणोता बिना मोक्ष 


नहों होती यद्द उनके शास्त्र से ही सिद्ध द्वो चुका दे, 
इस प्रकार प्रोफेसर साहब के बत्तव्य को निश्सार 
तथा तक, सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण, युक्ति व 
झआगम से बाधित कथन करने बाला यह प्रथम 
प्रकरण समाप्र हुआ | 
सवख्र- पृक्ति निषेध 
प्रोफेसर दौराज्रालजीका कट्टना दै कि 'श्वेताबर 
सम्प्रदाषमें समस्त बस्नरका त्याग करके सब गुणस्थान 
प्राप्त कर सकता दै ओर सत्रख्य से भी मोक्ष का अधि- 
कार। ६ सकता है किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायानुसार 
परिपूर्ण बस्च के त्याग से द्वी सकल संयम्ी ओ९ मोक्त 
वा अधिकारी हो सकता दे । अत एव इस विषय 
क। शांखीय चितवने अत्यावश्यक दें । 
कन्‍तु प्रोफ्सर साहब को थद विषय अत्यन्त 
मूक्मता से बिचार +र अयलान कर ना चाहिये था। 
उनका यह कद्दत। है कि 'दगन्ब३ सम्प्रदाय शाखं 
य चितबन करना अत्यावश्यक है! बिलकुल श्रसुचित 
ओर थात्ति बाह/ है क्योकि दिग+वर भत्ते में शूप्मतभ 
शात्आीय निए य होन से 'बक्षक परित्यागसे हा मुक्ति 
प्राप्त होती है! यह निश्चय किया गया है इस में 
आधुनिक शास्बोय हष्टिम विचार करने का कोई €्थक्त 
नहीं है । 
किन्तु आपके मन्‍्तव्य के अनुसार ६में सम्पूए 
शास्त्रीय पद्धति से बिचार करना आवश्यक है क्योंकि 
इसका यथार्थ निणय किये बिना हन्मापका समाधान 
नहीं होगा भावस ग्रह में लिखा है कि-- 
जइ सग्गथो मुक्खं, तित्थयरो कि मुण्डणियरज्ज । 
रयण शिहाणेहि सम, किणिवसइशएज्जणे रण्णे ८ 
रयशणिहाश छुठझ, सो कि गिए्हेड कब्र॒ली खडे । 


| श्र ] 


दुद्धिय दर्ड च पड़े, गिहत्थजोग्गपि ज॑ कि पि ८६ 
श्वेताम्बर मतानुमार जब ह्वाथों पर बेंढी हुई 
ओर देवालय में बुद्दारी देती हुई द्वियों को भी मुक्ति 
दो जाती है तब तीथकर जिन भगवान जिन को फि 
मुक्ति अवश्य भाबिनी दे वे रस्नोके खजाने त्यागते है, 
निर्जन अरण्यमें निवास करते हैं, घोर तप तपते हे, 
परीषद् ओर उपसग सइन करते हैं, ये सब क्‍यों 
करते हैं ? कद्दिये तो सहों । इससे तो ऐसा मालुम 
पछ्ता दे कि सप्रन्थलिज्न से म्राक्त नहीं दोती । अतएव 
तीथेहूर भी निम्मेथालक्ञ घारण करते है । 
सम्रन्थ मुक्ति मानने बाले इस बात को स्वीकार 
+रत हैं वे कहते है कि धचेल दो तरद क होत हूँ, 
एक जिसके पास चत्त उतर दे अन्य बढ जिसके पास 
जरन नहीं हैं. तां4कर तां अचेज अथर्ति निनेस्त्र होते 
है ओर श५ सचल अधथात सब हात है। तथा 
निबस्ध मा द्वात है एस वे प्ाान्त है यथा जहत्व जप 
ईवबिद्दों €ैति अचेज्ों सता चत्नो असतचेज्ञोय । 
लित्4॥९ असतचेज्ञा भवचिला भत्रे सेता ॥ 
था इुन्दकु-ताचाय लिखते है कि जिनशासन म॑ 
बस्त्रवर सिद्ध 5ही होता पढ़े बस्तर चाहे तीथेकर 
द्वा कया त हां | मो क्षका भागे नग्न है, इसके अ्रतावा 
शेघ्र भब वुग्माग हैं, यथा सृत्रपाहुई -- 
हरिद्ररवुद्दी वि रो, सर गच्छुइ एड भबकोड़ी | 
पह्ाँव ए पाचइ सि्ि,संसारत्थों पुणो भणिदों था 
चपनों एसा बल्षथारी भुत्ति हरिह्ृरादिकों क॑ 
समान सद्द पराक्तमो है वह करोडो बार स्व॒ग ही 
जाता दे जन्मसरण के चक्कावतं में परिभ्रमण करता 
है वसको सिद्धि प्राप्त नहीं द्ोती है। षदपाहुड़ 
प्रन्थे यथा-- 
णिचचेजपाणिपत्त उबइट्ठ परमजिणबरिदेदि ! 


एक्को वि मोक्‍्खमग्गो, सेसा य अमम्गया सब्बे ॥| 
निबेश्न यानी नग्नमुद्रा खवीकार करना और अपने 
पराणिपुट में पर कर दिये हुये अन्नग्रहण करने को 
जिनागम मे निम्नेस दीक्षा कट्दा है यद्दी एक अद्वितीय 
मोक्ष मार्ग द्वो सकता है ओर शेष सब कपोजकल्पित 
उन्मांग॑ हैं। पात्रकेशरी स्तोत्र यथा-- 
जिनेशवर | न ते मत पटकबश्भपात्रपद्दो 
विसृश्य सुस्यकारण स्वयमशक्तके.कल्पितः । 
अधथायमरपि सत्पथत्तज भवेद्‌ थुथा नग्नता, 
न देश्तसुलभे फ्ले सात तरु समारुध्चते |४१॥ 
थक्रि वन्ञ आदि के पहने हुय भी मुक्ति हो 
सकता ता बल्च स्याग १२ नग्न दोना बुद्धिसानी नहीं 
है। मा काये पल्च घारण करने से हो धकता है 
ब्सकों प्रप्त करन के लिये बच स्यागना यह्द कोई 
उचिते सा।| नहींद्वे । वृष के ता +ह् सूसि पर 
स्पड स्वड़ ही हाथ से त्तोड जा सक्‍ते हो तो उन फक्ा 
+| तोडनेके लिये क्ृक्त पर 'चढना बुड्धिमानी नहीं दे । 
आचाये शिवकोर्टि ने ओत्सगिकलिज्ञ क चार 
भेद कह्दे है --०क आचेलक्य, दूसर। कोच, तीसरा 
व्युत्सध्शरीरता थौर चौथा प्रतिलिखन यथा-- 
अचेलक्क लोचो बोसट्ूटसरीरदा य पछिलद्दश । 
पएसोहु लिगकप्पो चदव्विद्दो द्ोदि उस्समों ॥८०। 
दां स्त्रिय। *६ गई हैं उनके भी मरण काल में 
कोन सा जिभ द्वोता है छुनिये स्लियो के अर्थात आ- 
बिका क्रो के और श्राविकाश्रों के जो मरणकत्त में 
परिम्रह वम॒ करना चाहती हैँ उनके भी शओ्लत्सगिक- 
लिग द्वोता है । चथधा-- 
इत्थी बिय ज लिगं॑ विट्ठ उस्सग्गिय व इद्र बा। 
त॑ तद्द होडि हु त्षिग परित्तमुब्धि करतीए ॥८१॥ 
टीकाकार 'सत्री' शब्द का अथ त५स्विनी और 


| ११६ ] 


“इतर शब्द का अथ श्राविका करते हैं ओर फहते हैं 
कि जो स्तरिया मदद्धिक हैं ब्जाबती हैं और मिश्या-* 
दृष्टि जिनके बंधुबगे हैँ उनके प्राक्तन अपवादलिंग 
दी द्वीता है, इनके अलाबा ओरों के मरणकाल में 
बसतिका में वद श्रीत्सर्गिकज्षिग भो द्वोता है । 
- बाईस परीषद्टो फे अंदर नग्न परीषषह्द भी बताई 
है. जिसका स्व॒रूप तत्वाथंसून की,सर्नाय सिद्धि टीका 
में बतत्नांया है । 

यथा--जातरूपब ल्षिप्कक्ष कजा तरूपधा रएमशकक्‍्य - 
प्राथनीय याचनर क्षणदिसनदोष बिनिमुक्त निष्परि- 
प्दत्वाजिवाणिप्राप्ति प्रत्येक साधनमनन्यबवाघन- 
नास्य बिश्रतों मनोविक्रिया विप्लुति बिग्द्दात श्री 
रूपाण्यत्यन्ताशु चिकुगुपरूपेण भावयतों. रात्रिन्दिब 
अह्चय सस्वएइसा तिप्त॒मा साया चेलत्रतधा रएसनवध्यम॒ - 
बगन्‍्तव्यम | 

अर्थात्‌ - निर्रथ ब्रत है वह अचेलक और 
पथाजातरूप है भोर निष्परिग्रद्द द्वोन ख माच्त प्राप्ति 
का कारण दै। इसक बिना मोक्ष नहीं है सा 
जानना | 

इस बत को पाकने में डनफो महान कष्ट सहन 
करना पडता है अर्थात निरबिकार अवस्था करनो 
पढ़ती है । और “में नग्न हूँ? ऐसा उनको प्रतीत होता 
है। तथा परम ध्यान लबलीन बहते हैं एव अपने को 
परम चिद्रूप चिदानंद मूर्ति ही सममते हैं । अर्थात्‌ 
'में ह सो ही परमात्मा है, परमात्मा दे सो ही में ह ? 
एसी जज्बज्ञ भावना धारण करते हुये प्रथिवी तत्पर 
परमात्मा के सहृश विद्वार करते हैं | इसलिये ये नग्न 
परीषद्द निरमेधता की पुष्टि करता है । ओर सन्रखमुक्ति 
का सेधा निषेध करता है । अत एवं यह नग्न परीषद्ध 
साधुओं के किये अलिवाय है | 


नग्तत्त अचेज्ष से परिपूर्ण होता दे क्‍योंकि नग्न 
अबस्था न रहने से शीत, उष्ण, हास, मच्छर, 
आादिकों से उत्पन्न संवाप को सहना पडता है। इन 
परीषद्दों का सदन करना शास्त्रों में साघुओ को बत- 
लाया है अगर इनका पालन करना साधुओ के लिये 
नितात श्रावश्यक है। इनके पालन बिना खाधु नहीं 
हो सकता भोर साधुत्व बिना मुक्ति नहीं । 

प्रोफेसर साहय लिखते हैं कि--'तत्वाथसूत्र अ० 
ध्या सूत्र ४६ में मुनि का लक्षण पाच प्रकार का दे 
ओर इन पाचो निर्मथों में भंद किया है ओर यद्द भी 
लिख दिया है कि भुनि बम्त्र धाभण कर सकते है 
ओर सबस््र म भी मुक्ति होतो है ओर निबल्थ स भी 
मुक्ति होती हे ।? तल्तराधे सूत्र ९० अध्याय के लृत् ६ 
के आधार स अपने दस्षफ झनुदूल प्रमाण भी दे 
दिया है । यथा-- 
निम्रथलिगेन-सम्रथलिगेन बा सिद्विभ त्तपूब उया पे या 

आपने जितने भी प्रमाण दिय है सो अशुचित 
थे अप्रमाग्य है देगिय-- 

प्रस्तुत पाची प्रकार के साथु (पुलाक, बकुश, 
कुशील, निम्नेथ, स्नातक) निममथ ही हैं | सब थर्सिद्रि 
टीका (अ० ६ सृत्र ४६) में स्पष्ट लिखा है कि, 

“त पते पचापि निम्रंथा चारित्रपरिण।मस्य प्रक- 
घाप्ररुषभेदे सत्याप नेंगमसप्रद्ा दिन यापेक्षया सबर्डाप 
ते निमनन्धा ज्ञेया” । 

इसका अथ यह है कि ये पाचो मुनिशाज सकल- 
संग परित्यागी अथांत विगम्बर हैं। बाह्य ओर 
आयन्तर की श्रपेज्ञा से कुछ चाग्त्रि मे वृद्धि, कमी 
होने परभी पाचों मुनि सम्यग्टष्टि और निम्रंथ ही हैं । 

कैसे ९ सो देखिये-- 

पुल्ाक मुनि को क्वचित कद चित्त ( कहीं कक्षा ) 


[१५७ ] 


बलात्कार से श्रथत्रा दुजनों द्वारा उपसर्ग आदि 
दोने से इन पाच मद्दात्नतो में कुछ दोष लगता दै न कि 
अपनी इच्छा से। ओर उपसग शात होने पर 
प्रायश्रित्त से शुद्ध होकर फिर अपने भ्रद्गाईस मूलगुणो 
को पालने में तत्पर रद्दता है। क्षुघा, तथा, शीत, 
उष्ण, डास मच्छर आदि परीषद्दो को सहन करते हुये 
इससे आगे जो उत्तरगुण हैं, उनको पाल्नेकी भात्रना 
<खता है ज्ञेकिन पाल नहीं लकता । उत्तरगुण न पालने 
से मुनिपना नहीं रहता यद बात नहीं दै । मुनियो के 
लिये श्रट्टाईस मूलगुण पालना आवश्यक द्वे। इस 
प्रकार पुज्ञाक मुनि का लक्षण है । 

कुश मुनि दो प्रकार के हांते है उपकरण बकुश 
ओर शरीर बकुश । उपकरण बकुश मुनिके मन में 
कमण्डलु, शाख, पीछी को साफ उज्बल रखने आदि 
का मांद् रहता दै। इसके सिवाय ओर उनमे कोई 
दॉष नहीं है । नाकवराय का कुद्र चत्यद्वोंने स ऐप 
सजाबट के॑ परिणाम द्वो जात है । 

शरोर बकु 7 जां सब को वैयायत्य धश्यादि करने 
के दृतु स अश्रत्रा पठन पाठन भाद करने के द्ेतु स 
एकान्तर वे ता तेला उपबासादि नहीं करता द्वैे, केवल 
दिन में आगमानुतार एकबार खड़ा होऋर आा्वाराद 
प्रदण करता दै इसमे कमी वेशी नदीं करता है. तथा 
घुटने स ऊपर पर अथवा द्वाय धोने का निषेषरद्े 
झिन्तु बढ मुनि घुटनस ऊपर द्वाथ पैर घोता तो नहीं 
है किन्तु गीले द्वाथो से घुटने के ऊपर के शरोर पर 
उष्णता गर्मी के कारण सं द्ाथ फरता है। इसके 
अतिरिक्त अन्य कुड शरार का सस्कार नहा 
करता है | 

कुशील्ञ मुनि के भी दो भेद हैं, एक प्रतिसबन 
कुशी ल, दूसरा कपाय कुशील | प्रतिसेबन कुशील 


मुनि के उत्तरगुणो में कभी कारणत्रश दोष लगता है 
जैसे वृत्तमूल आतापन वगैरह कार्योंमें, इसके सिवाय 
इसमे ओर कुछ दोष की सम्भावना नहीं रहती । 
कषाय कुशील, निम्रंथ और स्नातक इन तीनों में 
कोई दोष नहीं डै । किन्तु कपाय कुशीज्ञ से निप्र न्थ 
मुनि की अवस्था ऊची दे । गुणत्थान, सामायिक, 
छेदोपरथापना, परिद्वारविशुद्धि, सृक्मसापराय और 
यथारूयात इन पाचों की अपेक्षा से पाचो में भद है । 
इसक सिवाय और कोई मौलिक भद नहीं हैं अत ये 
पाचो सम्यग्टष्टि, निम्न थ दिगम्बर होते हैं| कुछएक 
दो भव लेकर ओर कुछ उप्ती भव से मोक्त जाते 
हैं ।इम प्रकार नय निक्षेप प्रमाण इत्यादिको से पन्थ 
यथाथे समझे बिना अर्थ बिसगत ओर विपरीत बैठ 
जाता दै। 
राजबातिक प्रष्ठ ३५८ पर स्पष्ट लिखा दै -- 
कश्चिदाह--यथागृहस्थः बा रित्र-भेदर्शन्रिप्रेथब्य- 
पदेशभाग न भत्रति तथा पुलाकादीनामपि प्रकृष्ठ- 
प्रकृष्टमध्यमचा रित्रभेदान्रिग्रथत्व नोपपथ्चते ।..' 
न बष दोष , कुत.-यथा जात्या चारित्राध्ययनादि 
भेदेन भिन्नेपु त्रद्मण शब्दोत्रतते तथा निरभथशब्दो5पि। 
कि च-सम्यदश न निप्र थरूप च भूषावेशायुघविर- 
हित तत्मामान्ययोगास्पवेंपु हि पुलाकादिप निप्र थ- 


शब्दो युक्त । 
यदि भग्नब्नेडपि निम्ंथशब्दो बर्तते श्राबक्रेडपि 
स्यादित्यतिप्रमज्ञः । 


नेप दोष , कुतो रूभावात, निम्न न्थरूपमत्र न. 
प्रमाण, न च श्रात्रक तदसम्तोति नातिप्रसज्ग । 

स्थादेतत, यथारूप प्रमाण अन्यर्मिन्नपि संरूपे 
निम्न न्थव्यपदेश आ्राप्नोतीति | 

तन्न कि कारण ९ 


| (श८ ) 


दृष्ट यभावात, दृष्ट या सद्ष यत्र रूप तत्र निम्नथ-व्यपदे शः, 

न रूपमात्रे, हृति । 

पाठक मदोदय भगवान्‌ अऊल्ल का चाय के त्रक्‍्यों 
पर मौर कीजिये वे पाचों पुन्ञाकादिकों को सम्यग्दशन 
और तिम्रंथरूप से युक्त मानते हैं, बस्त्रघारी श्रावको 
को वे निम्रेथ नहों मानते, चाहे कोपीन मात्रवारी 
उत्कृष्ट भाबक द्वी क्‍यों न दो । फिर घोतो, दुपढ़ , 
कम्बल पदनने भौर ओ्रोढने वालो को बात बड़ी दर 
जा पडछती है । 

निरथ शब्द को व्याख्या भी वे भूषा, वेश, 
आयुध रहित करते हैं | इससे सिद्ध द्वोता है कि प्रल्ा- 
कादि पाचों तिप्र थ भूषा, अर्थात आभूषणों सं, वेष 
अर्धात बस्त्रो से, आयुध अर्थात्‌ शस्त्र अस्त्र आदि से 
रदित नमन हैं । 

फिर भी कमाल दै कि प्रोफेसर जो ऊद्दते है 
'सवोधेध्षिद्धि ब राजबतिक टोका के अनुसार कहीं 
भो बस्त्रत्याग अनिवाय नहीं पाया जाता हे | इत्यादि! 
आयाय बविद्य निन्‍द तो स्पष्ट शब्दों में निम्रथ शब्द 
का अथ 'यथा जात, भूषा, वेष झायुव सं रद्धित' करत 
हैं यथा-- 

निप्रंथरूप दि यथानात-रूपम संस्कृत भूषावेशा-- 
युधविरद्दितम्र । 

श्क्ञोकब तिक पृष्ठ ५०७ । 

भगवान भकलकद॒व ओर विधानन्द आचाय 
की यद् मान्यता गणधरगोतम को मान्यता क॑ अबि- 
र्द्ध दे । 

देखिय चेत्यर्भाक्ति प्रष्ठ २३२। 

हं भगबन | आपका €प रागभाव का उदय ने 
दोन मे भाभरण रद्दित द्वोते हुय भी मासुर अर्थात 
डउची शोभा को किये हुये है । आपका स्वाभात्रिक 


रूप निर्दाष दे इस लिये चस्त्र रहित दोते हुए भी 
मनोहर दै । आपका यद रूप न ता ओऔओरो के द्वारा 
हिंस्य है ब्लोर न ओरो का दिंसक दै इसलिये आयुध 
रहित होने पर भी अत्यन्त निर्मेय स्वरूप दे | तथा 
नाना प्रकार की क्षुत्पिपासादि वेदनाओं के विनाश 
दो जाने से आद्वार न करते हुये भी तृप्तिमान है | 
यथा--निराभरणभासुर विगतरागवेगोदया - 
ब्रिसर्म्बरमनोदर प्रकृतिरूपनिर्दाबत, | 
निरायुवसुनिभेय विगतद्विश्यदिसक्रमात , 
निरापिपसुतृप्तिम द्वि बिववेदनोना क्षयात्‌ ॥ ३२५ 
इस नैत्यमक्ति के श्लोक में भगवान पीथेंकर का 
स्वरूप आभरण रहित, बख्थ रहित ओर आयुध रदित 
कद्दा गया है। तथा यद्द भी इस श्ल्ञोक में कद्दा गया 
है कि ८भगवान कच्ल्ाद्वार प्र रद्धित है' | गणधरदेव 
ने भी भगवरत्मतिसा का सवरूप ऐसा लिखा है । 
विगतायुधाविकिया विभुष. , 
प्रकृतिस्था क्रतिना जिनेश्वराणाम । 
प्रतिमा: प्रतिम!ग्रहप कान्स्या, 
प्रतिमा, कल्मपशातये5भिवन्दे ॥।६३॥ 
आयुध विकार आभूषणों से गान अ्रपन 
म््ररूत में ध्वित, कातिकर अनुल्य, कतक ये निनेश्वरा 
की चत्यालयो में त्रिराज़मान प्रतिमाओं की में गौतम 
बन्दना करता हू । अथात जेसे जिनेश्तर का स्वरूप 
व उनऊी प्रतिसा का जेंसा भ्वरूप है बेसा हो उनके 
शिप्य-प्रशिष्यो का स्वरूप होना चाहिय॑ इसमे 
आरचय क्‍या 
भंतृदरि लिखते है-- 
पैये यस्य पिता क्षमा च जनना शातिश्रिर गेंड्विनो, 
सत्य पित्रमिद दया च भतिनी अआऋ्ाता मनस्मयस । 
शर्याभूमितल दि गोइपि बसन ज्ञानामृत भो जनम, 


| शश्घ ] 


हते यस्य कुट म्बनो बद सखे कस्माद्य योगिनः ॥ 

दम प्रोफेसर जी से पूज्ने हैं कि अपवादलिंग का 
धारक शुद्ध द्वोता है या नहीं ? यदि होता है तो किस 
शपाय से ? उत्तर देखिये-- 

अववादियलिंगकरोवि सत्ति, अगूृहमाणयोय । 

गिदेशगरहण जुत्तों उतर्धि परिदरतो ॥८जञ॥ 

बविजयोदया टीका-अचेजक्क गद | अववादिय- 
लिंगकदो बि श्रपत्रादलिंगस्थो एपि । करोरति स्थानाथे - 
वृत्तिरिद्द परिग्ृहीतः | यथा च प्रयोग एबं च कृत्वा 
ण्व च ध्थिल्वेत्यथे शुध्याति च। कममलापायेन 
शुध्यति | कीटफू सन य स्त्रा शक्ति, अगूहमानः सन्‌ 
परिग्रह परिहरतो परित्यज्ञन बोगत्नयेण ) सकलपरि- 
प्रहत्यागो मुक्तेम[रग, मया तु पातकेन बस्त्रप तन्रादिक 
परिग्रह परीपद्रभारुणा ग्रृद्वीत , इत्यन्त सत्ापा निदा 
ता» या युक्त, निदागह क्रियापरिणत इति यावन | 

वक्त सत्र गाथाओ में अचलता का कितना ऊचा 
माहात्म्य दिखायाडे । जा माहात्म्य अचनता मे है बह 
मचेलता म नहीं हे यद बात भी अ्रचलजता के साहा- 
त्म्य से स्पष्ट हां जाती है । मुक्ति का उपाय भी अचे- 
जता, नग्तता, निबस्मता ही है इससे विपरीत श्र-- 
नग्नता, याउी सत्रश्भता मुक्ति क्र उपाय नहीं है !? 
यह बात उक्त गाथा सूत्रो पर से तथा बिजयोदया 
टीका पर से निश्चान्त सिद्ध होती द्वै । जो महोदय 
भगवती शआ्राराघना के अपवादलिग स मुक्ति कद्द रहे 
है, उन्हें भगवती आराधना शास्त्र को कम से कम 
देखना तो चाहिय | 

शपवादलिगधारण करनेबाल आयादिक श्रथात 
ऐलका्दिक शुद्ध नहीं होते द्वे क्या ? ऐसा प्रश्न उप- 
स्थित द्वोने पर “उनकी भो शुद्धि आगे कद्दे गये क्रम 
में होती है! ऐसा आचाय कहते है । अपवादलिंग-- 


धारी ऐक्षकादिक भी अपनी चारित्र धारण शक्ति को 
न छिपाते हुए क्ममल निकल जाने पर शुद्ध होते हैं 
क्योंकि वे अपनी निदा, गद्दा इत्यादि करते है. और 
मन वचन शरीर ऐसे तोनों योगपुवरक परिम्रद्द त्याग 
करते है। 'सम्पु्ण परिप्रद्द का त्याग करना ही मुक्ति 
का मांगे है, परन्तु परीषद्दों के भय से पापोदय से मैं 
ने बस्ध परिग्रह का प्रदण किया है ऐसी मनमे चद्द 
निंदा करता है तथा गुरु के समीप अपनी निंदा करता 
है, निन्‍दा ओर गहा ऐसे दो परिणामो से युक्त होकर 
परिप्रद अल्प करता है। अतएब उसकी पूर्व कम की 
निर्मरा द्वोकर आत्मशुद्धि होती है । 

टीकाकार अ्रपराजित सूरि निदा गद्दाँ को निम्न- 
ज्िग्बित शब्दो में स्पष्ट स्पष्ट करते हैं । 

सकलपरिभ्रहत्यागो मुक्तेमार्गा मया तु पातकेन 
बर्यपात्रादिक, परिप्रह. परीषहभी रूुणा ग्रृहीत इत्यत: 
सन्‍्तापो निन्‍्दा । 

अशथ्रांत--सम्पूए परिग्रद्द का त्याग मुक्ति का 
मांगे है । मुझ परीषह भीरु पापीने बस्त पात्र आदि 
परिप्रद्रण कर रखा है | 

अब पाठक सोचिये यदि अपबादलिग मे मुक्ति 
प्राप्ति का गुश होता तो मृलकर्ता शिवाय क्‍यों उसकी 
निन्‍्दा-गह् का विधान करते और विजयाचार्थ क्‍यों 
उस स्पष्ट करते । जब परिप्रद से सुक्ति हो सकती डे 
तो शिवाये उसका त्याग क्यो कराते है ओर नग्नता 
का इतना स्पष्ट रीत्या गुणगान करते हुये उसे मुक्ति 
का मार्ग क्‍यों मानते है ? 

भगवतीकार यो ता मदक्धिक आदि मनुष्यों को 
ओर छ्लियों को अयवादजिंग धारण करते का और 
मरणऊाल में उन्हे उत्मगलिंग प्रदान करने का 
विधान कर गये हैं तथा सामान्यत- अविरत अर्थात 
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शभ्रावकों के अपवादल्लिग का भी विधान कर गये हैं । 
परन्तु स्पष्ट सरक् शब्दों में उनका नाम ग्रहण कर रहे 
हैं। टोकाकार भी प्रायः उनके अनुकृह्ष प्रतीत हो रहे 
हैं। दा, 'तपरिवनीनां ओर श्राविकाणा? इन पदो का 
प्रयोग वे अ्रवश्य करते हैं इस से यह ब्रिदित ह्ैता द्वै 
कि अ्पवादरलिंगधारों तपस्विनी, ओर उत्कृष्ट श्राविका 
होती हैं। इससे अपवादलिग के दो भेद सूचित दो 
ज्ञात है । 

साराश यह निकलता है कि ठत्सगलिग के घारी 
मुनि होते हैं तथा अपवादेलिंग के घारोी उत्कृष्ट 
भ्राबक, श्रातिकाए आर आयिकाए होती हँ। इस 
प्रकार अपवादलिंग के दो भेद द्वो जाते हैँ एक उत्कृष्ट 
श्रावकलजिंग और दूसरा आर्थिकालिंग | 

भगवती आराधना का यद्द उपदेश कुन्दकुन्द 
प्रभात के उपदेश फा द्वी भनुसगण करता है. कुद- 
कुददेव भी कहते हैँ कि एक लिंग ता जिनेन्द्र का 
नग्न रूप है, दूसरा उत्कृष्ट श्रावको का रूप है ओर 
त्तीसरा श्रायिकाशों का रूप है इन तीन लिंगो को 


छोड़ १र जिनागम में श्रन्य कोई चौथा लिग नहीं 
है। यथा-- 


एग जिणस्स रूच वीय इक्किट्रसावबयाण तु । 

अंधरद्रियाण तश्य चउत्थ पुणल्िंग दसगो ण॒त्थि॥ 

तब कद्िये ! मुक्ति पहु चानेबाला वश्मवारी चौथा 
ज्ञिग कट्टां से आया यद्द समम में नहीं ऋ्राता । कुन्द- 
कुस्दा चाय उत्स्ग ओर अपवाद भेद न करके उन्हीं 
के जिनलिंग, उत्कृष्ट श्रावकलिंग घोर आर्यिकालजिंग 
ऐसे तीन भेद करते है इसलिये दोनो आचार्यों के 
शासन में शब्द भेद छोड़कर श्रथे भेदमे अबिरोध है 


यद्द बात मिद्ध हुई । अशाधर जी का प्रमाण- 
यवौत्सगिकमन्यद्वा लिंगमुक्त ज्िने खस्रिया । 


पु बत्तदिष्यते झृत्युकाले स्वल्पीकृतोपघे . ॥३५॥ 

टोका--यहिंगमोत्स गिकमन्यद्ा पदादिक श्षिया 
जिनेसक्त तन्मृत्युवाले तस्या स्वल्पीकृतौपणे' विविक्त- 
बसत्यादिसम्पतो सत्या वद्ममात्रसपि त्यक्ततरत्या. #त- 
झैरिष्यते अभिमन्यते। कस्येब पु बतत। अयमथेः 
पुस्रो यदोत्सगिकक्षिग भय मृत्याबोत्छ गिकमेबलिंग मिष्य त॑ 


आपबवादिकलिंगस्य चानन्तरमेत्र 
तदा योषितोपि । 


अब ओत्मगिकलिगके गुण अतज्षाते दे जो भग- 
तो आरावना के क्ता शिवकोटि के द्वारा कहे गये 
हैं। लिंगप्रहए मे यह गुण है-- 

यात्रासाधन चिहकरण यह पहला गुण है, इसका 
टीकाकार इन शब्ह्दो में स्पष्ट करते हैं कि यात्रा नाम 
शरीरकी ग्थितिका कारण भूत भोजन क्रिया है उसका 
साथन चिह्न लिग द्वै क्यांकि ग्रहम्थ वेशमे भी जिनके 
समस्त उपधि परिप्रह नप्ट हो चुके है ऐस स्वीजीव 
को भी मृस्यु समय मे प्रहण करन के लिये कुछ इजे 
नहीं है, इस प्रकार शाब्नज्ञ मुनिकों सम्मत दे । इसका 
खुलामा श्रागे की गाथा में किया जायगा | 


व्याख्याद- प्रकार 


जत्तासावगाचिह्त+ रण खु जगपच्चयादरटिदिकर 0 । 
गडभावविवेगाबिय लिगग्गढण गुणा हा ति ॥७ग॥ 
+-भगवतो आगावना 

बविजयोदया-यात्रा शरीरम्बितिहेतुर्भा ज किया । 
तस्या: साधन यदहिगजात तस्य करण । न हि गृह/थ- 
वेषेण स्थितों गुणी इति सब जनताधिगम्यो भवति । 
अल्लातगुण विशेषश्च दान न प्रयच्छीति | 
स्याच्छरीराष्थति । 


ततो न 
असत्या तम्या रत्नत्रयभावना - 
प्रकष, क्रमेशोपचो यमानो न स्यात्‌। बिना तन 
मुक्तिरित्यभिलषितकाय सिद्धिरेव न स्थात | गुणब- 


न्ञाया सचन लिग भवति। ततो दानादिपरम्परया 
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कार्य सिद्धिभ बतीति भावः । अथबा यात्राशब्दो गति- 
घचन: यथा देवदत्तस्य यात्राकालोइम । गतिसासा- 
न्‍्यवचनादुष्यय शिवगतावेब बर्तते | द/रकः पश्यसीति 
यथा यात्राया शिवगतैः साधन रत्नश्नयं तस्य चिह्न 
करण ध्वजकरण । जगच्छब्दो5नत्र चेत राचेतनद्रज्य- 
संहतिबचनो 'जगन्नैकावस्थं युगपदखिक्ानन्तविषयम! 
इस्येबमादी। इद प्रणिपिशेत्रशत्ति.। थथा-अह्हतत- 
छ्िजगहबद्यान! इति | प्रत्ययशब्दो5नेकाथे | क्रि- 
उल्चाने बतेते यथा--'घटस्य प्रत्ययो” घट--श्लानमिति 
यावत्‌। त्तथा कारणब्रचनो5पि 'प्िध्यात्वप्रत्थयों- 
इनन्त' ससार-” इति गदिते मिथ्यात्वहेतुक' इति 
प्रतीयते । तथा #द्धावचनोपि 'अय अत्रास्य प्रदयय३ 
श्रद्धेति गम्यते । इद्दापि श्रद्धायृत्ति, जगत भ्रद्धेति। 
ननु श्रद्धा प्राशिधमे. अचलजादिक शरीरधर्मा लिगे 
सक्षित्मुच्यते 'लिंग जगल स्यय ? ईति। सक्‍लमन्न- 
परिहारों मार्गों मुक्त ' इत्यन्न भब्याना श्रद्धा जनयति | 
लिंगामति जगठ्मत्यय इत्यमिद्ठित। न चेत्सकल- 
पस्म्रिहत्यागो मुक्तिलिंगं किमिति नियोगतो5छुष्ठी- 
यते इति । 

अआत्मन स्वस्य अस्थिरस्य ध्थर्तापादन | क 
मक्ति बत्मेत प्रजने | कि मस परित्यक्ततसनस्य 
शगेण, रषेण, मानन, मायया, कोभ्नेन व॥। _ चस 
नाप्रसरा सर्वा लोके इलक्रिया तन्द निरस्त । को 
मत रागश्याउसर इति। तथा परिप्रदों निबधन 
फोपश्य । तथा दि एित्रा सुतो युध्यते घनार्थितया 
ममेद मत्रति तवेदर्मितत । तत्किमनेन स्वज्ञनत्रेरिणा 
रिक्‍्थेन, ७! भ॑, अयाल पाप, दुर्गतिं च बर्द्धयत्ताइति 
सकती' परित्यक्तो बसनपुर सर परिप्रद्दो रोष-विजि- 
तये । इसन्ति च मां परे सावबो रोपम्रुपयातम। 
को यम छनता भुमुज्ञो कायमस्य ओपडुताशनः ज्लन- 


जलसेकपरिवृद्धतपोबनविनाशनवद्धधि आम इति । तथा 
चर साया धनाशिनि प्रथुव्यते साल तियंग्गति प्रापय- 
तीति भीत्दा सायोन्‍्मूलनायैवेदमनुधितम्‌ । 
अथे--उत्सगंलिंग अर्थात्‌ नग्नता यह यात्रा का 
खाधन है ध्र्थात शरीर स्थिर रहने के लिये कारणी- 
भूत जो आइर उसकी प्राप्ति होने के जिये कारणरूप 
चिह् है। गृहस्थवेश से द्वी यदि भिक्षु भी रहने ज्ञगें 
तो “यह गुणी ह' ऐसे न समझे जांयेगे तथां उनका 
आदर न होगा। गृदस्थ वेश से उनके विशिष्ट गुण 
ज्ञात न होने स गृहस्थ उनको दान न दे गे। दानभ 
मिक्ने से इनके शरीर की स्थिरता न दोगी। शरीर- 
स्थिति के बिना रत्नत्रय भावना प्रकर्ष कैले होगा | 
रत्लत्रय के प्रकर्ष से दी मुक्ति की प्र/प्ति होती दै 
उसके बिना बह्ध मुक्ति न मिलेगी । अत एवं अभि- 
लषिन काये श्र्थात मुक्ति प्राप्ति गृद्स्थ वेश से द्वोती 
नहीं। इसलिये यह नग्नता गुणीपना का सूचक 
चिंह हे । इस नग्नता गुण से दानादि काये परम्परा 
को सिद्धि द्वोती है । अथया यात्रा सासान्य गति बा- 
चक द जैसे “देवदृत्तस्य यात्राकालोप्यम! झ्रथात यह 
देवदस का गप्ननकाल है । यद्दा यद्यपि यात्रा शब्द 
सामान्य गत्ति बाचक दै तो भी भस्तृत प्रकरण में बह 
शिवगति--मोक्ष गमन इस अर्थ में रूढ सममना 
चाहिये 'दारक पश्यास' ह स वाक्य में वारक शब्दका 
सामान्य अथ लड़का ऐसा ने पर भी जो क्इके को 
देख रहा था उसका हे वह लड़का है ऐसा अभिप्राय 
सिद्ध द्वाता है उप्ती त्तरह 'जत्तामाष्णाचह करण” इस 
समुच्चय का अर्थ यात्रा का अर्थात्‌ मोछ् गति का 
साधन रत्नत्रय उसका नग्नठा यह लिंग ध्यज के 


समान है । 
इस जिग में जगत त्ययता यद्द गुण है 'जगठा- 
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त्यय.” अर्थात से जगत की इसके ऊपर श्रद्धा होती 
है। चेतन शचेतनरूप सम्पूणो द्रव्य समूहको जगत 
कद्दते हैं एसा अन्य प्रकरण में जगत शब्द का अथे 
द्वोग/ । 'जगन्नैकाबस्थं. युगपदखिजानन्ताबिषयम' 
झर्थाल चेतनाचेतनरूपी इस जगत की एक अबह्था 
नहीं है, यद्द सम्पू्य श्रोर अनन्त पर्यायो को धारण 
फरने वाला दै। परन्तु प्रस्तुत प्रकरणमें जगत शब्द 
का भर प्राणि विशेष द्वी करना चादिये | जैसे अद- 
तस्किजगहन्धान' शझर्थात्‌ इद्र, देव, मनुष्य व सिंददा- 
वितियच ऐसे विशिष्ट प्राखियों से वदनीय जिनेश्वर 
को हम नमस्कार करते हैं। यहा ज्ञगत शब्द का 
'विशिष्ट प्राणी! ऐसा अ्रथ द्वोता है | प्रत्यय शब्द के 
मी अनेक अथ दोते हैं जैसे 'घटस्य प्रत्यय. यानी 
घट का झान, यहा प्रत्यय शब्द कारण बाचक भी है 
जैसे “मिथ्यात्तसत्मय,. अनन्तससार- हअथात इस 
झनन्‍्तसंसार का मिथ्यात्व कारण है | प्रत्यय शब्द का 
पअद्धा! ऐसा भो अर्थ द्वोतो है जेस “कय अन्नाम्य 
प्रत्यय ' इस मनुष्य की इसके ऊपर श्रद्धा है । यहा 
प्रस्तुत प्रच रण में प्रत्यय राज्द का “श्रद्धा' यद अभीष्ट 
श्रथ है। साधुको नग्नता देखकर उनमे सब जगत 
का श्रद्धान द्ोता दे ऐसा जगत्पत्यय शब्द 4 अभि- 
प्रधथ समझ लेना चाहिये । 


शका-श्रद्धा भाशियों का स्वभाष है ओर अचे- 

कतादिक शरीर का धमसे है. श्रतएव लिग घ। जग- 
स्तत्यय यह विशेषण कैसे उपयुक्त है? 

जत्तर- सम्पूर्ण परिष्रद्ठ वा त्याग द्वी मुक्ति का 

मारो है परे्ी नेग्नता देख कर श्रद्धा उत्पन्न होतो है 

झतएवं लिंग का यह विशेषण साथंक दै, सम्पूर्ण परि- 

प्रह त्याग ही मुक्ति का जिग यवि नहीं होता तो 

नियोग स क्यों इसकी आराधना को जाती है १ 


नग्नता में “आदर्ठादकरण' नांसक एक गुण दै 
अपने में अस्थिरता को निकाल कर श्यिरता उत्पन्न 
करना! यद्द आदर्टिदिकरण इस शब्द का श्रथ है, 
मुक्ति साग॑ में म्रयाण करने में स्थिर होना ऐसा इस 
का अभिप्राय दे | इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 

मुनि बिचार करते हैं मैंने वस्त्र का त्याय किया 
है आमतएव राग, ठप, अभिमान, माया ओर लोभ 
इनसे मेरा क्या भ्रयोजन दे ? वस्त्र की इच्छा दी 
अलक्षार श्रादि इच्छाओं को प्रगट करती है अर्थात 
बस्र यदि पास द्ोवे तो अलझ्रादिक भी मुझ 
मिलेंगे तो अच्छा दी होगा ऐसी दृच्छा द्वोती है मेने, 
बच्चे ही फेंक दिया दे आच रागभावना से भेरा क्या 
प्रयोजन है ऐसा विचार करते हैं । 


तथा परिपष्रह क्रोध उत्पत्ति का कारण दै धन की 
आवश्यकता पडले पर पुत्र भी अपने पिता स कहता। 
है यह बन मेराडे यह घन तरा है इस रातिस 
झगड़ा करता है, अतणत्र स्‍तर ननो में वर उपर्यित 
करने वाले घन का लेकर में कया करू ९ यह प रघद् 
लोभ, आयास पाप व दगते को उत्पन्न करता दै 
इसलिये मैंने बरद्ध प्रमुग्य ममस्त परिग्रह को इस 
कोघ को जीतने केलिय छाड दिया है, में यदि रोष- 
चश द्वोड तो मुझ इनरखाचु दसेगे, वे कह०ंग देस्क्यि 
इनकी नग्नता ओर देगश्विये इनकी कोपारित | यह्द 
फोर्पाग्न ज्ञान जलमे सोचा अर बृद्धिगत हश्रा , ऐसे 
नपरूपी बन का नाश करन केलिये तयार हुआ है । 
घनिक लोग सदा कपट व्यबह्दार में लगे गहतेहें । 
बह उनको तियंग्गति में पटकतादई। अतण्व पऐस 
घोर कपट से भयभीत द्वोकर उसका नांश करने के 
लिये ही मैंने यह मुप्नेपद धारण किया है, ऐसा 
विचार मुनि मत में करने हैं। अतपत् नम्लता 
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झआत्मस्थिति करण गुणों को उत्पन्न करती है, ऐसा 
कहना युक्तिसज्ञत हे इस नम्नता से मुनि गृदस्थों से, 
झिन्‍न दै ऐसा भी व्यक्त दोता है। 

गथबाओं क्ाघतमप्पडिलिदणं व गदभयत्त पे 

सखज्जण्परिद्दा रो परिकमस्सविवज्जणाचेब ॥८३॥ 

टीका-गथच्ााओ परिध्रद्त्याग. | ल/घब हृदय- 
सम रोपित- शेल इत्र भवति परिप्रदवान्‌ कथमिद- 
मन्येश्य श्चौरादिभ्य- पाक्यामि इति दुधर्राचत्तसेद- 
बिगमाह्घुता भव॒ति । 

अथे--प्रन्थत्याग लाघष, अप्रतिक्षेखन, गतभय- 
स्व, सप्तर्ग परिद्वार, परिकमजिबजन ऐसे गुण मु नि- 
लिंग में समार्विष्ट हुए हैं , 

प्रन्थव्याध- मुरनिलिंग धारण करने से परिम्रद 
त्याग द्वोता है, लाधब-परिप्रददवान सनुल्य को परि- 
प्रह. छावी पर रखे हुय परत से समान बहुत कष्टप्रद 
दाता दे, परन्तु जा परिप्रद्‌ रद्वित दे उसको अपने 
ऊपर मे बड़ा 
ज्ञात द्ोता है | अतएब मुनिलिंग में लाधब गुण द्वै 
यह बात सिद्ध हो जाती है । इस परिप्रद क| मै चार 
आदि स फैस रक्षा करू ? ऐसी बिंता निष्यरिध्रद्दी 
को नहीं होती, अंत स्व तहिपयक खेद का नाश दोने 
से लघुता गुण आा्ष दी जाता द्दै। 


मारी परिमद का बोक उत्तर गया सा 


अप्रतिलेखन--जो सवस्र लिंग धारण करते हैं 
जनको वराखणडादिक को चहुत शोघना पडता दे 
परन्तु मयूरपिक्ि मात्र जिनके पास है. उनको बहुत 
खोघने फी 'ाबश्यकता नहों रहती दे अतपब अश्नति- 
ज्लेखन गुण उनका प्राप्त धोता है । 

वरिकर्मबर्ज ना - वेस्त्रके विषयमे याचना करना, 
उछको सीना, धूप में सुलाना, जल स धोना, बगैरदद 
छात्रेक कियाये करनी पढ़तो है, तपथ्यान, स्वाध्याया- 


दि कार्य में विघ्न उपस्थित होता डै परन्तु जो मुनि 
अच्नेल हैं. बद्च के त्यागी हैं उनको याचनादि कार्ये 
पढ़ते हैं. अतएव उनके ध्यान स्वाध्याया- 
दि क्रियाग्रें निविध्य होती रद्दती हट 
गतमयत्व--निद्ध मुनीश्वरको परिभद्ट न द्दोने 
से भय नहीं रहता भय से जिसका चित्त व्याइल द्दो 
उठा दै उसकी रत्नत्रय में प्रर्ृत्त नहीं होवी, धंवद्ा 
मुनि बस्त्र मे यूक्रादि सम्मूच्छोन जीवों का परिद्ठार 
करने के लिये व्याकुक्ष रददता दे किन्तु निबल् मुनि 
के पास पस्तदी नहीं मत जू आदि सम्मुच्छेन जीबों 
का परिद्वार करन की उसमे आकुकता भी नहीं यह 
भी इसमें विशेषता दे । 
परीषद्नधिबा सना-नग्नमु्नि शीत उष्ण, देश- 
समशकादि परीषड्ट सहन करते दें. किन्तु बस्त्रवे्टित 
यति को शीतादि बाधा नहीं द्वोती अतएब वे शीत़ावि 
परीषद् बिजयी नहीं डै पूर्वापाजित फर्म की निजरा 
करने के किये परीषद्ध सदन करने चाहिये ऐसा भा- 
गमबचन दे इस लिये निज राथी मुनियों को परीषद 
सहन करनी चाहिये । डे 
बिश्सासकर-रूव अगणादरो बिसयवेदसुक्खंसु । 
खब्यत्थ अप्पव सदा परिसदर्भधिवासशा चेब ॥८४॥ 
टीका--जिश्वासकारि जनाना रूप अचेलता- 
त्मक । एबं असन्ना नेतेउन्यदूगृह्न्ति नापि परोपघात- 
कारि शस्त्रप्रदण प्रच्छक्षमात्र सम्भाव्यते । विरुपेसु 
च्सोषु नास्मदीया - छायो रागमनुबण्नदीति । अया- 
द्रो विसयदेदसुक्खस । बिषयजनितेपु शरीरसुरसंषु 
प्रताकारश्य कि मम बामल्नोचनाविलोकितेन । वासा 
क्रक्षणातश्रवर्णेन । तामिजुंग॒प्तनीयस्य शरीरश्य का वा 
रविक्रीडेति भावन! चैवानादुर अथवा शरीर सुख 


विषय सुखे-चानादर. | विषयसुखध्यतिरेकेश ने 
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शरोरसुर्ख, नाम हिचिदिति चेन शरीरदु खाभात्र 
शरीरखुख । इन्द्रियविषयसब्रिधानजनिता प्रीतिदि- 
पयसुखसिति महाननयो भ्रेंद: | सब्जत्यथ सबेश्मिन्देशे, 
अप्पवसदा आत्मबशता | स्वेच्छया भआस्ते, गन्द्धाति, 
शेते वा | हृह्दासनादिकरणोे हर मम विनश्यति बस्त्वि- 
ति शदनुरोध कृता परतन्त्रता नास्ति संयतस्य । परिप्रह 
बिनाशभीरुरात्मनोप्योग्वेषि. सद्‌गमादिदोषोपहते 
प्राणिसंयम विनाशका रिणि वा भ्रासनस्थानशयना- 
बिक सपादय सत। त्रसस्थावरवाधामावद्दता वत्मेना- 
बजति । एतहोषपरिद्वारोइसगरय भर्ब्रात। पर!सद्द 
अधियासएणा चेव पूर्वोपात्तकर्मनिजेराधिना यतिना 
सोढव्या: परीषद्दा नियोगेन श्षुदादयों वाधाकिशेष* 
द्वाविशतिप्रकार' तप्नायं सामान्यवचनो5पि परीषदह- 
शब्द: प्रकरणादचेल्ञाख्यालदनुरूपपरीषद्षृत्तिप्रांह्म | 
तेन नाम्न्य -शीतोष्ण-दंशमशकफ्रपरीषद-सद्दनामद्द 
कॉथितं भवति | सचेक्तरय दि सप्रावरणस्य न ताहशी 
शीतोष्ण-वंशमशफजनिता पीड़ा यथा अ्रचेक्॒श्येति 
अन्यते । 
अधे- नि स्त्रता द्वी विश्वास उत्पन्न करानेब।ली 
है इसका फोई हरण नदी करता । नित्रस्त्र मुनि के 
पास शस्त्राविक छिपे हुये नहीं रद सकतेई । अथातत 
शख्भादि परोपधघातक दश्तु उनके पास रहती भी नहीं 
है, अतएब उनके ऊपर ब्वोगो का विश्वास उसपन्न 
द्वोता है, वल्मरद्धित होने से विहूप हो दीखने बाते 
मुनिर्या पर खिया मोहित नहीं द्वोती हैं | प्रतरब उन 
पर लोग विशृवास करते हैं । 
अनादर--परिप्रद्द का त्याग करनेशे विषयजनित 
छुलों से आदर नष्ट द्वाताहै, 'में प्रेत के समान हूं 
अतर्ब ख्रियाँ की श्र देखना मुझे योग्य नहीं है, 
उनका मधुर गीत छुनना उचित नहीं है, मेरा शरीर 


ग्लानि उत्पन्न करने बाला है । अत उससे उनके साथ 
रतिक्रोड़ा करना क्या योग्यदै९? इस तरद्द भावनाओं 
से अनादर गुण उत्पन्न होता है, श्रथवा इस निवंस्न- 
ता से शरीर सुख में व विषयसख में अनादर उत्पन्न 
दाता है । त्रिपय सुख को छोड़कर शरीर सुख मिन्न 
पदाथे नहों है, इस प्रश्न का उत्त इस तरह 
सममना कि शरीर के दु खों का अभावष॑ द्वोना शरीर 
सुख कहलाता दै | व इन्द्रियो के विषयों से जो मनमें 


प्रेम ब्राल्हाद स्त्पन्न द्वाता है, वद विषय सुम्ध है । इस 
प्रकार इन दोनो मे मद्दान भेद हे । 


आत्मवशता- गुण भी प्राप्त होता दे, मुनि के 
पास कोई परिप्रह न होने से वे स्वेच्छा स बे ठते हैं, 
जाते है, तथा साते है । बठन में “मेरी अमुक वस्तु 
नष्ट हुईं, अमुक वस्तु मुझ चाहिये” इस प्रकार की 
चिन्ता उनका नदों द्वाती है, अतएव परिप्रह विषयक 
परत्त्रत! स वे छूट गये हैं मर परिप्रह का बिनाश 
हो जायगा, ऐसा भय यदि मुनि को उतन्न दो जाय 
तो वे अपने को अ्रयोग्य तथा उद्गमाडि दाषों से 
सद्दित, भराणि सयम का नाश करने वाले ऐप आपन 
शयनादिको का सम्पादन करेंगे, परिप्रह को चौरा- 
दिक रण करेगे इस बोति से जस ह्थाजर जाबाकों 
जिसमें दू ख पहुचगा ऐस माग से वे जायेगे, किन्तु 
जा परिप्रद रद्दित है एसे मुनिराज उप युक्त दोष स्व 
अरलिप्त रक्त हैं । 

परिसद अधि आसणा -पू्वे कम को निज़ेरा 
करन भरी ३च्छा जिनका है. एस मुनिराज को परीषद 
सदन फरने द्वी चाहिये | क्षुवादिक बाईस परापद्द हैं, 
यहापि परोषड शब्द सामान्यतया प्रयुक्त किया दै तो 
भी यहा अचल्ञत्त का प्रकरण द्वाने स उनके अनुरूप 
परीषहों का प्रहदण द्वो जाता है, इस ज्षिये नग्नता, 
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शीत, छष्ण, दशमशक, इतने परीषद्ों को सहन 
करना भाहिये ऐसा अमिप्राय सिद्ध हुआ । नि्ंख- 
मुनि को शीत, उष्ण, दंशमशकों से जेसी पीड़ा द्ोती 
है, देसी बस्र ओढ़े हुये मनुष्य फो नहीं होती है । 
अचेलताया गुणातरसूचनाय-- 
जिशपडिरूब विरियायारों रागादिदोसपरिदरणं । 
इच्चेबमादियहुगा श्रच्चेलक्के गुणा द्ोति ॥८५॥ 

टोका--जिणपड़िरूत जिनाना प्रतिबिंब चेद 
अ्चलकिग | ते हि मुमुक्षत्रो मुक्त्युपायज्ञा यद्गृद्दीत- 
बन्तो लिंग तदेव तदधथिना योग्यमित्यभिप्राय; । यो 
हि. यदर्थी पिवेकबान्‌ नासो तदनुपायमादतते यथा 
घटार्थी तन्‍्तुरित्येत्रमादीन । मुक्त्यर्थी च यतिन चेल 
गृद्वाति म्ुक्ते रनुपायत्वात । यशाध््मनों इमिध्रायर्योपाय- 
स्न्नियोगत उपादत्ते, यथा चक्रादिक तथा यतिरपि 
श्रचेलता तदुपायतां वा श्रचेज्ताया जिनाचरणावेव 
ज्ञानदशेनांचारयोरित्र बिरियायारों -- वीयौन्तराय- 
त्तयोपशप्रजनितसामध्यपरिणामों बीय, तरबिगृह- 
नेन रस्तन्नयवृरज्ञिवीयाचार, । स व पचविधेष्वा -- 
चारेष्येक: स च प्रवतितो भव॒ति | अचेकतामुद्दहता- 
5शक्यचेलपरित्यायत्य कृतत्वात । परित्यागो दि 
पंचम ब्रत तज़ार्चारत भवेत्त शक्तोईपि यदि ने 
परिददरेत । 

रागादिदोसपरिह्ररण । लाभे रागोइलास कोप | 
लब्धेममेद भावलच्चणो मोह । अथवा मृदुस्व दाढे थ- 
मित्येबम!दिषु बसनाच्छादनगुणेपु रागो मृदुस्पर्श- 
नादिष हेपष हत्येषा परिद्वारः। इच्चेबमादि इत्येबमा- 
दयः बहुगा महात. सद्दाफलतया अन्चेलक्के &चेल- 
ताया सत्या होति याब्वादोनतासक्लेशादिपरिहार 
अदिशब्देन गृद्दीता । 

अथं--जिनप्रतिरूप यद्द भ्रचेज॒त्व का गुण है। 


मुक्ति प्राप्ति के अभिलाषी तीथेडूरों को मुक्ति का 
उपाय विदित था झतण्ब उन्‍्हों ने जो लिंग घारण 
किथा था वही मुमक्ष मुनियों फो धारण करना 
चाहिये। जो जिस बस्तु को चाद्दता है बद्द विवेक- 
बान उसकी प्राप्ति के लिये जो उपाय हैं. उनका दी 
आत्तम्बन करता है, उसके उपाय रूप न दोने बाली 
बस्तु को बह प्रदरण नदीं करता। जैसे जिसको घट 
की चाह है तो वह मत्पिस्ड, चक्र, इत्यादि कारकों को 
ही प्रहण करेगा । 

बह कदाचिदरपि वस्त्रोत्पत्ति के कारण सूत झादि 
को स्वीकार न करेंग।। उसी तरह बस्त्र मोक्ष प्राप्त 
का उपाय नहीं है, अतएव मुमुक्षुजन उसका मदण 
नहीं करते हैं । 

जैस श्री जिनेश्वरो ने ज्ञानाचार भोर दशेना- 
चार धारण किये थे, बेसे उन्होंने नग्नता भी घारण 
की थधी। 

दीयांचार--अ्रचेलता से बीर्याचार गुण की 
प्राप्ति द्वाती है। बीयन्‍्तरायकर्म का चयोपशम दोने 
स जो आत्मा में सामथ्य उतन्ञ द्वोती है उसको 
'दीय! कहते हैं. इस बीयं को न छिपाकर रलत्रय में 
प्रवृत्ति करना भीर्याचार है । जिसने भ्चेक्षता धारण 
की है उसने अशक्य वेख्त॒त्याग को शकक्‍य करके 
दिल्लाया है। यदि बदर्तस्याग मुनियो ने नहीं किया तो 
परिप्रद्द त्याग नाम का _पाचता मद्दाव्नत उन्दोंने नहीं 
पाला है, ऐसा समन चादिये | सामथ्य होकर भी 
चल्लत्याग न करने से परिग्रदत्याग मद्बागत केसे पाला 
जायगा ९ 

रागादिदोसपरिदरण-यह भो गुण अचेल्तता से 
ही मिक्षता है, चह्न का लाभ द्वोने से उसमें आर्साक्त 
दो जाती है, उसकी आ्राप्ति न होने से कोपदोता है। 
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वस्त्र मिलने से “बह वस्त्र मेरा दै' ऐसी मोह भावना 
उत्पन्न होती है, अथवा ओद़ने पद्नने के बद्ों में 
मृदुता, हृढता बगैरह गुण देख कर प्रेम उत्पन्न होता 
है, तथा उसके कठो रस्पशे, जल्दी फट जाने से हेष 
पेंदा द्वोताह | बस्च का त्याग फरनेसे ये खब रागादि 
दोष नहीं होते हैं भ्रथात अचेलता फो धारण करने 
से पूर्बोक्त गुण मुनिराज को भिकते हैं बस्र का 
त्याग करने से याचना दोष नष्ट होता है, दीनता 
ओर सक्‍्लेशपरिणाम विलीन हो जाते है । 
ओर भी देखिये-- 
श्यसव्बसमिदकरणोठाणा सण सयणगमणकिरियासु 
शिगिण गुत्तिमुबगदो पर्गद्धिदर परक्षमदि ।८६॥ 
टीका-इय एवं । सव्वसमिदकरणो सम्यगिता- 
नि प्रवृत्तानि, क्रियते रूपाश्युपयोग एभिरिति करणानि 
इद्रियारि, समितानि चर तानि फरणानि च सम्रित- 
कर णएानि, सर्वाणि च तानि खमितकरणानि च स्वे- 
स्मितकर णानि, सवेसमितकरणस्येति सबेसमित-- 
करणः । रागद्वेपरद्दिता भावेन्द्रियाणां प्रदृत्तिः समी- 
औीना तस्याश्च अचेज्ञता निबंधन । रागादिविजयाय 
गृद्दीतासब्ृत्वारथ मित्र रागादो भ्रेज्ञाबास्यतेत । 
ठाणाधघणसयणगमणक्विरियासु एकपाद्समपा- 
दाविका स्थानक्रिया, उत्कटालनादिका आसनक्रिया, 
दंडायतशयना दिका शयनक्रिया । सूर्या सिमुम्बगमना- 
दिका गमनक्रिया एतासु । पर्गांदददर प्रगृद्दोततर । 
परक्षमाद चेष्टते क. ? णिगिण नग्नता । गुत्ति गुप्ति । 
उबगदो उपयतः प्रतिपश्न । कृतवसनत्यागस्य शरीरे 
निस्पदृस्य मम हि शरीस्तपेणेन तपसा निर्जरामेब 
कत्त मुत्सइते इति | तपसि यतते इति भाव: । 
अथं--इस झचेत्ञता के प्रभाव से हो मुनिराज 
की रपशनादि पाचों इद्रिया रूपादिक विषयों में 


समिति युक्त अवृत्ति करतो हैं, श्र्थात उनके इ द्वियो 
की स्प्शनादि विषयो में रागद्वंष र्दित प्रवृत्ति दोती 
है । श्रचेशता रागादि को जीतने के लिये हो मुनियों 
ने प्रदण को है, अतएव वे रागादि बिकारो में केसे 
प्रवृत्त होंगे ९ 

श्रचेलता धारण करने से द्वी वे एक पात्र से 
खडे होना, समप्राद रख कर कायोत्सर्ग करना, 
इत्यादिरूप स्थानक्रिया, उत्कटासनां दि आसन क्रिया, 
दण्ड के समान शयन करना, एक पाश्व से शयन 
करना इत्यादिक शयन ऊरना, सूर्याभिमुख गमन 
करना हत्यादिक गमन क्रियौ, वस्त्रत्याग करने बालन 
ब गुप्ति को पालने वाले मुनि शरीर से प्रेम दूर करते 
हैं। वे नि सह होकर शरीर को खुश करने स क्या 
प्रयोजन सिद्ध द्वोगा, मे तपश्चरण के द्वारा कमे को 
निर्जाएं करूगा? ऐसा विचार परके तपश्चयां में 
प्रयास करते हैं । 


बयसमिइकप्तायाण दडाए तहिदियाण १चण्द । 
घारणपानएशिगढहचागजया सजमो भणिश्रो ॥ 

-पधयत्ञ ख० १ पृष्ठ १४५ 
ज्ञो हतने पर समस्त मुख्य ब्रतों को नहीं समभ; 
पाते हैँ, उनके किये शद्टाईस मुल गुणों का कथन 
किया गया है उन अप्टाईस मूल गुणा में यद्ध एक 
नग्नत्व ब्रत भी है । उक्त गाथा के अनुभार भ्रद्टाईस 
मूल गुणो को गिनती इस्त प्रकार दे पचमरद्ात्रत, 
पच्रममित, पाच इद्रियनिरोध ज्ञितिशयन, श्रदन्त- 
घाबन, स्थितिभोजन, सकृदूभुक्ति, कोच, छद्द श्ग- 
वश्यक, अचेनता ओर अस्नान इन अद्टाईस मूल 
गुणों को संत्तेप से, चोरामी लाब गुणों तथा 
झाठारह हजार शीक्षों के खाथ पाज़्न करने को 
सयम कहा है, भरत निद्वता ही मृतियों के |लये 


१६७ 


अनिवाय सिद्ध होती है । इससे भी विस्तार देखना 
हो तो मूलाचार भगवती आराधना इत्यादि में देखा 
जा सकता है । 
योगभक्ति को देखिये-- 
गिरिकदरदुगेपु ये बसन्ति दिगम्वरा, । 
पराशिपात्रपुटाद्वा रास्ते यान्ति परमा गति ॥ 
दिशारूपी बस्तर आओढनेवाने व स्तरूपी पात्र में 

आद्वार करने वाले दिगम्बर मद्दामुनि पचत की गुफा 
ओर भयानक बन मे निवास करके घोरानुघोर 
उत्कृष्ट तपर्चरण करके मरणोत्तर समय मे परम- 
गति श्रर्थात मोक्षको जाते हैं, इत्यादि सूअप्राय प्न्थों 
में बल्ल त्याग का ही उपदेश है, भगवती आराधना 
की जिजयोदया टीका तो वस्त्र धारण भे दोष और 
कात्रत्याग मे गुण विस्तार से प्रतिपादन करती है । 

' पृ पक्ष क उत्तर मे ऐलक, छुल्लक, अयिका 
ओर श्षुल्विका केलिये बल्ल स्वीकार करतो हुई पृ्रपत्त 
के जिनागमानुसार ही मुनिराज्ञो के लिये बद्नत्याग 
का प्रतिपादुन करती है। विस्तारभय से डन समस्‍्त 
उद्धृत वृत्तात को यहां नहीं लिखा है, जिन्हे अत्र- 
लोकन करना हो तो “ध्ाचेलक्कुद्देश्तिय” इस गाया 
की विजयोदया टीका श्रवल्लोकन कर परीक्षा कर 
लेबे | श्रथालद्‌कसंयम, परिद्वारविशुद्धिस यम, भक्त- 
प्रत्याख्यान, इगिनीमरणा, प्रायोपगम्रनमरण, जिन- 
कएप, स्थविरकल्प इन सबमें ए+ औत्सर्गिकरलिंग 
कहां गया है झोर भ्रपदादलिंग का तो नामोल्लेज 
भी नहीं किया गया है, प्रतिपादित सब पव परमे- 
छ्ियों के नग्नज्िंग हो होता है । ग्ृहम्थ सम्रन्य दोते 
हैं ज्िनागम प्रत्तिपादित इन दो के अतिरिक्त तीसरा 
लिंग मानना अनुचित, असत्य है | 

किसी भी दिगम्बर जेन शास्त्र में मुनि के निये 


बस्त्र का विधान नहीं है, बस्तर का त्याग द्वी प्रत्येक 
ग्रन्थ में भिलता दै, मुनि के झोस्लगिक लिंग द्वी दोता 
है। अत पुलाकादि पाच भी निमथ,नग् दी द्वोते हैं, 
अपवादलिग का श्रथ सप्रथलिंग है 3सस मोक्ष नहीं 
होती इस लिये भगवान कुन्दकुन्दाघाय के भन्‍धों को 
अ्रप्रमाण कहना डचित नहीं है श्री कुन्दकुन्दा चाये के 
प्रन्थ द्वादशाग के अशभूत होनेसे प्रामाणिक हैं । 

इस प्रकार प्रमाण आदिको द्वारा सबख्रमुत्तिका, 
स्त्रीमुक्ति का निषध किया गया है । इस प्रकार यहद्द 
सबस्रमुक्ति नाम का निषधात्मक दूसरा प्रकरण 
समाप्त हुआ | 

--केवली #वलाहार निषेध--- 

ब्रज पाठक महाशय तीसरे प्रकरण पर आधये ! 
इसमे प्रोफेसर जी ने 'तत्वाथ के” प्रतिकूल 'केचली 
के भूख-प्यास आदि की वेदना' दोती है इस कल्पना 
को पुष्ट फरने का यत्न किया है। क्‍या मोक्ष शास्् 
को अभो तक किसी ने सममा ही नहीं! तत्याथसूत्र 
पर बीसो टीकाये अनेक भाषाओं में बड़े २ आाचायों 
तथा थिद्ठानों ने लिखी हैं। क्‍या पूर्वाचार्यों में कोई 
भी परोक्षाप्रधानी नहीं भरा 

भगजान समन्‍्तभद्राचार्य, भद्गाकलंकदेव, सेंद्वा- 
त्तक चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य और स्याद्वादविधापति 
भगवानविद्यानदा चाय इत्यादि ताकिरुचूड़ामणिमद्दा- 
जिद्द्वर सभी श्रीकुल्दकुन्दा चाये के श्विरोधी थे । 
भावी तोथंकर आचार्य समरन्तमद्र इन सबें प्रथम 
परी ह्वा-५धानी मान गये हैं | इन सबने स्पष्ट लिखा 
मै कि भगवान केत्रली में क्ुधादि दोष नहीं होते हैं 
ऐसा प्रतिपादन भगवान समन्तभद्रप्रवति ने खथस्मू: 
घ्तोत्र, र्नकरए्ड, आदि महासूत्रआाय शास्त्रों में 
(या है प्रतिभाशालो ताकिक प्रभाचन्द्राचाय ने भी 


श्ध्द 


अपने प्रमेयकमलम।तंडमे बहुत अच्छी तरद्द ख्रीमुक्ति 
केबली फबलाद्वार इत्यादि का निषेध किया है । 
धमंसभरद श्राबकाचार में श्री जिनचन्द्राचार्य ने 
पक्ष ३१७ पर लिखा दै । 
क्षुधा दिदोषनिमुक्त सर्वातिशयभासुर : । 
प्राप्तानन्त चतुष्कोसी कोट्यादित्यसट॒त्प्रम ॥६५॥ 
प्रातिहायाष्टभूतीशखिसन्ध्यं क्षणदातरे । 
प्रभु पण्णाडिका यावत्सूत्रारथ ध्वनिता बदेत ॥६६॥ 
श्र्थात्‌ृ-क्षुघा, पिपासा, जरा, आतझ्कु, जन्म, 
मरण, शोक, भय, चिन्ता, प्रस्वेदादि अठारह्‌ प्रकार 
के दाषों से रहित तथा दश जन्म के, दश केवलश्ञान 
के, भर चोदद्द देषताश्रों के इस तरह चेंतीस अति- 
शयो से विराजमान, जिन्हें अनन्त दर्शन, अनन्त- 
ज्ञान, अनन्त सुख, ओर अनन्त बी ये अनन्त चतु- 
ष्टय प्राप्त दो गये हैं, अष्टप्राद्निद्ायों से शोभित, और 
जिनकी शरोर को काति कोटि सूर्य से भी अधिक है 
ऐसे त्रिभुवन स्वामी श्री जिनदेव अपनी मेघ लमान 
विव्य ध्वनि से प्रातःकाल, मध्याहर्मक्ष, सायहाक, 
ओर आधी रात्रि में तत्व का उपदेश नियम पू्ेक 


करते रहते हैँ । रात्रि के समय जो दिव्यध्त्रनि दोती 
है बद छद्द नाड़िका तक द्वोतीदै | एक नाड़ी एक घड़ी 


(२४ मिनट) की द्वोती है । 

इन श्लोको में रवज्ञ देव का स्तररूप बण न किया 
गया है। स्चेक्ञ के पदले विशेषण में उन्हें क्षुधादि 
अटठारह प्रकार के दोषों से रहित बताया दै | 

परन्तु हमारे प्रोफेमर जी जैसे व्यक्ति तथा श्वे- 
ताम्बर सम्प्रदाय वाले बसे ठीक नहीं बताते हैं । वे 
कहते हैँ --जब यह बात दम श्रपनी दृष्टि से देख रहे 
हैं कि आदारादि के बिना शरीरिक स्थिति नहीं रद्द 
सकती फिर केवल्ी भगवान फे शरीर को #्थिति 


क्यों कर आह्वार के घिना रह सफेगी 
परन्तु यद्द उनकी कल्पना बिल्कुल असक्भत ड्डै। 


यह बात हम भी मानते हैं कि सस्तारी जीबों की 
शरीर की स्थिति आह रादि के बिना रहना मुश्किल 
हो नहीं किन्तु नितात असम्भव दै, रहे ? परन्तु कया 
इस कथन से श्वेताम्बरी लोग यद्द भी स्थीकार करेंगे 
कि केबली भगवान भी ससारी लोगो के समान 
हैं यदि वे इस स्वीकार करें तो फिर उनका केवली 
को प्रभु मानना निरथेक है । यदि वे इसे नहीं मानेंगे 
तो इन्हें और कितने केवली भगबान के अतिशय 
मानना पड़ते हैं । उसी के अनुसार आद्वारादिक को 
निवृत्तिरूप भी एक ओर '्रतिशय मानना पड़ेगा । 
दूसरे जिन भगयान को जब अनन्त चतुष्टय का 
अझधिपति कद्दते हैं, फिर उनस द्मारा इतना ही 
पूछना है. कि केवली भगवान को छ्रुधादिकों की 
प्रवृत्ति मानने से अनन्तशक्तिपने का उनमें निर्बाध 
निबाद हो जायगा या नहीं खेद तो इस बात का है 
कि झनन्त चतुष्टय भो बताना झोर आइारादिक की 
कल्पना भी करना, यह केस बन सकता है मेरी समझ 
मेंपुतो ये माता को वन्ध्या कहने के समान है । इस 


कौन बुद्धिमान मानेगा। 
आर भी यद्द बात है कि जब हमलोग भोौजनादि 


करते हैं उसी के साथमें हमारे पीछे शोचादि की भी 
बाघाझो का ब्न्त्रयव्यातिरिक सम्बन्ध है। फेबलोी 
भगवान को भी यह बाधा स्वीकार करना पडेगी । 
बदाचित यह कद्दो कि. यह तो उनका झतिशय दे जो 
भोजन के करन पर भी उन्हें ये बाघाये बाधित नहीं 
करती तो फिर उसी तरद्द आद्वारादिको का अभाव 


, स्वरूप ही एक ओर अतिशय क्यो न मान लिया जाय 


जिससे इततो विडम्यना का पद्चक्षे से द्वी सूत्रपात 
नद्दो। 


श्ष्् 


अच्छा यदह्द तो कद्दो कि जब केवलों भगवान 
आहार करते हैं, वद् समवशरण में दी करते हैं या 
कही अन्यत्र ? ओर समवशरण में भी गन्धकुटी से 
कोई दूसरा स्थान है अथवा गन्घकुटी के ऊपर द्वी । 
में नहीं कट्ट सकता इन लोगो की केसी झसन्नत 
कल्पना यें हैं, जिनके देखने से दावो के नीचे अगुली 
दबाना पढ़ती है। दा, इसी सम्बन्ध मं हम एक बात 
झोर स्मरण हो आई दै। वह यह है--दम यद्व 
पूछना चाहते दे + ये लोग जिस तरद गृहस्थों तथा 
मुनियों के भाद्दार के समय अन्तरायों की कल्पना 
करत हैँ । उसी तरद् केचली भगवान फे अन्तरायों 
की कल्पना +रते हैँ या नदों ? यदि स्वीकार करेंगे, 
तब्र ज्ञो रिगम्बरी लोगो का कचली को भाद्दारादिका 
नहीं मानना है बह सुतरा सिद्ध द्वो जायगा । क्योकि 
कली भगवान जेलोक्य के जानने वाले भोर देखन 
वाले है । इसम न ता श्वेताम्बरियो को कुछ विधाद 
है ओर न दिगम्बरी लोगो को । इसस यह सिद्ध 
होगा कि ससार म जितना अच्छा वा बुरा ऋत्य 
उस समय मे द्वोवा होगा, वद्द चराचर केबली 
भगवान को मालुम पड़ता द्वी होगा । कहीं पर जीबी 
थी दुए लोग दिखा करते है, कट्दी कोई किस तरद का 
दृष्कृत्य १र रह्दा है इत्यादि, कर्मों को प्रत्यक्ष देखते 
हुये करुणासागर $रचला। मगन्नान आहारादि कभी 
नहीं कर सकक्‍ते। इतने पर भा यही दुराग्रह्द बना 
रहें तो हम फिर कभी उनमे जिनत्य को कल्पना ही 
नहीं कर सकते | यदि कदाचित अन्तराय ग्चोकार 
न करें तो भा कितनी बुरी बात दे जिस खाटे काम 
के देखने से गृ-स्थ ज्ञोग तक आह्वार का परित्याग 
कर देते हैं उसोस तैज्ञोक्प क नाथ को घृषान 
डपजे यद कितने आश्चये की जात है ) 


इन लोगो की केवल यही कल्पना नहीं दे किन्तु 
ऐसो सेंक्ड़ों भसब्भत कल्पनायें हैं. यदि मौका मित्र 
तो 'श्वेतास्वर पराज्यो नामक स्वतन्त्र ्रन्थ में खूब 
खासा बर्णन करेंगे । सच बात तो यद्द दे कि जिन 
लोगों की फल्पनायें भ्राधुनिक द्ोती हूँ वे कहां तक 
ठीक कह्दी जा सकेंगी ( यह बात विचारणीय है । 
गाद्रपरमाए पढ़मा संण्या णृद्दि तत्थ काशणभावा । 
ससाकम्मत्वित्तेणुवयारेणत्यि ए हि कब्जे ॥१३६॥ 

टीका-नष्टप्रमादे-अरप्रमत्तसं यताद्ुपरितनगुण-- 
स्थानेपु प्रथमासक्षा ध्माधारसज्ञा न भवति। ऊकुत 
कारणाव तत्राप्रमत्तादी भाद्दा रस ज्ञाकारणत्य अऋसात्ा- 
वेदनीयोदीरखाख्यस्याभावात । सातासाताबेदनीय- 
मनुष्यायुष्याणा त्रिप्रकृती ना प्रमत्तविरते एज उदी रणा 
भनत्रतीति परमभागमे प्रसिद्धस्वात्त। शेषा भयमेथुन- 
परियद्सज्ञा भ्रश्रमत्तसयतादि-गुणस्थानेपु तत्तकारण 
भयवेदलो भकर्मोंदी रणा ना वत्तदुदय-व्युच्छि त्तिच॒रम- 
समयपर्य॑तमस्तित्वेन निर्मित्तेनोपवारेण सन्ति स्थ स्तर 
कार्य पलायनरतिकीड़ा-परी ग्रह स्वी का ररूपे प्रवृत्य भा- 
चातू ! मन्दमन्द्तरमन्दतमातिसूदभा नुभागो रयसहित- 
सयप्रविशेष्तमा दित५्यानोपयुक्ताना मद्दामुनीनां भया- 
दिखल्ला मुख्यवृत्त्या न सन्‍त्येब, अन्यथा कदाचिदपि 
शुक्ल्रध्यान घातिकमेज्षयो बा न धटते . 
ततो मोच्चामिच्छता स्याद्वादिना क्षपक श्रेण्यामाहारादि 
चतु सन्चानासभांव एवं लम्भावनीय इति कवलितां 
कुन कबलादाबभुत्ति राद्दारसश्ञानिपेधान । 

मन्दगबाधिकाया अभयचनद्र । इति-- 

थह्दा मूल में अप्रमत्ताद गुएस्थानों में अथम 
आदारसज्ञा का निषंध ओर इसके कारण का अभाव 
कहा गया दै। अवशिष्ट तीन संक्ञाओ का बद्दा पर 
उपयार ले सक्वाय कंद्रा है, उाचार का के रण है उन 


१७० 


उन कर्मों की उदीरणा का अस्तित्व झोर कायरूप से 
न्क्षा सज्ञाये नहीं दोतीं। टीका मे तो प्राधान्यरूप से 
होने का कारण भी कद्द दिया गया द्वै । तात्पये 
यह है कि अप्रम्त्त आदि गुणस्थानों में उपचार से 
ये सज्ञायें हैं परमार्थिक में वे नहीं हैं। ऐसी प्रवृत्ति 
अथांत प्रथा केवली भगवान के क्षुधादि यरोपह्दो के 
सम्बन्ध में द्वै । केवली के वेदनीयकरमें के उदय का 
अस्तित्व है, कायरूप से या प्रमुखपन से अथबा स्पष्ट 
रूप से नहीं दे । वक्तव्य कद्दीं उपचार से या शक्ति 
की श्रपेक्षा से दोता द्े, ओर कहीं पर प्राधान्यरूप या 
सामथ्ये की अपेक्षा से द्ोता दे । केवली में क्षुवादिका 
सद्भाव उपचार से या सामथ्य शो अपेक्षा स कहा 
गया है । इसलिये कट्दा ज्ञाता है कि 'तत्वाधसहाशा- 
सत्र में मी और श्रस्तुत आ्गम मे भी ग्यारह परीषद 
केबली भगवान में उपचार से हैं । वाम्तविक उनका 
श्रभाव ही दै। ऐसा उद्धरण शास्त्रोमे विद्यमान होते 
हुए भी आजकक्त के प्रोफेसर जी के समान मनुष्य 
स्त्रीकार नहीं करते हैं यद्द बडी दुःख की बात है । 

जिस तरद्द सम्पूर्ण मोहनीय कर्म नष्ट होने पर 
ओर देवनीय का सद्भाव होने से केवली भगवान को 
ग्यारह पड़ीपह उपचार स मानी जाती है नक्ि 
पारमाथिक न्याय स । इप्ती तरद् ज्ञानावरण के नष्ट 
है जाने पर युग ते सम्पूर्ण पदार्थों का प्रकाशन 
करने पाले केबल ज्ञान रूप अतिशय के द्वाते हये 
भगवान के चिन्तानिरोध का अभाव है । उसके होने 
हुये भी उसका फल कर्मोदय थी निजेरारूप फल को 
अपेक्षा स ध्यान का उपचार किया जाता है । उसी 
प्रकार वास्तव में छुवादिकों का अभाव है ब्न्तु 
वेदनीयक्म का सद्भाव होने स (एकादश िने' यही 
संज्ञा उपचार से कही है । 


मथिताथ यहद्वै कि ध्यान भी जिस तरद्द उनमे 
उपचार से है, उसी तरद परीपषद्त भी उपचार से हैं, 
वास्तविक मे ग्यारह-परोषह उनमे नहीं है । अतएच 
छुधादि वेदना का भगवान में अभाव है । यधा-- 
नतु मोहनीय-सद्दायाभावात क्षुधदिवेदना भावे 
परीपहव्यपदेशों न युक्त", सत्यमेबमेलल, वेदन!भा- 
बेषपि द्रत्यकम मद्भावापेक्षया परोपहोपचार, कियते । 
निरबशेपनिरस्ताज्ञानाव रण युग पत्तसकल--पदार्था ब- 
भासिक्वलज्ञानातिशये बिन्तानिरोधा भावे:पि तत्फलतन 
कम निह रण पेक्षया ध्यानोपचारबत । अथवा एकादश 
जिने न सन्‍्तरीति वाक्य शेष कल्पनाय स्ोपकार- 
सात सूत्राणा । मोहोदयसहदायीक्षतक्ष॒धादिवेद्‌ता- 
भावात्‌ ।? इति । 
यहा टोका में ग्यारह परोपरा का सद्भाव योर 
अभाव कहद्द दिया गया दै, द्रव्य ऊमें के सद्भाव की 
अपेक्षा स उपचार से सद्भाव ओर मोहनीय के उदय 
की सहायता न होने स काय रूत से उनका अभाव । 
यही बात अकलकदेवन राजवानिकरम कोर आचाये 
विद्यानन्द ने श्लौकवातिक मे एकादश जिने' सृत्र 
में कही है आदि पुराण प्र २५ देग्विये-- 
न भ्रुक्ति क्षीएणमोइम्य तवानन्तसुखोदयान । 
क्षुकलशवाबितों जन्मु- कबलाहारभग्भवेत ॥९॥ 
असमहठयादयाद्ध कि वयि यो याजयेदवों | 
मांद्रानिनप्रतीकार तम्यान्वेप्य जरदूघृत ॥२॥ 
असवेदययप घातिविध्व स ध्वग्तशक्तिक । 
खस्याकिचित्कर मन्त्रशक्त्यब्रापबरल विप !३॥ 
असठद्योदयोी परानिसद्दका रिव्यपायत । 
खय्यक्रिचित्करो नाथ सामगप्रया हि फलोद्य ४ 
आवाय देवसन कबलाहार का निषेध मार्मिक- 
नासबव विन्तार के साथ करते है, वेज6तेढ़े 


९ 


श्वेताम्बर लोग फेवली मे कबलाद्वार कहते हैं सो 
भगवान में बह नहीं है, क्योकि उस परमभद्वारक 
अहन्त भगवान के मन नष्ट दो गया दै ) इद्रयो के 
व्यापार से जिनका चित्त रदित द्वो गया दै ओर जिन 
के भावेनद्रिय की प्रधानता है, उनके निश्चज्ञ ध्वात 
होता है। उप ध्यान से उस आत्मा के श्र८्मा ओर 
मन का एकीमआाज द्वाता है, ओर फिर «को भाव ले 
सर्तरित्ति होती दै। उप सर्बिनि स दृष्णा, निद्रा ऑर 
छ्लुधा, नष्ट द्वो जाते ह_ तब बह ध्यानी पुरुष क्षपफ- 
श्रणि म आरूढ़ द्ो॥ दे वह निद्राद के कारण, 
मोहयस का सम्पूर्ण क्षय करता दै। उसके क्षय द्वो 
जाने से केबलज्ञान प्रगट द्वाता दै, चह्द ऋषलशान 
समस्त आठारद दाप प्रलय हो ज्ञान से द्वोता है । वे 
अठारद दोष क्षुवादिक्र हे, वे कवक्नी भगवान के 
नहीं दते है. । 

नाकमाहार, कर्माहार, कत्र॒लादार, लफ्षद्वार, 
आजाहार आर मनादह्वार इस प्रकार छद्द प्रकार का 
आहर होता है । इसमे से नोकर्मादार और कर्माहार 
य दो ता समस्त चतुगति वाल जोबो के द्ाते हैं, 
कवलादह्वार मनुयों और पशुआं के होता दे, इक्तो 
के लिपाहार द्वौता है। अण्डो में र8न वाले पत्तियों 
के आंज़ाद्वार द्वोवा है । अर देवो के मार्नासकाहार 
दु।ता दे | इन छटो श्राह्यार मे ल कवलादार, लपादार, 
ओजाद्ार, आझार मानलिवाद्वार ये चार प्रक'र के 
आहार क्वल के नहीं होते। जो नोकर्माद।र ओर 
कमाहार केवली क हात द्वै। वे भी जिनागस में 
उपचार म॒ कह गय है | निश्चय स तो वे भी नहीं 


ज्च 


हद || 
परमेष्ठी है । 
जो भो न करता है यह खाता है, सोता हुआ 


क्योकि - स्वज्नी भगवान उत्कृष्ट पीवराग 


अन्य बिपयों का भी भोगोपभोग करता दै। किन्तु 
विषयो का भोग करने वाला बोतरागी कैसे हो 
सकता दै ? इसलिये केत्लीके कवलाहार प्रमाण- 
बिरुद्ध दे। प्रमेयकमल मारतंड में प्रभाचन्दाचार्य ने 
लिखा दव--- 

'ये श्वेतपटा प्रतिषादयन्ति-भात्मनों जीवस्मुक्ती 
क्वल्ादारप्रच्छुग्ति, तेषा--श्रनन्त चतुष्टयस्व भावा 
भावा पनन्‍्वसु्खावरद्वात्‌ । तद्विरदश्ववुमुक्षापीडाक्रान्त- 
त्वात्‌ । तत्पीड!प्रतिवारार्थों द्वि निखिलजन्तूना कच- 
लादारप्रदशुप्रशन्ने | है 

अथे -जा श्वेताम्बर कोग कटद्दते हैं. कि आत्मा 
के जीवन्पुक्ताबस्था मे अर्थात्‌ केवली भमषान के 
अ्रनम्तचतुष्टय ब बीतराग दशामें कवल्लाह्वार होता है, 
उन लोगो क प्रति अनेकांतमय, स्याद्वादक्षप्रभगी- 
गर्मित स्थालदालकृतपरमागस के प्रसाए, नय, 
निक्षेप, तर्क और युक्तियो क द्वारा निषेध किया 
ज्ञाता दै । 

केबली को कवल्ाह्वर मानने स॑ उनके अनन्त - 
चतुष्टय स्रभाव का अभाव द्वो जान पर उन भगषान 
के 'घातिकमे चतुष्टय के अभाव स! पंदा द्ोन बाल 
इ्सागिक अनन्तसुखादिकों का सुतरा बिनाश होता 
है | ओर उसका अभाव द्वनि से उन परमात्मा से भी 
क्षुवादि अठारद दापाका सक्भाब दो जानेस व 
भगवान रागी, हेषी, मोही हन स उनमें वोतराग 
व सब्क्षत्व॒ न रहेगा यह बढ़ा भारी दौप उपध्यित 
हो जञायगा और इस मुख क प्रतिकार करने के जिन 
सासारिझ जाबा को कंवलाद्वार प्रदण करना पडता 
है। क्‍या केवली भा एसी दे? 

अहेत भगवान मे भ्रनस्तचतु9य के सद्भाव और 
अठा रद दीपा के अथाव द्ोनेत बोतरागता सयरेज्ञता 


श्च्र 


झोर द्वितोपदेशता प्रगट होती है । यानी--भहंन्त- 
भगवान्‌ राग, द्वेष, मोह श्रादि दोष न रहने के 
कारण वीतराग कद्दलाते हैं। तदनुसार वे किसी 
पदार्थ पर राग, हेष यानी प्रेम ओर बैर नहीं करते 
हैं। केवलक्षान द्वो जाने से वे समस्त लोक, समस्त 
काल की सब बातो को एक साथ एपष्ट जानते है इस 
फारण वे सवज्ञ कहलाते हैं। ओर इच्छा न रहने 
पर भी बचनयोग के कारण तथा भव्यजीतरो के 
पुण्य बर्मों के निमित्त से उन जीवो को कल्याण 
करने बाला उपदेश देते हैं । इस कारण द्वितोपदेशी 
कहलाते हैं । 

ये तीनों बाते दिगम्बरीय अभिमत अहंत में तो 
बन जाती हैं. किन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायानुसार अहेत 
भगवान्‌ में बीवरागता तथा सबंज्ञता नहीं तनती है । 
सो झआागे दिखल्लावेगे । 

इस प्रकार श्रहतदेव का ठीक सश्या स्वरूप दि- 
गम्बर सम्प्रदायके सिद्धातानुसार तो ठीक बन जाता 
है. स्न्तु श्वेताम्बर स्थानकवाली सम्प्रदाय के सि- 
छातातुसार अहतदेव का सश्चा स्वरूप टीक नहीं 
बनता । 

क्या केवली कपलाहार करते हैं ! 

अब यहा इस विषय पर विचार चलता है कि, 
झहत भगवान जो कि मोहनीय कर्म का समुक्ष नाश 
फरके वीतराग द्वो चुके हैं, केवलज्ञान दो जाने से 
जिनको केबली भी कहते हैं कबत्ादार (हमारे 
तुम्हारे समान प्रास बाला भोजन) करते हैं 
या नहीं ? 

इस विषय में दिगम्बर सम्प्रदाय का यह सि- 
डात है कि, केबली भगवान्‌ बीवरागी और अनन्त- 
सुखधारी होने के कारण कवत्ञाह्ार नहीं करते है 


क्योकि इनके “सूख” नामक दोष नहीं रद्दा है । शवे- 
ताम्बर तथा स्थानकबासी सम्प्रदाय का यद्द कद्दना है 
कि केत्रक्ी भगबान के वेदनीय कर्म का उदय विद्य- 
मान है इस कारण इनको भूख लगती है जिसस कि 
उनको भोजन करना पड़ता है। बिना भोजन वि ये 
क्रेबली भगवान जीवित नहीं रष्ठ सक्ते । 

ऐपा परस्पर मतभेद रखते हुये भी तीनो सम्प्र- 
दाय केबली भगवान को बीतरागी भोर श्ननन्‍्तसुखी 
निर्तिबादहूप से मानते हैं । इस समय हमारे सामने 
आये हुये प्रश्नका समाधान करने के पढ्विले यह 
ज्ञान लेता आवश्यक है कि, भूख लगती क्यो है ९ 
किन किन कारणों से जीबो के उदर में भूख आाकु- 
लता को उत्पन्न कर देती है ? इस बिपय में सिद्धात 
प्रन्थ गो० जीवकाए्ड मे यो लिखा है । यथा-- 

आद्वारदसणण य तस्खुब नोगेण श्रोम्मकोठाए । 

सादिदरुदी रणाए हर्बाद हु झाद्दार सण्णाश्रो ॥| 

अर्थात--भच्छे २ भोजन देखने से, भोजन का 
स्मरण कथा आदि कर ने स, पेट खाली हो जाने मे, 
झौर असाता वेदनीय की उद्दीर॒णा होने पर आद्वार- 
संज्ञा यानी भूख पेंदा होती है । इन चार कारणो में 
से अन्तरद्ञमुख्य कारण असाता वेदनीय कसे की 
उदीरणा (श्रपक्रशाचन उदीरणा--यानो--आ मामी 
समय में उदय आने वाले कमे निषको को व्ल्ल- 
पूजक वर्तमान में उदय ले आना । जैसे व्रत्ञ पर आम 
बहुत दिन में पक्ता, उस नोड़ कर भूस के भीतर 
रखकर जल्दी पहले ही पक्रा देना) है । चिना 
असाता वेदन!य कर्म की इदीरणा हुए मूख लगना 
नहीं है । 

इम कारण अत भगवान को यदि मूख क्षगे तो 
उनके श्रसाता वेइनीग्र कम को छीरणा अवश्य 
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दोनी चाहिये किन्तु वेद्नीय कमे की उदी रग्या तेरइय 
गुणस्थान में विराजमान अहेत भगवान के दै हों 
नहीं। क्योकि वेदनीय कम को इदीरणा छठे गुण- 
स्थान तक द्वी है, आगे नहीं है । 

रवेताम्बरीय प्रन्थ प्रकरण उत्लाकर चतुथे भाग 
के पडशीति नामक चौथे खण्ड बी ६एवों गाथा ४०२ 
पृष्ठ पर लिखी है कि -- 

इश्रत प्नचवा सगद्ठ मसट्ट वेझ आड़बिणा । 

छंग अपमत्ताइ तऊ छ पच सुदुमो पणुब्रसतो ।६४। 

अरधात-मिश्न गुणस्थातव के सिवाय पहले से 
छठे ग़ुणस्थान तक आाठो उ्मों री ददीरणा दे! 
उसके आगे अप्रमत्त, अपूथकरण, अ्रनिर्वृत्तिकर ण 
इन तीन गुणत्थाना मे वेदनीथ, आयु कमे के बना 
ज8 कर्मोंकी उदीरणा दाती द॑ | दशा तथा ग्यारद्दये 
गुणस्थान में मोहनोय, वेदनोय, आयु कर जिया शंघ 
पाच वर्मा को उदीररणा द्वाती है । 

आगे की ६५वीं गाधा इसी पह् पर यो दै-- 

“बाग दो ख्वीएए 7 जागीइणु रश्‌ अज्ञोगियोब 
बब्सता! 

यातो-बारद्ववे गुणाशान मे अन्य समय स पत्ते 
ग्याग्ह गुणरत्थान यी तरह प्राव +र्णों को छदोरगा 
होती ढै । श्रत्तलमय म॑ छ्लानाज :ए, दर्शनावरण, 
अन्तराय, माहनोय व याय ग्राय इन छह कर्मों के 
सिवाय शेप नाग गत इन दो मर्मोा को हो उदा रणा 
होती है । सयोग केघली १३वें ग॒णश्थान म नाम, 
गोजबसे की ही उद्दीरणा होती है । *»वे गुणस्थान 
में रदोरणा नही होती है । 

इस प्रकार जब कि वेदनीय कस की उदोरणा 
छठे गुणम्थान तक ही होनतों दे तो नियमानुसार 
यह भी मानना पछ्गा कि भुख भी छठे गुणस्थान 


त# ही लगनी है । उसके आगे के गुशम्थानो में न 
तो उदोरणा है श्रार न इध कारगा उनके भूख दो 
लगती है | 

नदनुमार जब कि तेरह- गुणस्थानवर्ती अहत 
भगत्रान को वेदनीय कर्म की उदीरणा न होनसे भूख 
हो नहीं लगती फिर वे भोजन ही क्यो करेगे, अ्रथात 
नहों करेंगे, क्योकि कवलाहार ( भोजन ) भूख 
मिटाने के लिये ही भूख क्गने पर ही किया ज्ञाता 
है। अन्यथा नहीं। 

इस कारण क्ंप्रन्थों के सिद्धान्तानुसार तो 
केबली भगयान के बबजाह्षार सिद्ध नहीं होता है । 
यद्रि किर भी श्वेतावरी भाई वेदनीय कस के उदय 
से ही! भूख लगती बतलाकर केवल्ली भगवान के कध- 
लाहार सिद्ध करेगे क्योकि फेबली भगवान के साता 
या असाता बेदनीय क्रम का उदय रहता दे । परन्तु 
वेदनीय कर्म का उदय प्रत्येक जोब को प्रस्येक समय 
रहता है । सोते जागते कोई भी ऐसा समय नहीं जब 
कि वदनोय बसका उदय न दवोवे, इस कारण श्ापके 
+ह अनुसार हर समय क्षुघा क्षगी दी रदना चाहिये 
ओर उसको मिटा7 फे लिये प्रत्येक जीव को अत्यक 
समय भोजन ऊरते दी रहना चाहिये। इस तरह 
सातवें गुणस्थान से लेकर बारदते गुणस्थान तक जा 
सुलियो के धमेध्यान शुक्कध्यान वी दशा है उस समय 
भी वेदनीयकस के उदय होने ख आपके कहे अपुसार 
भूख लगेगी। उसको दूर करने के लिये उन्हे आहार 
करन; आवश्यक हागा । इस लिये उनके ध्यान भी 
नहों बन सकेगा । 

तथा क्बली भगवान के भी दृर समय बेद्नीय 
कर्म का उदय रहता है इस लिये उनको भी दर समय 
भूख लगेगी जिसके ज्षिये कि उन्हें ६र समय भोजन 


१७४ 


करना आधश्यक द्वोगा । बिना भोजन किये वेदनीय 
फम्त के उदय से उत्पन्न हुई क्षुघा उन्हें हर समय 
व्याकुल्ञ करती रहेगी। ऐसा द्दोने पर श्वेताबरीय 
भाईयों का कद्दना यह ठीक नहीं रहेगा कि केबली 
भगवान दिन के तीसरे पहर में एक बार भोजन 
करते हैं। इस लिये मानना पडेगा कि भूख असाता 
बेदलीय के की उदोरणा होने पर लगती दै । यदि 
फिर भी इस विषय में कोई मदाशय यह कहें कि 
बेदनीय कमके तीत्र उदय द्वोने पर दो भूख लगती है 
बेदनोय कर्म का जब तक मन्द उदय रहता दै तब तक 
भूख नहीं क्षणतो है । 

वो इसका उत्तर यद् भिल्नता है कि भूख लगाने 
बलि बेदनोय कम का उदय केघली भगवान के तीत्र 
हो नहों सकता क्योकि वे यथाख्यात चारित्रके धारक 
हैं ददनुसार उनके परिणाम्त परम विशुद्ध हैं | विशुद् 
परिणामों से दुख देने बाले श्शुभ कर्मों का उदय 
मद रहता है यद् कर्म सिद्ठात शटल दै। इस लिये 
केबली भगवान के मोहनीय कर्म न रहने स परम 
पश्रित्र परिश्माम रहते हैं और इस कारण से झापके 
कहे अनुसार भाव पेदा करने वाले अशुध कर्मों का 
बहुत मनन्‍्द उदय रहता दै । इस लिय भो केबली 
भगवानको भूख नहीं लगती जिमस कि वे कवलादार 
भी नहीं ऋर सकते । 

इसका उदाहरण यह हे # छठे, सातवे, आठवें 
तथा नव॒म गुणस्थान में कंडु स्‍्थाररोँ में स्त्री, पु९प, 
नपु सकभाब वेदों ता मर उदय है इस कारण उन 
गुणस्थान वाले मुनियो के विपय सेवन करने की 
इच्छा नहीं द्ोतो है । 

यदि बेदनोय करे के मन्द उप्य से केवल्ी 
को भूख लग सकती है तो श्वेताम्बरी भाइयों को 


यह भी कद्दता पड़ेगा कि वेदों के मन्द उर्य दोले से 
छठे, सातवें, झाठवें तथा नवम गुणस्थानवर्ती साधुकों 
के भी विषय सेवन को ( मैथुन करने की ) इच्छा 
उत्पन्न होती दै । और इसी कारण उनके घमंध्यान 
तथा शुक्लध्यान नहीं है । 

बेदनीय कमे फेबली के भूख उत्फल नहीं कर 
सकता-असाता वेदनीय कर्म के उदय से फेब्नली 
भगवान को भूख इस लिये भी नहीं लग सकती कि 
उनके मोइनीय कर्म नष्ट हो चुका दे । देदनीय के 
अपना फल मोदहनीय कर्मफो सद्दायत से द्वी देता है । 
मोहनीय वर्स के बिना वेदनीय कम वेदना उत्पन्न 
नहीं कर सकेता। गोम्मरसार कमकाड में 
लिखा ढै-- 

घादिव वेयणीय मोहस्स वलेश घाददे जोब । 

इंदि घांदीण मध्झ मोदस्खादिम्प पटिदतु ॥१८॥ 

आअधथात्‌-वेदयाय कम्ते घाती ऊमके समान जीवक 
बत््याबराघ गुण को साहनतीय कम की सदायता मे 
यातता द्वे। टसो फारण्ण वेदनीय कम मो;नोय ऊसे 
के पटले एव पराति उर्मों के बीच मे वीसरो सस्या 
पर गया गया द् ॥ 

जचे कि केचला भगयान को माद्रनीय -म 
बिलकुत्न न्दीं रहना तब वेदनीय कमको सहायता भा 
कट्दा से सिल्त लकती है ? ओर जब कि वेदनीय 4० 
को माहनीय कम की सहायता न सित्न तब बह चढना 
भी सैस उत्पन्त कर सउना है | यानो नहीं ३र 
छ्कता | 

मोहनीय कर्म जब रहता दै तब साता बेदनोय के 
उदय से इन्द्रियन्ननित सुख द्वोता है जो कि रागभावष 
से वेबन किया जाता है। ओऔर अस्ताता बेदनोय 
कर्म के उदय द्ोनेसे जो दुख होता दे उसका द्ेष भात्र 
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से वेदन किग्रा जाता है। फेक्‍्लो भगवान के जर्वाकि 
राग व्ेष दी नहीं रहा तत्र इन्द्रिय सुख दु स्तर रूप 
बेदन ही कैसे दोवे १ आर जब ट खरूप वेदन नहीं, 
फिर भूख केसे ज़्गे जिससे कि क्च्त्ो को भो जस 
अवश्य करना फटे । भूख शब्दका शु द्रूप जुभुक्षा है 
लझिसका कि अर्थ “खाने की इच्छा' होता है। केतली 
के जब सोहलीय कर नहीं तथ्र उसके खाने की इच्छा 
भी नहीं हो सकती। खाने की इन्छा उत्पन्न हुये 
बिना उनके भूख का कहना व्यर्थ तथा असम्भव दे | 
इसलिये भी केव्ी के कबलाद्वार नहीं बनता है । 
भूख क्गे दुख होय अनन्तसुखी कहिये किम 
केवलनानी, ३”. श्रत्य सब बातो को छोड़कर मूत्र 
बात पर विचार घलाइये कि अनन्तसुख के स्वामी 
आअहत्त भगवान को भख लग भी केस सकती है ९ 
क्योंकि मुख लगने पर जीवो को बहत भारी दु स्तर 
होता है । फेवलज्ञानी को द्‌ स्व लेशम।4भी नहीं है । 
दस कारण हमारे 'श्वेताम्बरी भाई या तो झुबली 
भगवान को “अनन्स सुखधारी' कटे -भूख वेदना स 
दुखी मे बनक्ात्रे । श्रथवा केवली को भूख की वेदना 
से दस्बी दोना ऊहे, इस लिये अनन्त सुख्यी न कहे । 
बात एक बनेगी दलों नहीं । 
भूख की वेदना कितनी तोज द खड़ाविनी &ोती है 
इसको जिसी कर्वि ने श्रक्छे शब्दा में यो रहा है-- 
आदी रूपबिनाशिन! क़शकरी झामस्य विध्व सनी, 
ज्ञानश्रशकरी तप क्षयकरों ऊंरेग्य निर्मुलिनी । 
पुत्रश्नातृकलत्रभेदनकरी लजञञाकुलन्छे दिनी, 
“जा मा पीदति विश्वरोपनननी प्राशापहारी छ्षुधा ॥| 
अर्थात--क्षुघा पीडित्त सनुध्य कद्दवा है कि भूख 
पहले तो रूप बिगाड़ देती दे यानो मुख की आकृति 
फीकी कर देती दै, फिर शरोर कश (दुबत्ना) कर 


देती है, कामत्रासना या नाश कर देती है, भूख मे 
ज्ञान चला लाता है, मूख तप को नह कर देती दे, 
उ् का निर्मृ्ष क्षय कर देती है, मूल के पारण पुत्र, 
आई, पत्नी में भेद भाव (कल्नह) हो जाता दे, भूख 
लज्या को भगा देदी है, ब्रधिक कड़ा तक कहें प्राययों 
का भी नाश कर देती है। ऐसे समस्त दोष इलपन्न 
करने बाली छ्रुघा (भूल) झुझे व्याकुल कर रहीडे । 

भूखे जीव की क्‍या दशा द्ोवी है. इसको ए५ 
कवि ने इन सार्सिक शब्दों में यों प्रमट किया दै-- 

स्थजेल्युधार्ता महिला स्वपुत्र; खादेरछुधानों भुज- 
गी ख्मण्डम्‌ ) बुभुक्षित कि न करोति फर्प, चीणा 
नरा फिप्करुणा भवन्ति | 

यानी--भुखसे तड़फड्ाती हुई माता अपने दर 
में निकाले हये प्रियपुत्र को छोड़ देती दै। भूख से 
व्याकुल मर्पिणी अपने द्वी अण्डों को खा जाती दे | 
बिशेप क्‍या कहे भूखा सनुष्य कोन सा पाप नहीं कर 
सकता * (यानी-सभी अनर्थ कर सकता दै) क्योकि 
भूखे मनुष्य नि्देय दो जाते हैं। ऐसी घोर दुख- 
दायिनो भूख परीपह यदि केवलज्नानी को वेदना 
उत्पन्न करे तो फिर केबली का अनन्त सुख क्या 
कायेकारी होगा "| दसका उत्तर तो प्रोफेसर सोहय 


: जो दे. । भखख अपनी दुखवेदना केवली को भी 


आपके अनुमार कशट तो देती है क्योकि आप जनके 
ल्ुधा परीपढ़ नाम मात्र को ही नहीं किस्तु कार्य कारि- 
णी भी बतलाते हैं। फिर जबकि फेव्ती थुख की 
बेदना से दुग्वी होते हैं. तव उनको पूर्ण सुखी बनलाना 
व्यू है। हमारे तुम्हारे समान अल्पसुखी हुये । 
जैसे हमको भूख, प्यास लगतो दे खा पी क्ेने पर 
शान्व हो जाती दै आपके कट्टे अमुसार केवक्ती की 
मो ऐसी दो दशा रही । 


खात विलोकत लोकाल्ोक, 
देखि कुद्रव्य भखे किम ज्ञानी ? 

तथा--धहोत भगधाम्‌ को समस्त कोक अलोक 
को द्वाथ को रेषा समान बिना उपयोग लगाये दी 
स्पष्ट जानने वाला फेवलल्ञान प्राप्त दो चुका है जिसके 
कारण वे लोक मे भोजग के अन्तराय उत्पन्न करने 
वाले अनन्त अपवित्र पदार्थों को प्रत्येक समय बिना 
कुछ प्रयत्न किये साफ देख रहे हैं फिर वे भोजन 
कर भी केसे सकते हैं ९ 

साधारण मुनि भी मास, रक्त, पीब, गीला 
चमड़ा गीली दड्डी किप्ती दुष्टके द्वरा कि्री जीव का 
मार। ज्ञाना देखकर, शिफारो श्राततायी झ्रादि द्वारा 
सताये गये ज्ीबों का रोना बिलाप सुनकर भोजन 
छोड देते हैँ फिर भक्षा उनसे बहुत कुद्ध उचे पद मे 
विराजमान, यथाख्यात्‌ चारित्रधारी फेतनलज्ञानी 
अपवित्र पदार्थों को तथा दु खी जीवों को केवलश्लान 
से स्पष्ट जान कर भोजन किस प्रकार कर सहते हैं ? 
अधात अग्तराय टलकर निर्दाष आहार फिप्ती तरह 
नहीं कर सकते | 

सास, खून, पीव निरपशाघ जीब का निदयता 
से कतल (बंध) आदि देखकर भोजन करते रहना 
दुष्ट मनुष्य का काय है, कया केवलज्ञानी सब कुछ 
जान देख कर भी भोजन परते हैं सो क्‍या वे भी 
बसे द्वी हैं ? 

केवलज्ञानी के अमाता का उटय केंगा है ( 

कोई भो कम हो अपना अच्छा बुरा पल बाह्य 
निमित्त कारणों के प्रिज्ञन पर ही देता है। यदि कर्म 
को प्रकृति अनुसार बाइुरी निभित्त वारण न होवें 
तो कर्म बिना फल ठिये भड़ जाता है । जेसे जहिसीं 
मनुष्य ने त्रिष खाकर उसको पचा जाने वाली प्रवत् 


हद 


ओीपध भी खा की दो तो वेद विष अपना काम नहीं 
करने पाता है। 

क्मेसिद्धात के अनुसार इस बात को यो समझ 
लेना चाहिये कि देवगति में (स्वर्गों मे) असाता 
बेबनीय कर्म का डदय दोता है। अद्मिन्द्र भादि 
उश्चपद प्राप्त देबो के भी पूब अन्धे हुये असाता 
बेदनीय करो का स्थिति अनुसार उदय द्वोता है विन्तु 
उनके पास बादवर के समम्त कारणकऋलाप सुस्बअनक 
है इस कारण वह अखाता वेदनाय कर्म भी दुःख 
उत्पन्न नहीं कर ने पाता । खाता वेदनीय रूप द्वोकर 
चला जाता है । 


तथा नरको में नारकी जीबो के समय अनुसार 
कभी साता वेदनीय कर्म का भी उदय दृतता दै किन्तु 
वहा पर द्रव्य क्षेत्रादि की सामप्री दुख--जनक दी दे 
इस कारण वह सांता वेदनीय क्मे नारकियों को सुख 
उत्पन्न नहीं कर पाता, दुख देकर हो चला जाता है « 

ण्व तंरहवे गुणाम्थान म यानी कब्र॒ल--ज्लावियां 
के /+ कमे प्रकृतियोका उदय होता जिसमेस आसम्थर 
अशुभ, टस्बर, अप्रशस्त विद्दायोगति तथा तभस- 
मिश्र प्रादि अनेक ऐसी अशुम प्रकतिया हू ज्ञा !, 
उदय मे ता आती है किन्तु बाहगो कारण अप] 
योग्य न मिल सकने ऊे कारण बिना बूरा फल टिय 
चली जांतो है। क्योकि अस्थिर प्रकृति के उठय स 
केवलज्ञानी के वातु उपधातु अपने स्थान से चलना 4- 
मान द्ोफर शरीर का बिगाडते 7हीं हैं । (उतर ।म्त्र 
रोय सिद्धातामुसार) न अशुभ मकस के इद्य से 
केवलज्ञानी का शरीर खराब हो जाता है और ते 
दु.स्वर प्रकृति के उदय से केवलज्ञानी का असुन्दर 
स्वर द्वो पाता है | इत्यादि । 


इसी प्रकार केठ्ली भगन्र'न के यद्याप असाता 


१७७ 


बेदनीय कम्ते का ददय होता दे किन्तु फेवलक्ञानी क 
निकट दुख उत्पन्न करने बाला कोई निमित्त नहों 
दोता है, सब सुख उत्पन्न करने बाते द्वो फारण दोते 
हैं। भनन्त सुख प्रगट हो जाता है । इसी कारण व 
असाता वेदनीय निमित्त कारणो के अतु पार साता 
रूप में होकर बिना दुःख दिये चला जाता दै । 
श्री नेभिचन्द्राचायं सिद्धात चक्रवर्ती ने अपने 
गोम्मटसार कमकाएड प्रन्थ कौ २०४-२७५ वीं गाधा- 
भों में कद्दा है कि-- 
समयद्विदिगो बन्धो सादस्सुदयप्पिगो जुदो तस्स । 
तेण असादस्सुइञभो, साइंसरूवेण परिणएमदि २७४ 
पदेण कारणेण दु सादस्सेव हु णिरन्तरों ददना । 
तेणासादरणिमित्ता परी सद्दा जिणवर णत्यि !?ज्श। 
अधात-क्योंकि केवलज्लानी क सिर्फ साता 
वेदनीय कस का बच एक समय व्वितिवान! होता है 
जो कि उस द्वी समय आ जाता दे । इस कार्एण उस 
साता वेदनीय के निर्मित्त से सातारूप होकर ही चक्ता 
जाता है। इसी कारण केवलझानी के सदा साता 
वेदनीय का उदय रहता है । अत्एव असाता बेदनीय 
के उदय द्वोनेस क्षुधा आदि ११ परीपढ़ नहीं हा 
पातो हैं । 
इस प्रकार फम सिद्धात से भी स्पष्ट सिट्ठ हृगया 
कि केवल्ज्ञानी को न तो भुख क्षण सऊती दे और न 
वे इसके लिये भाजन ही करते हैं । 


भोजन करना छुघाजनित दुधख्व का 
प्रतीकार है । 
फेबलज्ञान के प्रगट ध्वोने पर अहंत भगवान में 


अनन्तज्ञान, अनन्तदश न, अनन्तसुख और अननन्‍्त- 
बल यह अनन्त चतुष्टय प्रगट होते हैँ जिससे कि 


फेवलज्ञानी, अनन्तकज्ञानी, झननन्‍्तदर्शनघारी, अनन्त- 
सुखी झेर झ्रनन्‍त आत्मिक शक्ति--सम्पक्न द्वोते है । 
तदचुसार केवजी भगवान को कबलाद्वारी साननेतादा 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय के समत्त यद्द प्रश्न स्रयमेथ खड़ा 
दो जाता है कि “जब केवलज्ञानी पूर/तया अनन्तसुखी 
होत दे तो फिर उनको थृख का दुःख विस प्रकार 
हां सकता दै जिसको कि दूर करने के ज्िये उन्हें 
बिवश (लाचार) होऋर साधारण मनुष्यों के समान 
भोजन झह्वश्य करना पड़े ९ 

इस अ्रश्न का उत्तर यदि कोई प्रोफेसर सरीखे 
सज्जन यह दें जेसा कि कतिफय सज्जनो ने दिया भी 
है कि केव्ल्ी वास्तव मे अनन्‍्तसुखी ही द/त है । 
उनके भझ्ात्माको बशमात्र भी किसी दस्त का अनुभव 
नहीं हो सकता । हा, कबलो भगबान को असाता 
चेदनोय कम के उदय स मूख अवश्य ज्षगती है पिन्त 
बह भृष्व का द ख शारीरिक होता उनके शरीर क। 
दुख दवाता है आत्मा को नीं। इस कारण 
भूख क्षगने के समय भी केवली भगवान अपने 
आंत्भा प॑ अनन्त सख्य का अनुभव करत रहत है । 
जिस प्रवार ध्यानमग्स साथु के उपर 'असाह्य शारी- 
गिक बेदना दैने बाला रफ्सग होता है. किन्तु उसको 
यह देख रखमान भी नहीं माछूम होता । वे अपने 
अत्मा के अनुभत्र में लीन गहते हैं । श्वेताम्बरीय 
भाईयों का यह उत्तर भी नि'सार है झसएवं उपद्ारा 
जगक है। क्‍्यांकि भूख से यदि कबलज्षानी के 
आत्मा को असध्य कष्ट न दोवे तो उनको भोजन 
करने की आवश्यक्ता ही क्या ? भोजन मनुष्य तब 
ही करत है जबकि उनका आत्मा ब्याकुल हां जाता 
है, बह किसी भी कार्य करने मे समथ नहीं दोता । 
ज्ञानशक्ति विधमान रहने पर भी क्ुघा की अमक्ष 


एफ 


बेदना से किसी विषय का विचार नहीं कर सकते । 

इस कारण केक्रलज्ञानी को कबलाद्वारी माना 
ज्ञाय तो यह भी नि-पन्देद्ध मानना होगा कि उनको 
भूख का भसद्य दुशख उत्पन्न द्वोता है सका दूर 
करने के लिये ही वे भाजन करते हैं | इस मानने से 
दे अनन्त अविष्द्धिन सु के अधिकारी नहों माने 
जा सकते | 

केवलओनी को भूख केसे मालूम द्वातो है ९ दस 
सरीखे धल्पक्ष जीबो को त्तो भूल कयने पर बहुत 
भारी व्याकुलता उत्पन्न द ती है । इस कारण ह॒मारा 
मन इसको खबर द्‌ देता है । उसकी सूचना पाते ही 
दस भोजन सामग्री एकत्र करने में लग जाते ई। 
भोजन बने जाने पर स्वाना आरम्भ कर देते हैं भोर 
सझ्न तक खात पोते रहते हैं जय तक हमारा मन 
शान्ति न पा ज्ैे। मन की शान्ति केखकर दम स्वाना 
बन्द फर क्ते हैं । 

इसी ५३२ केबलझानी को जब भूख क्षग तव॒ 
उम्हें माछम केसे हो कि इसको भूख लगीदे ? 
स्पांकि उनके मन (भावरूप) रद्दा नदों है। इस 
कारण मार्नातक ज्ञान नहों यदि थे फबलज्ञानस 
अपनी भू्ध का जानकर भोजन करते हैं तो बात 
कुछ पनता नहीं क्ग्रोकि क्रेत््नक्चान सं तो वे सब 
जीचा! की भूख का जान रहे है । फिर ने औौरों की 
भूख जानने के सम्रय भी भोजन क्या दही करते हैं 
क्योकि ढहोनों जानने बरातर है उतमें कुछ अन्तर 
नहीं । 

तथा--जब ऊनहें केवल्आान से यह बात म।ल्म 


ब्वा लेते हैं। फिर उनके भिप्ताशुद्धि वैसे बने, और 
भिचाशुद्धि के बिन! निदोष आद्वार वैसे दो ९ 

तथा--भोजन करते-करते कचली की रुद्रपुर्ति 
को मन बिना कोन बतलावे ? केबल्ञज्ञान ता सभी 
मनुष्यो के भोजन द्वारा पेट भर जाने को बत- 
क्ाता द्दै ॥| 

मोह के बिना खाना पीना केसे ? 

मनुष्य अपने लिये कोई भी काये करता दे धह 
बिना मोद्द के नहीं करता दवै । यदि वह अपने किसी 
इस लोक परलोक सम्बन्धी लाभ के लिये कोई काम 
करता है ता उसके संग भाव होते हैं। भौर जद्दा 
जान बूककर अपने या दूसरो फे लिये बुरा कार्य 
करता दै तो वहा हेषभाष होता है। तदनुसार जिस 
ममय बद्द अपनी भूख मिटाने के किये भोजन करने 
को तेबार दा ता है उस समय उसको अपन प्राए। स 
तथा उन प्राणा की रक्षा करने बाले उस भोजन से 
राग (प्रम) द्ोता दे । बढ सममता है कि यदि में 
भोजन नहीं करूंगा, तो मर ज्ञाऊगा । इस कारण 
मरन के भय से भांजन करना ढै । 

कंबछज्ञानी जिनको ज्षश मात्र भी मांद नई।| रदा 
है, गग 9प जड मूल से दूर द्वो चुके हैं, उनके फिर 
भाजन करने को इन्छ्का किस प्रकार हो सकती है ? 
ओर बिना इच्छा के अपने प्राय ग्षणाथ भाजा भा 
जे कस कर सकत हैं | 

उन्हें अपने ओदारिक शरोर रक्षाकी इच्ड्धा तथा 
मरने स भय होगा तो वे भोजन करेंगे । त्रिया इच्छा 
के भोजन से हाथ क्या क्षणाते ? भोजन का प्रास 


4? # उ्े गोजन अहुछ वर कातीलेद; हर. (हौर-हरह) बनाढ़र वन में ढेह खले ! पिता 
भिज्ञा शुद्धि कैसे बनेगी | एबं भोजन प्रडण करने वे इच्छा के उसे दातों से क्‍याने का श्रम (मिहनत) 
स्तय जाते नहीं। दूसरों द्वारा ञाये-हुये मोजन को तथा कह क्‍या करें, और बिना इच्छा के इस चबाये 


है 


हुये मुख के भोजन को गते के नीचे कैसे कतार ? 
यानी -- ये संथ काय इच्छा-शग भाव से दी हो 
सकते हैं । 

यद्द तो है नहीं कि विहायोगति कम के उदय से 
तथा अन्य देशबर्ती जोबो के पुण्य त्रिपाक फे निमित्त 
से जैसे उनके गमन होता है या वचन योग के धश 
से तथा भव्य ज्ीबो के पुए्य विपाक से जैसे दिव्य- 
ध्वनि द्वोती दे उसी प्रकार केवल्ली भगवान के भोजन 
भी बिना इच्छा के बेदनीय कर्म के डद॒य से अपने 
आप हो जायगा, क्योकि झाकाशगमन झौर दिव्य- 
ध्यनि में एक तो फेघली भगवान का कोई निजी 
स्वार्थ नहीं जिससे उनसे उस समय इच्छा अवश्य 
दोवे । वे दोनों कार्यकर्म के उदय से परवश उन्हें करने 
पढ़ते हैँ, और बद नामक कराता है। परन्तु 
बेदनीय कर्म तो ऐसा नहीं कर सकता । 

बेदतीय कर्म यदि आपके कह्दे अनुसार काय भी 
करे तो अधिक से श्वधिक यदो कर सकता है कि 
असहाय (न सहने योग्य) भूख वेदना उत्पन्न कर दे 
किन्तु वह भोजन करने की इच्ड्धा तो किस प्रकार 
भी कपन्न नें सर पकते।, क्याँक्रि इन्ड्रा वेशोय का 
कार्य नहीं है। ओर तन बतयूबक (तबरद/ती) भानत 
हो करा सकता है. क्योंकि बह (असाता वेदतीय) 
ढेवल दुःख उत्पावफ है | दु'ख हटाने को च्रेष्ट मोहद- 
नीय फर्म फराता है। इस कारण केबक्षी भगवान के 
यवि वे भोजन करे तो सोह अवश्य म/नना पडगा । 

तथा--एक बात यद्द भी दे कि कैवल्षक्षानी यदि 
भोजन करें तो अपनी २ जटराग्नि के (पेटकी भोजन 
पाने वाली अग्नि के) अमुसार कोई केबली थोडा 
औजन करेंगे और कोई बहुत फरेंगे, क्‍योंकि ऐसा 
किये दिना उनके पूर्ण तृप्ति नहीं होगी । पृर्ण दृष्लि 


हुए विधा उन्हें शाम्ति, छुख मद्दी मिलेगा । अतएव 
यदि वे पेट पूरा भरकर भोजन करें तो झमती लोगों 
के समान भोगाभमिक्षायी हुये। बदि भूछ्त स कुछ रूम 
मोजन करे तो दो दोष भाते हैं, एक तो यह कि उन 
का पेट खाज्ली रह जाने से पूरी तृप्ति नहीं होगी कषत्त 
एव मुख में कमी रहेगी । दूसरा यह कि-जब वे 
यथारूयात चारित्र था चुके हैं तब छन्हें ऊनोदर 
(भूख से कम खाना) तप करने की आवश्यक्रता ही 
क्या रद्दी ९ 

तथा यदि भोजन कर लेने पर कु भोजन शेष 
रह ज्ञाय तो उस क्या फिकवबा देंगे ? या क्षिश्ती को 
ब्किज्ञा देंगे ? यदि फेंका वेंगे तो उस भोजन में 
सम्मूछन जीध उत्फश्न दंगे, दिंसा के साधन बनेंगे । 
यदि उस बचे हुए भोजनको कोई खा ले तो उच्छिष्ट 
(जूठा) भाजन कराने का दृषण कबजी को जगेगा । 

साराश-यह दै कि मोजन करान पर केबल्लो 
भभबान मोद्दी तथा दोप बाल्ते अवश्य सिद्ध दृरि। 
इस। कारण गोम्मटलार कमकाएड मे कद्दा है-- 

गरद्माथरायदासा इदियणाणं च फेबाल/स जदो | 
तएद सातासावज सुहदुक्ख ख॒त्थि इदियज १२७ 

यानी --ऊबल्ी भगघान के रामढंघ तथा इन्द्रिय 
ज्ञान नष्ट हो चुके है इस कारण खाता बेदनीय तथा 
माता वेदनीय के उदय से द्ोनेबाला इद्रिय जन्य 
सुष्त या टुः्व केवल) के नदीं है । 

हस कारणए मोहनीय कम बिलकुल नष्ट हो जाने 
से भी फरेक्की भगवान भौजन नदी कर सकते हैँं-- 

केवलो भोजन करें भी क्यों ! 

ममुष्य भोजन मुख्यतया चार कारकों से करते 
हैं। श-भूख लगने से दुःख होता है उस दुःख को 
दूर करने के लिये भोजन करना झ्ावश्यकद। 


कद 


२-भोजन न करने से भूखके मार बुद्ध कुछ काम 
नहीं करती है| ३-भोजत न करने से ब् घट ज्ञाता 
है। ४-भोजन न करने से मृत्यु भी दोतो है । इन 
चार कारणा स किषरश (हाचार) द्राकर मनुष्य 
भोजन किया करते है । 

किन्तु केचली भगवान में तो ये चारो ही कारण 
नहीं पाये जाते क्योकि पद्ला कारण तो दसलिये उन 
के नहीं है कि उनके मोहनीय कम के अभाव से 
अनन्त सख (अ्रतींद्रिय सश्चा) प्रगट हो गया है इस 
कारण उनको किसी प्रकार का लेशमात्र थी दुःख 
नहीं हो सकता | बयोकि अनन्त सुख वह है जिसल 
कि किसी तरह का जरा भी दुख न द्वो फिर भूख 
का बड़ा भारी दु.ख तो उनके होवे ही क्यो १ और 
जब कि उनको भूख का कुछ दुख ही नहीं क्गता तथ 
इन्हें भाजन करनेका क्या आवश्यकता ? यानी कुदध 
आतनश्यकता नहीं । 

दुसरा कारण इसलिये नहीं ढे कि अहते भगवाग 
के ज्ञानाबरश कर्म नष्ट हो जानेस अनन्त, अविनाशा 
फवलज्ञान उत्पन्न हो गया है बह कभी नतां ऊम दा 
सक्ता है ओर ने नष्ट हो सकता है ज्ञिसल कि उनका 
भोजन करना श्मावश्यक दे । 

त्तीसरा ऋरण इसलिय नहीं दे कि भन्तराय कर्म 
न गहने से इनके अनन्त बत्न उत्पन्न हो गया है. इस 
कारण ने यदि भोजन न भो करे ता इनका चत्त कस 
नहीं हो सहझृता । 

चौथा कारण इस लिये नहीं दे कि वे आयु कर्म 
नष्ट होनेके पहले किसी भी प्रकार शरीर छोड (मर) 
नहीं सकते क्योकि केवली भगबान की अकाल्कृत्यु 
नहीं दोती दे ऐता आप श्वेनाम्बरी भाई भी मानते 
हैं। फिर जबकि इनकी आयु पूर्ण होने के पदल्ते 


केवज्ञी भगवान की मृत्यु ही नहीं द्वो सक्ततो तब 
भोजन करना व्यथं है । भौजन न करने पर भी उन 
का कुछ बिगाड़ नही । 

इस कारण केबली भगबान को कवलादार मानना 
निरथक दै । भाजन करने से उन्हें कुछ लाभ नहीं । 
फिर बे निष्प्रयो जन काय क्यो करें । क्योंकि 'प्रयो- 
जनमलनुदिश्य मन्दोषि न प्रवर्तत' यानी बिना सनतक्षब 
विचारा मूर्ख (अल्पबुद्धि) आदसी भी किस। काम में 
प्रवूृस नदा द्वोत। दै। 

--केवलों की भोजन विधि-- 

श्वेताम्बरी भाई कहते हैं कि केवर्ली भगवान 
अपने लिये भोजन लेने ग्वय नहीं जाते किन्तु उनके 
लिये गणघर या टतग कोई मुनि भोजन ले झाते 
हैं। उस मोजन को श्रहत पगवान दिन के तीसरे 
पहर यानी ६० बजे के पीछू ३ बजे तक के ससथ मे 
ब्बात हैं। अहत भगवान के भोजन करने के लिय 
'दुबन्दत्दक! नाम का स्थान बला द्वोता है प्रेस पर 
बैठ+र भाजन करते हैं! अनिशय से भोजन परत॑ 
(य इन्द्र या व्व्यज्ञान घारी मुनि क सिवाय किस! 
+] विश्वलाई नहीं देते । 

टस श्रकार भांजन करने से केवली के एक ता 
भांजन करन की इच्छा मिद्ध होतो दे जिसम कि वे 
प्रत्येक दिन तीसरे पदर अपने स्थान (गन्बक्ुटी) ले 
उठकर उस देवच्छन्दक स्थानपर जाकर बेटत है आर 
भी जन उरते है तथा भोजन कर के फिर अपने म्थान 
पर चन जाते हैं । 

दूसरे उनके परिणामों में व्याकुकता श्रा जाना 
सिद्ध दो जाता दे क्‍योंकि उनके परिणामा में जब 
भूख से व्याकुक्षताद्वंगी तभी वे उठकर और फाय 
छोडकर भोज्ञन करने जाते हैं । 


श्८्र ब 


तोमरे--भोजन करना केवली के लिये इस कारण 
भी क्रनुचित सिट्ठ द्ोता दे कि वे भोजरग करते हुये 
साधारण जनता को दिखाई नहीं देते हैं | जैसे उपदेश 
देते समय दे सबके दिखलाई देते | जो कार्य कुछ 
अनुचित होता है. वह ही द्धिपकर किया जाता है| 
तथा लोग उस देवन्द दक स्थान को जानते तो दोगे 
हो । वस्नुसार लिदासन खाल) देखकर संधत्त भो 
लेत होंगे कि भगवान भांजन करने गये हैं । 

चोथ भोजन क्गन के पीछे लाधुश्लां का भौगन 
सस्ब्स्धां दोष दृटान के लिये वायात्सगग प्रतिकनण 
करना पड़ता दे सा केवली ग्य करते हैं या नहीं ९ 
यदि करते हैं तो भोजन करना दोष ठद्दरा । यदि 
नहीं करते तो भोजन बनने में जो ग्रहस्थ से त्रस 
स्थावर जोब का घात हुआ तथा भाजन लाने वाल 
मुनि स ज्ञान आन मे जा सा हुई ये दोष केवलो 
ने कैसे दूर किये ? 

पावब भोजन करने से उनको नीद्वार यानो 
पाखाना भोर पेशाब भी आता है ऐसा ह्माप मानते 
हैं। किन्तु वे पाखाना तथा पेशाब करते खाई 
नहीं; दते । 

इस प्रकार भोजन करने स उनके शरीर में टट्ठी 
पेशाब मरीखे गन्दे मेल झौोर पैदा हो सकते हैं 
जिन कारण पनन्‍्त सुखी केवली भगवान को एक 
दूसरी धृणित भाफत तयार हो गई । 

मुनि झात्माराम जी का उसी ४७वें प्रष्ठ में यह 


३ दख्रो मुनि आत्म राम जी कृत वि० स० १६५८ 
के छपे हुये तत्व॒निणंय प्रासाद की ४७* या पृष्ठ 
“अआतिशय के धरभात्र से भगवन्त का नीद्वार 
भी मांस चन्लुझ्ों बाक्ते के अदृश्य होने सं दोष 
नहीं है |” 





भी कद्दना है कि “सामान्य केवलियों के तो विवेक्त 
देश में (एआन्त में) मकोत्मग (टट्टी पेशाब) करने 
से दोष नही है” इसलिये यह भी मातम हुआ कि 
सामान्य कैवलियों के टट्टी पेशाब करने को मनुष्य 
डस एकान्त स्थान में जाकर देव भो सकते हैं. । 

डटे कंबलो भगवान को भाजन कराने क्क्षिये 
कोई भनि पास रहता होगा जो फरेंबलो भगषे।न कक 
हाथ मे भोजन बरूटा। जाता दोोगा क्योंकि केबकी 
॥ाणिपात्र (दाथमे भोजन करने नाले) होते हैं, पात्रों 
म॑ भोजन नहीं करते । जैसा कि आझात्माराम जी ने 
तत्यनिणेय आसाद के ४८७ पृष्ठ पर क्िखाई कि 
"झह्टन भगवर्तों फो पाणिपात्र होने स' | इस किये 
भोजन पान करने वाले एक मनुप्य की झावश्यकता 
भी हुई । 

सातवें बात, पित्त कफ के बिष/ दो जाने से 
अथवा भाहार रूखा, सूखा, ठण्डा, गमे श्रादि 
मिलने ख केवली के पेट में कुछ गडुबड भी द्दे 
छकती डे जिससे कि केचली भगवान को पेचिष 
श्रांदि रोग भी दो सकते हैं । तब फिर उन रोगों को 
दूर करने के लिये ओषव लेने की आवश्यकता भी 
केबली को होगी जैसे कि आप श्वेताम्बरी भाशयों के 
कह्टे श्यनुसार मद्दाबीर स्वामी षो हुई थी। 

आझाठके नगर में या इधर उधर अग्नि लगने युद्ध 
झादि उपद्रव द्वांने से अन्तराय हो जाने के कारण 
किसां दिन आहार नहीं भी मिल सकता है जिससे 
कि उस विन कैबली भगवान भूखे भी रद सकते हूं 

नोने बैेक्रियिक शरोरों वेब रेरे-रेरे पे यानी 
सोलह सादे सोलह मास पीछे थोडा सा भाददार क्षेते 
हैं। श्रीदारिक शरीर वाले भोग मूमिया सठु व तीन 
दिन पीछे जेर के बराबर आद्वार करते है शोर ट्री 


रैघर 


पेशाब आदि सल्त मूत्र नहीं करते। किन्तु केबकी 
प्रति दिन उनसे कई-गुणा भ्रधिक झ्ांद्दार करते हैं 
तथा प्रति बिन टट्टी पेशाब भी उन्हें करना पड़ता दै । 
इसलिये अनन्त सुख वाले केवली भगवान से तो वे 
देव ओर भोगभूत्रिया दी इजारों गुण अच्छे रहे । 
वेदनीय कमे ने केवली भगवान फो उनको अपेत्ता 
बहुत कष्ट दिया। 

दशवां एक श्रनिबाय दोष यह भी आता दै कि 
केबक्षी भगवान मल मृत्र करने के पीछे शौच (गुदा 
भादि मल युक्त अक्नों को साफ) कैसे करते होगे 
क्योंकि उनके पास कमण्डलु आदि जल रखने का 
अरतन नहीं हो वा है जिसमें कि पानी भरा रहे । 

इत्यादि अनेफ अटल दोष केक्ली के कवल्ञाहर 
करने के दिफय में भ्रा उपस्थित होते हैं. जिनके 
फारण श्वेताम्बरी भाइयो का अर्थात प्रोफेसर जी 
का पक्ष बाढ्ू की भींत के समान झपने आप गिरकर 
घराशायी हो जाता दै । हमें दुख द्वोता है कि शवे- 
ताम्बरोय प्रसिद्ध सांधु श्रात्माराम जी झादि ने 
केवज्ञी का कग्रलाहार सिद्ध करने में श्रमीम परिश्रम 
करके व्यर्थ समय खोया ) बे यदि केबलो भगवान 
के वीतराग पद का तथा उनके अनन्त चतुष्टयों का 
जरा भी ध्यान रखते नो हमारी सममभ से निष्पक्ष हो 
कर इतत्ती भूकत कभी नहीं करते । 

न्‍मसारांश 

यह सब लिखने का साराश यह है फि श्लुपा 
(भूख) एक असझ् दुख है जो कि अलन्त सुखधारक 
फेली के नहीं हो सकता, क्योंकि या तो वे असह्य 
दुखथधारी दी हो सह्त हैं या भनन्त सुखधारी ६ी हो 
सकते हैं। तथा भोजन करना रागभात्र से हो होता 
है। बिना राग भाव के भोजन करके अपना उदर 


तृप्त करना बनता नहीं | केवली भगवान भ्षोइनीयकर्म 
को नष्ट कर चुके हैँ इस कारण रागभाव उनमें लेश- 
मात्र भो नहीं रहा है। अतएव वे राग भाव के 
अभाव में भोज्षन भी नहीं कर सक्‍ने। इसलिये या 
तो उनके कबलाद्वार का अभाव कहना पडेगा। 

एवं भोजन न करने पर भो के बल्ली भगबान का 
ज्ञान न तो घट सकता है क्लोर न बल कम हो सकता 
है सथ, न उनको भोजन न करने के कारण मृत्यु दो 
हो सकती है, एब्बन न उन्हें कोई विसो प्रशार की 
व्याकुलता ही उत्पन्न हो सकती दै | क्योंकि वे झआना- 
बरण मोदनीय और प्मन्तशाय कर्मों का विलकु न चय 
करके अविनाशी, अनन्‍्तज्ञान, सुख ओर बल प्राप्त 
कर चुके हैं) इस कारण क्वली को कबलाद्वार 
(प्रासवाल भौजन) फ्रना सब्था निष्म्रयौजन है । 

वेदनोय ज्स्त चिदचामान रहता हुआ भी सोहनीय 
कम व सहा«नता न रहने से केतली भगवान को कुछ 
फल गह! ८ सलबता। तथा-वेदयीय कर्म से स्थिति, 
अनुभा- (फत्न दसे की शक्ति) कषाय के निम्चित स 
पड़ते हैँ. सो केवत्ी भगवान के कपाय बिलकुल न 
रहने स वेदनीय कम भें विककुल स्थिति नहीं पडती 
है। पदले समय में आकर उसी समय में कर्म मड़ 
जाता है। वह एक सप्तय भी आत्म/ % साथ नहीं 
रदने पाता । 

दूसबे उसमे अनुभाग शक्ति जरा भी नहीं द्वात! 
अप्म किये हुये (प्रयोग द्वारा भारे हुये) सालद्िया क॑ 
समान बद्द कमे अपना कुछ भी फल नहीं दे सकता । 
इंमकिये बेदनीय कमे का बदय कर्म घिद्धांत क॑ श्ननु- 
सार क्षुधा, दृआा, आदि परी षढ़ो को उत्पन्न नगें कर 
मकता । इसलिये श्वेताम्बरीय प्रन्थकार म्व॒य करेव की 
स॑ झचुय, शतीरद्रिय, अनुपम, अनन्त, अप्रतिह्वत, 


श्ब्३ 


स्वाधीन छुख मानते हैं। फिर भला वे द्वी बतलावे दोतप्ही नहीं तो क्षुघा, तृषा का ही क्‍यों क४ उन्हें 


कि ऐसा सुख रइते हुए भी इन्हें क्षुधा, था, शीत, 
उध्ण झादि परीषद् किस प्रकार कष्ट दे सकती हैं। 
इसके लित्राय एक बात यद्द भी दै कि अपने पक्त में 
झटल दूषणा आते भी देखकर हमारे श्वेताम्बरी 
भाई केवली मगत्रान के वेदतीय कम के उदय से ११ 
ग्यारह परीषद्दा का होना हृठकर बतन्ा्वें नो उन्हें 
इस बात का भी उत्तर देना होगा कि क्षुवा, तृग 
परीषद्द मिटाने के लिये तो आपने सदोष कवलाद्वार 
करने की कल्पना हर लो किन्तु शेत्र & परोषद्रों का 
कष्ट केबली भगवान के उपर से टालने के लिये क्या 
प्रबन्ध कर छोडा है | 
क्या केंबली भगवान को शीत उच्ण, एरीषड 
स सर्दी गर्मी का कष्ट होता रहता है, उसको हटाने 
का कोई उपाय नहीं १ क्या उन्हें दशधशक परीषह 
फे अनुसार ढास, मच्छर आदि कष्ट देते रहते दें, 
कोई उह्दें अचाता नहीं है ९ चर्या शय्प्रा परोषह के 
अनुमार क्या कबलो भगवान को चल्लने ओर लेटने 
का कष्ट सठना पड़ता है ? बध परीषद् के अनुसार 
क्या कोई दुष्ट मतुष्य देव तियच उन्हे आकर मारता 
भी है १ रोग परीषद् क्‍या उनके शरीर में रोग पेदा 
कर दती है ? तृशस्पश परीषह के नि्ित्त थे क्‍या 
उनके हाथ पंरों में तिनक काटे आदि चुभते रहते हैं, 
ओर क्या मत्त परीषद् उनके शरोर पर मैल उत्पन्न 
कर फेबज्ती को दुख देती रद्दती हे । 
इन दुखोके दूर करने का भो कोई प्रबन्ध सोचा 
होगा यदि क्ेबली के उक्त ६ परीषदों के द्वारा ६ 
श्रकार के कष्ट द्वोते हैँ तो उनके निच्रारण का ढपाय 
क्‍या द्वोता दे ९ 
यदि इन ६ परीषदो का कष्ट फेबली महाराज को 


अवश्य होनां पाना जाय ( 
इसी कारण स्वर्गीय कविवर प० द्यानतराय जा 
ने एक सभेया में कद्दा दै-- 
भूख लग दुःख हाय, अनन्तसुखी क्रम के बल- 
ज्ञानी। खात विज्ञाकत लोकालोक देख कुद्रव्य 
भस्वे किम्ति ज्ञानी ॥ खाय के नींद करे सब जीब 
न स्वामि के नींद की नाम शानी। केब्रली 
कत्नल्ञाद्वार कर नदहि साची रिगम्बर ग्रन्थ की 
बानी ।। 
यानी - भूख लगने पर बहुत दु.ख द्वोता है किए 
भूख लगन केंब्ज्ञानी अनन्तपुख्री फैसे द्वो सकते 
हैं? तथा कंबक्ी भगवान भोजन करते हुये भी 
समस्त लोक, अल्ोक को स्पष्ट देखते हैं फिर वे मल, 
मूत्र, रक्त, पीव आदि अपविन्न पृरिन क्ोक के 
पदार्थों को देखकर भोजन कैप कर सकते हैं ? एव 
भोजन करने के पीछे सभी कोई आराप्त करने के 
लिये सोया करते दें किन्तु केबलज्ञानो सोते नहीं । 
इस कारण केबली भगबान के कबल्ञाद्वार नहीं दै यह 
कथन दिगम्बर जेन प्रन्‍थों मे है भोर बह बिल्कुल 
ठीक दै । 
--केवली भगवान का स्वरूप-- 
अब हम सत्तेपहूप से केबली भगवान के स्वरूप 
फा डल्लेख करते हैं । 
जिस समय दशबे गुएस्थान के भ्रन्त में अथबा 
बारहवें गुएध्थान के आदि में मोददनी यकर्म का भर 
उसके अन्तमें ज्ञानाव रण, दशनावरण तथा श्रन्तराय 
कम का क्षय द्वो जाता द्वै उस समय साधु तेरद्द्े 
गुणस्थान में पहुच जाते हैं भर उनके केबलश्ञान, 
केबलद्शन, अनत्ततु ब् ओर अन॑ंतब्रो्य यह अनन्त- 
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चतुश्य उत्पन्न हो जांताड़े | कंवक्ज्ञान उत्पन्न द्वोनेसे 
उम्दें केवल्ली तथा सब्झ भी कहते हैं क्योंकि वे उस 
समय समस्त काज् और समप्त लोक के छमस्त 
पदार्थों को एक्र साथ जानते हैं । 

उस समय उनमें जन्म, जर।|, तठृषा, क्षुधा, 
आश्वय, पीड़ा, खेद, रोग, शोक; माने, माह, भय, 
निद्रा, चिन्ता, पसीना, राग, छेष और मरण ये ६८ 
अठारह दोष नहीं रहते हैं ? तथा १० अतिशय प्रगट 
होते हैं। उनके आस पास चारों और सों योजन 
तक दुभिक्त नहीं द्वोता है, उनके ऊपर काई ठफ्लग 
नहीं दोता है, उनके कत्र्ाद्वार नहीं होता है, उन 
नख ओर केश नहीं बढ़ते हैं न उनके लेज्ना के पलक 
भकते हैं उनके शरीर की दाया भी नहीं पड़ती वे 
ऊचे ।नराधार गमन करते हैं उनके मास पास रहने 
बाले जाति विरोदी ज्ञीव भी विगोषी भाव &छोड़वर 
ब्रेम से गहते है इत्यादि । 

केबकी भगवान का शरीर मृत्र, पाखाना, श्रादि 
मल रदित दोता है, न उसमें नियोद्‌ राशि रद्दती है 
शोर न उसमें रक्त मास आदि धातुए बनती दं । 

शुद्धस्फटिक्रसंकाश तेजोमूतिमय बपुः ! 

जायते क्षीणवोषस्य सप्थातुबिव जितम || 

यानी--दोष रहित फेचली भगवान का ररीर 
शुद्ध र्फरिक सरणि के सम्तान तेजस्वी झोर सप्रधातु 
रहित द्ोता दे केबली भगवान यद्यपि कवलाद्वार 
(भोजन) नहीं करते हैं. किन्तु लाभाग्तराय कमे का 
क्षय दो जाने से उनको क्ञायिक लाभ नामक लब्बि 
प्राप्त दो जाती है इस छारण उनके शरोर पोषण के 
लिये प्रति समय अमयाधारण, शुभ अनन्त नोकमे 
चग्गणायें आती रहती हैं। इस कारए कपलाहइार न 
करने पर भी नोकम भर कमांदार उसके ढीता है । 


इसलिये उनका परम औदारिक शर,र निरबल नहीं 
होने पाता ! 

इसी कारण फ्रत्र॒ताहार न होने पर भी केवक- 
शातो भगवान का परमोदारिर्र शरीर नोकमे ओर 
कर्मादार से ठद्टरा रद्दता है यह थिद्ध हुआ | 

इस प्रकार प्रोफसर साहब तथा उन सरीखे यद्ा 
तत्ा कद्दन वाले सभो मददाशयों का निराकरण करन 
वाला यद्द तृतीय कुसुम (प्रकरण) समाप हुआ । 

-+३ माराश ३-- 

प्रोफसर जी कहते हैँ कि, श्री अनादि अनिषतत 
सन्भतत जेन धमे प्रम्धापक श्रां बुरे कुर्द। चाय ही हैं, 
और कुन्दकुन्द के गुरु भद्गबाहु, कहना यह बनत 
ब्रिलकुल युक्त शून्य व गच्तत द्ै, क्योंकि कुल्दकुस्था- 
चाय के गुरु जिनवन्द्रावाय होने पर भी जिनागए 
युक्त अन्वधक नाम ढककर करौल कल्थित कढ़ना यद& 
मुछ्ठ का शाभा नहीं है । ओर कुन्दकुन्द को इस युग 
के समस्त आतचार्यों में प्रथम और प्रधान बतलाने में 
स्ताथ है, इत्यादि -- 

महल भगवान बीरो मड्डल सौतमो गणी । 
मद्नल कुन्दकुन्दाधो, जनधर्मोष्स्तु मन्ननप ॥ 

इस प्रस्तुत मज्ञलाचरण का क्‍या अ्भिप्राय दै ? 

अधात-सभी प्रवाचारयों स भी प्रथम कुन्द-- 
कुन्दा चाय हैं यह बात निवियाद सिद्ध द्ोतीड़े । 

आगे लिखते हैं कि-म्थविरावकती के क्षनुधार 
शिबभूति के शिष्य और उत्तराधिकार 'मद्र! हुये । 
इस लिखाबट से आपने “मद्र' से द्वितीय 'भद्रयाह! 
को समभा दे, जिसको हि वृ्टि आने श्रवण बेज्-- 
गोला शिलाज़ेख न० ४० (६४) से को है । किन्तु 
उछ्त शिला लेख का अर्थ आपने बिक्तकुक उत्तटा 
,बिपरीन) दी किया है। शिक्षा क्षेख्य निम्न लिग्वे 


अमुसार ई-- 
शिलाक्ेख न० ३ 
भ्रो अद्गस्खबंतो यो हि भद्गचाहुरिति श्रतः | 
श्रतकेत्रज्ञिनाथेषु चरम परमो मुनिः | 
सन्द्रप्रकाशोज्वक्षसान्द्रकीतिः । 
श्री चन्द्रगुप्तोजनि तस्य शिष्य. | 
यस्य प्रभावाट्ुनदेव्ता भिराराधित 
छग्य गणों मुनोनाम ॥ 
भावरा्थ--सर्रे प्रकार से कल्याण कारक शत -- 
कैबॉलियों में श्रन्तिम भ्रत केबल श्री भद्रबाहु परम 
मुनि हुये। उनके शिष्य घन्द्रगप्त हुये जिनका यश 
चन्द्र समान उज्म्बल है भोौर जिनके प्रभाव से बन 
देवता ने मुनियां की आराधना को थी । 
इस शिललिख से यद्ष बात श्रमाशित द्वोती दै 
कि सम्राट भन्द्रगुप्त जिन भद्रबाहु मुनीश्यर के शिष्य 
थे वे श्री भद्रबाहु अन्तिम श्रत केवली ही थे, दूसरे 
भद्रबादु नहीं । 
शिलालिख न० ४ 
जग्य कथन्त मद्दिमा भगणा भद्रवाद्दो ., 
मोह रुमहमदमदनप्षत्तत्राहों* । 
याचित्रष्यत/प्षसक्ृतग च चन्द्रगुप्त , 
सुश्रपतते सम सुचिर बनदेखतामिः |। 
अर्थ - भला कहो तो सह्ठी कि मोहरूपी महामहझ 
के मद को चूण करने वाले श्री भद्रक्ाह स्वामी की 
महिमा कौन कद सफता है जिनके शिष्यत्व के प्रान्न 
पुर्य प्रभाव से बन-देवताओं ने चन्द्रगुप्त की बहुत 
दिना तक पस्त्रा की । 
शिनाज्षख न॑० ४ 
तब॒न्धये शुद्धमतिप्रतीते समग्रशीलामल रत्नजाले । 
अभृथनींद्रो भुषि भद्॒बाहु पय. पयोधातिव पूरणोचद्र 


सच्चा 


भद्टबाहुर प्रिमरसमप्दुद्धिसन्पदा , 
शुद्धसिद्धशासन: सुशद्रबन्धसुन्दरम । 
इत्र त्तितत्र बद्धकम भितपो द्, 
ऋद्धिबद्धित प्रकीतिरुद्धधीमेद्धिकः ॥ 
यो भद्गबाहु: श्रतकेवली ना, 
मुनीखराणामिद पश्चिमोषि । 
अपश्िमो5भूद्विदुषा बिनेता, 
स्वश्रताथंप्रतिपादनेन ॥। 
यदी यशिष्यो 5जनि चन्द्रगुप्तः समग्रशीलानतदे वर्बृद्ध। 
षिवेश यत्तीक़्तपः प्रभावात प्रभूतकीतिभु बनांतराशि 
भावार्थ--जिसमें समश्त शीक्षरूपी रत्नसमृद्द 
भरे हुये हैं झोर जो शुद्धवुद्धि से प्रख्यात है उस बंश 
सप्रद्रमें चन्द्रमापमान क्री भद्गबाहु स्त्रामी हुये ।१। 
समस्त बुद्धिशालियों मे श्री भद्रबाहु स्थामी 
अप्रेसर थे । शुद्ध सिद्ध शासन ओर सुन्दर प्रबन्ध से 
शोभा सद्दित बढ़ी हुई दे अत की सिद्धि जिनकी तथा 
क्मंताशक तपस्या से भरी हुई दै फीति जिनकी ऐस 
ऋद्धिधारक श्री भद्रबाहु स्वासी थे ।२। 
जा भद्रबाहु स्वामी भरत केवल्षियों में भ्रत्तिम थे 
किन्तु शास्त्रोंत्रा प्रतिधादन करनेबाके समस्त ब्िद्ठनों 
में प्रथम थे ।३। 
जिनक॑ शिष्य चन्द्रगुप ने अपने शील से बढ़े २ 
दूंबां को नम्नी भुत बना दिया था। जिन चन्द्रगुप्त के 
घोर तपश्चरण के प्रभाव से उनकी कीति समस्त 
ल्ोकों में व्याप्त दो गई है ।४। 
इन शिल्लालेखों से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि 
सम्राद बन्द्रगुप्त अन्तिम श्रत केवल्ली के शिष्य दोकर 
मुनि हुये थे। और उनके साथ चन्द्रगिरि पंत पर 
उन्दों ने तपस्या को थी | पूषर अवस्था में चन्द्रगुप्त एक 
अन्‍्छे प्रसिद्ध शुरवीर सप्लाद थे इस कारण रात्ता- 


श्द 


लेखों में भी उनका नाम प्रभाबन्द्र (मुनि दीक्षो के 
समय का नाम) त लेकरे अधिकांश चन्द्रगुप्त दी 
लिया गया है । तथा उनके नाप के ऊपर ही कटतप्र 
पर्वत का नाम चन्द्रतिरि रख दिया गया ) पत्र उन 
के पीत्र सम्राट अशोक व्वारा निमाण कराये गये इस 
पर्वत के जेन मन्दिरों का नाम चन्द्रग॒प्त बस्ती! 
प्रसिद्ध हुआ | 

इसके सिवाय गौतम ज़ेत्र के अपर भाग में 
बहने वाक्षी क्ाबेरी नदीके पश्चिम भागमे जो रामपुर 
प्राम है उसके अधिपति सिद्भरी गौड़ाफे खेतमें जो दो 
शिलालेख मिले हैं वे इस प्रकार है । 

शिल्ाज्षख न० ६ 


श्रो राष्यविजय सम्वत्सर सत्यवाक्य परगानदि- 
गलु झालुत नाल्किनेय वर्षात मार्गशोंष मासद पेर- 
तले दिवास भागे स्वरिति समस्तविद्यालक््मी प्रधन-- 
निवास प्रभन श्रणत सकत सामन्‍्त समूद भद्रबाहु 
चन्द्रगुप्त मुनिपति चरणलाउछनाचित विशिलसिर- 
कलक्षप्पु गिरिपनाथ बेलगुलाधिपति गए धा श्री त्रर 
मतिसागर पण्डितभट्रार वेसदोल अ्न्नयनु देवकुमार- 
सु धोटनु इलद॒र श्रारण्श वाएपल्लिय फोएट श्रीके 
मिग तन्ने नेरिपुल कट्रन एट्र सुडरके | 

कोट्रम्थिति क्रमबएन्तुत्र यन्‍्दोंदे बडर नियनीर 
ब्रथगीय गिड चरिस पत्तनिद एरदुनय बरिसभसेल 
झलपभुरनेयवरिस ?त्दिगे थडलबायलाकेल्रा+ यल्ल 
इल्ते यल्ननु सलगु। 

अथ-समल लच्मी तथा सरग्बती का नितरास- 
स्थान और समस्त सामन्ता द्वारा नमम्कृत श्री भद्र- 
थाहु और चन्द्रगुप्त मद्दामुनि के चरणों से मस्डित 
क्टयप्र रादा विच्यशीन रह ! 


- व५ वाक्य परगशानती मद़ाराज रे राच्य के चौथ 


बर्ष में मागशीर्ष शुक्लाष्टरमी को श्री भ्तिस्लागर 
परिडत भद्टा रक को आश्षानुसार अम्नय्या; वेबकुमार 
ओर घोर इन तीनो ने वेनपढिके खरीदार कशी क॑ 
लिये तेल्लुरमें सतु निर्माण के बदत्ले में निध्नलिख्वित 
दनदियाहै। 
सत्र ग्राम निवासियों ने खेती के लिये इस संतु 
मे -ल लग वा प्रयोग किया प्रथमयर्ष में बिना कुछ 
ये ही जल का रपयाग बरचन। | दूसर -प में इछ 
देकर उपयोग करना ओर तीसरे बे मे जो कुछ 
दिया जायगा वद निश्चित रूप से निर्धारित फर 
सममा ज्ञाय । 
शिलालेख ७ 
(धत्रों शताब्दी) 
भद्रमस्‍्तु जिनशासताय | अनवरत अखिलक्ष 
सुरासर नश्यति मौलिमाला चरणारबिन्द युगल 
सफल श्रा राज्य युवराज्य भद्वबाहु घन्द्रगुप्त 
मुनिपति मुद्रणा हित विशाल जंगल ज्क्ञामायित श्री 
कलवण्पु तथंसनाथ बलगुलनिब्रालि -  श्रव (म) 
गासइ म्याद्रातावार भूतरणा श्रीमत्यत्ति सत्यत्रा - 
या कगुश बर्मा रमे महाराजाघिराजकु बलाल पुख्र- 
हब उल्दिगिरिनाथ खध्ति समस्त चुबनविनुतभज्ञ- 
कुलगगतनिमेलता 7 पतिजत्ञधि जल बिपुज्ञ व यमे ख - 
ल्ास्आपत्तवक़तलाधिप्य लद्धसी स्वयम्वत पतिवश 
अगणितगण १णुमृपण भूषिताय भूति क्षीमररसान- 
दिगनु येरेयप्पसर इलुबसि पर्मतदि गल । 'बन८ 
साद आर्यरप्पा परपिय कुमार सन मट्रार कप द्‌ स्थिति 
बिज्य अकिध्य मोल्लुगय बिद्विउनट्र7र मन यल्का- 
कल्षकम सर्ववाधा परिहर आगे विदिलिदार इृद 7-- 
लिडू अद्दोग कॉडन पशुत्र परवर करेय अर्भय बा 
सियुन अलिड पंच पद्रापातर । 


श्ष्छ 


देखस्थे तु बिए घोर न जिष त्रिफमुच्यते । 
विपमेकाकिन हल्ति देषश्व पुञपौन्नक | 

यह शिलालेश क्यातनहल्ली प्राम के इक्ति् भाग 
में जो चधती है वद्दा पर है । 

तात्पयं--जैनघर्स का कल्याण हो । अमस्त देव 
राज्षस वथा राजा लोगो के मस्तक भुकाने से मुकु उ- 
मणि वी चमक रे प्रवाशमथ चर्गाक्मल वाले थो 
भद्रबाहु स्तरामी को नमस्कार क्रो । माल राज्य के 
युवराज, स्याद्वाद के संरक्तक, बेलगुलग्ध श्रमणसब्ठ 
के अधिपति अपने चरणकमल से जगद्‌ भूषण बट- 
त्रप्त पलेत को पवित्र करने वाले श्रीमान भरद्बाह 
स्वामी और चन्द्रगुप्त मुनि हमारा सरक्षण करें | गुरू 
राजकुल्ञाफाश के निष्कलझ्ु चन्द्रमा और कुबलयपुर 
सथा नन्दगिरि के स्वामी श्रीसत्यवाकोट् णि बर्मा 
धमंमद्दाराधिराज की स्तुति समश्त ससार ने को दे | 
समुद्रमेखल्ा स परिवेष्टित्त तथा प्र* ॥ के श्वयम्बरित 
पति सकलगुण क्िभूषित श्रीपरम नदी ०येरपसग्प्णने 
जिनेन्द्र भत्नन के लिये श्री कुमारस्तन भद्भरक को 
जमनलिग्वित दान दिया है । 

एक प्रास स्वन्छ चाबल बेजार घा दने दान टी 
हुई बम्तुआं के अपदरण करनवालां का दिसा भोर 
पच महापाप का पातक लगेगा । 

केबल घिप दर बिप नहीं ढोता है किन्तु दव धन 
को भोचर जि ०-सा वादिय उयौजि बिष तो 
भक्षगा करने वाले कंबल एक प्राणी को मारता है 
फिल्तु देशबन सार परिवार का लाश कर देता है । 

इन शिलालिखों से भी हमारी पृ्वाक्त बात पुष् 
हो नई । उस कार ताता यह निकलाय कि अग्तिम 
श्रत धबली श्री भद्र बाहु स्वासी के समय मात्तत्रा 
आन उत्तर दशा में बारह जे वा टमित्ष अवश्य 


फ्छा था। उसके भागम्भ द्वोने से पदिके हो अद्रबाहु 
खासी अपने मुनि सघशद्ित दक्षिण देश का रवाना 
हो गये थे। बद्दा कडचप्र पद्चत के समीप निर्मित 
शान से उनको अपना सृत्यु समय लनिकट मालूम हुआ 
इसलिये अपने पास केप्रत्न नव दीक्षित चन्द्रगुप्न 
अपरनाग प्रभाचन्द्र को अपने पास रखकर कटबप्र 
परत पर सप्ताधिमरण धारण कर ठदृदर गये भोर 
समस्त मुनिसब्ठ को चोज़पाड्य देश की तरफ 
भेज दिया । 
-- शास्त्री य-प्रभाण-- 

अब्र हम इस विषय में पुरातन प्रत्थों का प्रमाण 
उपग्थित करते हैं जिससे कि पाठक मद्दानुभावों को 
इक्त कथा की सत्यता ओर भी हृढ्रूप से मात््म हो 
जावे। राजबली कथा--नामफ कर्नाटक भाषां में 
एक अच्छा प्रामाणिक ऐतिदासिक प्रन्थ है जो कि 
देवचन्द्र ने सम्वत्‌ १८०० में लिखा है । उस प्रन्थमें 
प्रन्थ लेखक ने म्पष्ट लिखा दे कि-- 

“सम्राट चन्द्रगुप्त अन्तिम श्रेत केबली श्री भव्र- 
जाहु का शिष्य था। ससार से बिरक्त होकर भद्र- 
बाह से मुनिश्रत की दीक्षा ल्कर मूनि हुआ था| मुनि 
दीक्षा दते समय शा भद्गबाहु स्वामी न उसका ताभ 
धप्रभाचन्द” रक्‍्खा था। बारह बप के दुष्काल् के 
समय बवद्द भद्रबाहु के साथ दक्षिण देश आया था 
ओर बतरद्दा पर भद्गबाहु के समाधिमरण करने के 
समय उनकी बैयावृत्य के क्िये कटबप्र (कलबप्पु) 
पर्बंत पर रद्दा था ।? 

श्री दरिपेणाचाय कृत 'बृद्॒त्कथाको प' नामक प्रन्थ 
में भी जो कि सम्बत ६३१ में बन! है श्री भद्रबाहु 
स्वामी और सम्राट चन्द्रगुप्त के विषय में उपयुक्त 

लेब के अगुसार दी उल्लेख है । 


श्द्धद 


श्री रत्ननन्थांचाय ने सम्बत १४४० में ज्ञो भद्र- 
बाहु चरित्र नामक प्रन्थ बनाया है उसमें लिखा दै- 
चन्द्राबदातसत्की तिश्नन्द्रवन्मो दकत णाम्‌ । 
चन्द्रगुप्तिनपस्तत्रायकश्चा रुगुणोदयः ॥७॥ 
ह्वितोय परिच्छेद, 
राजस्त्वदी यपुण्येन भद्गबाहु, गणाप्रणीः 
आज़गाम तदुद्याने मुनिसन्दोहसयुतः ।२१॥ 
तृतीय परिन्‍्छेद, 
चन्द्रगुप्तिस्तराबादीदिनयान्नव दी ज्षित . । 
द्वादशाब्द गुरे पादों पयुपासेनिभक्तित- ॥२॥ 
भयसप्रपरित्यक्तों भद्रबाहुमेद्ा भुनिः । 
अशनाय पिपासोत्थ जिगाय श्रममुल्वणम |३७॥ 
समाधिना परित्यज्य देह गेह रुज्ञा मुनि । 
भाकिलोक परिप्राप्तो देबदेबीनमस्कृत ॥३८॥ 
चन्द्रगुप्रिमुनिस्तत्र चचच्चारित्रभूषणम । 
आलिख्य चरणो चारू गुरो' खसवते सदा ॥"०॥। 
भावाध--चन्द्रसमान उ-वल कीतिवारक, चन्द्र- 
मा,ल्य आनन्द करनेवाले, सुन्दर गुणों से बिभूषित 
मद्दाराज चन्द्रगुप्त उयज्जनी में हए । 
है राम !' आपके पुण्य बलस मुनिख्य के 
नेता अपने सघ खहित नभर कु बाहर उद्यान मे 
ऋआययेहें। 
तब नव दीक्षित चन्द्रगुप्त मुनि बिनय से बोले 
कि मैं बारद बर्ष से अपने गुरु श्री भद्रबाहु स्वामी के 
चर "णुकमल्तों की उपासना करता हूं । 
तदनन्तर सात भय छोडकर महामुनि भद्रवाहु 
स्रामी ने बत्ततती क्षुधा और पिपासा को रोका | 
श्री भद्वबाहु स्त्रामी रौगों के घर इस शरोर को 
समाधघिप्रवेक छोडकर देव व देजियो से नमम्कृत 


विभूषित अन्‍न्द्रगुप्ति मुनि बहा पर अपने गुरु भो 
भद्रबाहु स्वामी के चरणों को क्षिस्धकर उनकी सेवा 
करने क्गे | 
इसके आगे इतनी प्रन्थ में श्वेताम्बर मत की 
उटयत्ति का बर्णन पीछे लिखे अनुसार किया है । 
इस प्रकार परातन ग्रन्थों से भी विगम्धर 
मम्भदाय के अनुसार ही श्वेताम्बर मत की जत्तत्ति 
का वृतान्त मिलता है । 
-विदेशी इतिदासवेत्तार्ओ की सम्मति- 
मिस्ट« बी० लुईस राइस मद्दाशय ऐशभ्रिप्राफिका 
कनो टिका में लि'अत॑ हैं कि--चनद्रगुप्त नि सन्देद जैन 
था ओर श्रो भद्रवाहु स्वॉसी का समकाक्ीन तथा 
उनका शिष्य था | 
उन्साइक्लोपी दिया आफ, रिलीजन में लिखा 
हुआ दे कि. “सम्राट चन्द्रगुप ने बी०सी० २६० में 
/इंसबीय सन से २६० वर्ष पहले) ससार से बिरक्त 
हाकर मैसूर प्रान्त के श्रवण बेलगुल में जिन दोत्ता 
स दीक्षित होकर तपस्या की और तपस्या करत हये 
स्वर्ग को पचारे | 
इस »+र दस विषय में जितनी भो खोज 
की जावे ऐतिहासिक सामग्री हमार कथन को ही पष्ट 
करती है । इस कारण निष्पक्त पुरातत्व-खाज़ा मद्दा 
नुभावों को स्वीकार करना पडेगा कि श्री भद्रबाह 
स्वामी तथा सम्राद चद्रगुप्त के समय मे बारद्द वर्ष 
का घोर दुष्काज़ पड़ा था इसके निमित्त स जो जैन 
साधु उत्तर प्रांत में रद्द वे बिकराल काज्ञ के नि्मित्त 
से बस्त्र, यात्र, छठी धारी हों गये और जो साथ 
श्री भद्रबाहु स्वामी के साथ दक्षिण देश का चत्ने 
गये वे पहले के समान नग्न वेश में रुढ़ रहे। 


ज्गंलॉक मे प्च गये। दीपरिमान मुनि चारित्र से ध्र्थात बारह बप के दुष्काल ने सम्राट चन्द्रगुप के 


श्द 


प्रभ्थ में जैनमत में श्येताम्थर नायक एफ नबोम पथ 
लयार कर दिया | 


इस प्रकार विकम सबत खे भी लगभग २०३ ब्ष 
पदिके लिखे गये इस लेख से भी यह बाव सत्य 
प्रभाशित द्ोतो है कि श्री भद्र बाहू स्वामी के लमयमें 
भारतवर्ष के उभर प्रात में १२ ब्ष का घोर दुष्काल 
पडा था और उस समय भद्रबाहु स्वाभो अपमे मुनि 
सह का साथ लेकर दक्षिण देशों में विद्दार कर गये 
थे। इसके सिवाय “दिगम्बर मत विक्रम सम्बनत 
६३८ से प्रचलित नहीं हुआ घल्कि विक्रम सम्बत से 
भी पहले विद्यमान था” इस बात को श्विद्ध करने के 
लिये झनेक पुष्ट सत्य प्रमाण त्रिध्यम्तान हैं । दृश्विय, 
ड्यो,तप शास्त्र के प्रकयात विद्वान बगाहमिद्दिर राज्ञा 
विक्रमादित्य को (जिनके कि स्मारक रू4 मे विक्रम 
सम्बत उनकी मृत्यु होने क पीछू चक्ा है ।) राज 
अभा के नो रस्नों मे स एप रन थ । जैसाकि जिम्त 
लिखित श्ज्ञोक स भो सिद्ध हाता है -- 

यन्वन्तरिक्षपण कामर सिद्दश कुवेता न भट्र बट रब पेर 
कालिदास;। ख्यातो बराहमिदिरों नृपते सभाया 
रत्तानि वे बररुचिनंव विक्रमस्य | 

इन दी वराइमिद्दिर न अपने प्रतिक्षा काण्ड में 
पक्र म्थान पर यद्द लिखा है कि-- 

विष्णो्भागबता मयाश्व सवितुविध्राविदर्जाक्षणा, 
मातृणामिति मातृमछक्ञविद' शम्मा धभसमाद्विजा, । 

शाक्या, स्वहिताय शाम्तमनसा नग्ना जिनाना 
विदु। ये य देजमुपाक्षिता भव विधिना ते तश्य कुबु 
कियाम । 

अधथात- “प्णु4 कोग विष्णु वी, मय जोग 
सृयंदेव की, विप्न क्ोग आरक्षण क्रिया धो, मात-- 
माइक ऋ जातकार बह्माणा, इन्द्राणी आदि माबा- 


ओं की रपासना करें। बोद्ध क्ोग चुढ फो उपासना 
फरें। और नग्न लोग (दिगम्बर खाद्ु) जिन भग-- 
वान का पूजन करें । अभिप्राय यह है जो जिस देव 
के उपासक हैं वे विधिपूनेक उसकी उपासना करे । 

बराइमिदिर के इस लेख से लिठ्ध होता है. कि 
विगम्बर साधु राजा तिक्रमादित्य के जीवनकाक्ष मे 
भौ विद्यमान थे इस कारण श्वेताम्बरी प्रन्‍्यों ने जा 
जिक्रम सम्यत के १२७ वर्ष पीछे दिगम्पर सम्प्रदाय 
की उत्पत्ति बताई है वह असत्य है । 

तथा--प्रहाभारत जो कि ऋषि बेवज्यास जं। ने 
बिक्रम संबत से सैँँकड़ो वर्ष पहिले लिखा है ९समें 
एक अधान पर ऐसा उल्लेख है-- 

साधयामस्‍्तावदित्युक्ता 9तिप्ठतोत्तडृस्त कुंडल 
गृह्दोत्वा लोउपश्यद्थ पथि नग्न सप्णाकमागरछ्ुनस्तं 
मुहुमुंहर्श्यमानमहृश्यमानं च | 

अधथात-उत्तकू नामक कोई विद्यार्थों कुण्डक्ष के 
कर चल दिया उसने रास्ते में कुछ दीखते हुये, कुछ 
न बीखते हुय नग्न मुनि को देखा । 

मद्टाभारत का यह उल्लेख भी सिद्ध करता है कि 
जैन साधुशआो का दिगम्बर रूप दी प्रयोन फात से 
चल्ना आ रहा है प*ले श्वेत वस्त्र वारी जेन साथु नहीं 
होते थे । 

कुसुमाजत्नि प्रन्थ के रचयिता उदयनाचा ये अपने 
प्रन्थ के १६च्र पृष्ठ पर लिखते हैँ कि-- 

'निगाघरणा इति विगम्वरा.” 

ध्र्थात--बर्त्रर हित यामी नग्नरूप दिगम्बर दोते 
हैं। न्यायमज़री प्रन्थ के प्रन्थकार जयन्तमट्ट प्रस्थ 
के १६३वे एछ पर लिखते हैं-- 

क्रिया तु विधित्ना प्रत्यागर्म भबतु नाम | भस्म-- 
जटा परिएद्ों दण्शकमणडइलुप्रह्षण बा गक्तपटबारण 


था दिगन्घरता बावत्म्ख्यतां को पत्र बिशेध- । 

अधोत-क्रिया अमेक प्रकार को होंसी है। 
शरीर से मस्म लगामा शिर पर जटा रखना अथवा 
दण्ड कप्तश्डलु का रख्मा या रास कफ्ड का पहनना 
अधवा दिगम्वरपने का नग्मरूप अवलब्ध (प्रदण) 
करो, इसमें क्या विरोध है | इस श्रकार इन म्रन्थो में 
भी दिगम्बरमत की प्राचीनता का उल्लेश् है ! 

इस प्रकार चाहे जिस प्राचीन प्रस्थ का अवक्तो- 
कन किया जाय उसमें यदि जन साधु का हल्लेस्ट 


१६७9 


आधा होगा तो उस#ा »त्रूष नमन दिगम्बर वेश में 
हो बतलाया गया होगा । श्नेताम्बर, पीत्तम्बण, 
(सफ्द पौत्त ऋपईे पद्नने बाल) रूप मे कंद्दी भी ज॑न 
साधु + उल्लेख नही भिद्ञता है । इस कारण सिद्ध 
दोता द्वे कि श्वेताम्बग्मत भद्रबाहु स्वामी के स्वगंवास 
हुये पीछे दुभिक्ष के कारण अ्रष्ट द्वोने से श्रचल्षित 
हुमा है और उसका प्रचार विक्रम सम्बत फी दूसरी 
शताब्दी से चल पडा दे । 


इस प्रकार अनेक शास्त्र प्रमाण, अनेक शिलालेख भोर अनेक अरजेन ग्रन्थों के प्रमाणों से 
प्राफेपर ज्ञी के मन्‍्तव्य का निषेध करने वाला यह चौथा प्रकरण समाप्त | 
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पं० वर्धसान ज्ञी पार्यवनाथ जञास्त्री, 
न्‍्यायतीये कियावाचकस्पाति 
सोलापुर । 
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प्रो० हीरालाल जो का मन्तण्य दि० जेन 
आर्ष से विरुद्ध है । 

आजकफल्ष सब्ठन फा युग है। खन्नठन फो रब 
चाहते हैं, परन्तु सुधारबादी व धार्मिक विद्वानों के 
खज्जठन के रृष्टिकोणों में भन्तर हे, धामिक विद्वान 
वो सक्ठन, धर्म-अविरोधी चाहते हँ---जिसमें धर्म 
वर समाजकी बृद्धि में कोई वाधा न दो, आगममर्यादा 
को शहइ्न फरने फा अवसर जिससे न झाता हो 
झोर समाज के उत्थान में जद्दा धम्रोत्थान के दर्शन 
मिलते हों, किंतु सुधारत्रांदी विद्वान येनफेन प्रकारेण 
सम्ठन चाहते हैं. जिसमें कोई भी झागम मयोदा 
आदि पर लद्द॑य देने की आवश्यकता नहीं । 


इतना द्वी नहीं, ग्रावश्यकता पड़ने पर आगम के 
अध को भी अपने सतपोषण के अनुकुल क्षताने का 
प्रयशत करना; यवि किसो आगम प्रथ मे उनकी सत- 
पुष्टि वा कोई प्रमाण न मिल्ले तो तत्कता आधाय 
को इस विषय मे अनभिज्ञ बता देना, यदि अपने 
मठ के बिरोध में कोई प्रमाण मिल्ञे तो एेतिडासिक 
नमेज्ले में डागकर तद्दिबयक श्राचार्थाका अभुक छ 
बाद का, अभुक स पहिले का फद्धकर उनके मत का 
आमनाय ठद्वराने गो चेंष्ठा करना, और यदि वुऊ 


भी नहीं मिल्ने तो ग्रन्थकर्ता को भट्टारक ठहराफर 
अग्रमाण घोषित कर देना. झादि आदि आज 
कल की अनुसधघान प्रणाली से काम लेने वाले 
बिद्वानों का उहेश-आागम को अपनी बुद्धि के भनु- 
कूक्ष बनाने का द्वोता है श्रागम के अनुकक्ष अपनी 
बुद्धि का बनाने फा नहीं | 

जैन सम्प्रदाय वतंसान में दिगम्बर, श्वतास्यर, 
इस प्रकार दो आम्नाय प्रचल्नित हैं दोनों द्वी महावीर 
शासन के झनुयायी जैन कद्दलाते हैं फिर भी सेंद्धा- 
तिक रृष्टिप्ते इन दोनों परम्प्रदायों में बडा भार! शअ्रतर 
है। नेतिकटष्टि स, सत्यशोध की ओर अभिराचि ते 
होने पर भी, दोनो भाई आपस में न कड़े, पररुपर 
ईबो 8५ न रक्खें, श्रौर कम से कम, वे सदत्तक 
पुत्रों के समान, व्यवद्दार करें यह उचित है । इस 
शिश्टतापूर्ण व्यत्रद्वार से ह्रपनी अपनी मान्यता को 
कायम रखते हुये भी सज्ञठन को वृद्धि दो सकती है, 
उसके लिये प्रयत्न करना आवश्यक है | 


बिन्‍नु कुछ बिद्वान उनकी तात्बिकता के सर- 
क्षण की बात को भुक्ाकर केवल सन्जठन को ६ 
प्रवानता दूते हैं झोर उस सद्गठन की तीत्र प्रेरणा से 
अपत सँद्धान्ति॥ तत्नी का, ,निश्वग विदद्ध तत्वों ख, 
युक्ति झांगम-शुन्य समस्तेय करन का प्रयत्न करत 
हूं। इस) का एक उदादरण, प्राफ्सर द्वीरालाज् 
जा $े द्वारा इपम्धित चर्चा है। 
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मारम्म में यह कहा जाता था कि प्रो० साहब ने 
जिज्ञासा बुद्धि से इस चर्चा को उठाया है -मान भी 
सकते थे, परन्तु साबेजनिक सभामे अ्रध्यत्ञ पद से 
दिये गये भाषण, उसके समर्थन में किये गये द्द्र्‌ 
तर के प्रयत्न तथा पृत्राचायों की भागम-प्रणाज्ञा की 


अबद्देलना आदि बातो को देखकर दृ्ष्य स्वीकार 
नह करता क जिज्ञासाबुद्धि से उठाई गई यह चर्चा 


है। अस्तु, प्रोफ्सर सा० के अभिमत से श्वेताम्बरो 
व दिगस्वर सान्‍्यताओं मे कोई अन्तर नहीं दे यही 
निश्चित मानना पडत| है ! 

दिगम्बर मान्यता के उश्च आदर्शो को श्वेताम्ब- 
शाचार्यो ने भी अपने प्रस्थो म स्व्रीकृत किया द्वै, 
किन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदाय की समय के प्रभाव से 
निर्मित शिथिज्ञ व निस्रग विरुद्ध मान्यताओ का 
समर्थन सी भी तरद् दिगम्बर सम्प्रदाय के 
भआराचार्था न नह्वीं कियां दे । इसलिय दाना सम्भ्रदायो 
की एक मान्यता सिद्ध करने के लिय॑ प्रा० साहब को 
आवश्यकता तो इस्न बात की हुई कि गम्बरों 
मान्यताश्रों मे द्वी श्वेताम्त्र-मान्यताओ की पुष्टि 
किसी प्रकार की ज्ञाय/ इसलिये उन्हा ने दिगम्वर 
आभमा में स्त्रीमुक्ति, सबस्‍त्रमुक्ति व केवक्ती क्बला- 
हार सदृश विपयो को दृढ़ निकालने का प्रयत्न 
किया जंसे कि कोई मक्खन में से तेक्न निकाज्षने का 
प्रयत्न करे । 

दिगम्बर और श्वेतम्ब्र मान्यताओं में यद्यापि 
इन तीना विषयों के अलावा कौर भी कई मतभेद हैं 
झर इन तीन प्रिषयों के अन्तर को निकाञने पर 
मतभर री अन्यबातें ज्णे ती यो रद्द सकती हे 
उिन्‍्तु अनुसन्धान करने वाले विद्वान उन बातो में 
भी दिगम्बर सात्यक को धिद्ठ करने की खोज़ मे 


दोगे, वे बाते फिर कभी बाहर श्रायेंगी, परन्तु झ्राज 
दमें प्रमतुत इन तीन बातो पर बिचार करना है कि, 
चस्तुत, क्या मद्दावीर शासन इन तीन बातो को 
स्वीकार करता है ९ 
--स्त्रीप्रक्ति पिच।र-- 

मनुष्य पयाप्त में म्त्रो पुरुष भद निसगं-जनन्‍्य दै, 
वह कम क्ृव भेद है । पुरुपवेद के निर्मित्त स पुरुष व 
स्त्रोवेद के निमस से स्त्रियों की निष्णत्ति द्वाती है, 
तब इन दोनो प्रकृतियों मे विभिन्नता का रहना 
अवश्यम्भावी है | पेसे तो प्रत्यत्ष म 4ी देखा जाता 
है कि, पुरुष प्रकृति के गाम्भीय , ओऔदार्ण, शौर्य श्रादि 
बिशष्ट गुण स्त्री प्रकृति मे, और स्त्री प्रकृति के 
स्त्राभाविक लज्जा, सझ्बोच, छादन शीलता, दौबल्य 
भ्रादि पुरुष प्रकृति मे नहीं द्वोते, पुरुष में पोरुष दै तो 
स्त्री में 'तैण भाव। इस लये जो मद्दाशय स्त्री-- 
पुरुषो में समानता देखना चाहैते हैं. वे निसगे को 
दी बदलना चाहते हैं ऐसा कद्दना होगा । 

मोक्ष प्राप्ति के लिये शुक्लध्यान की झ्रावश्यक्षता 
द्ोती दे, शुक्लध्यान की प्राप्ति के लिये उत्तम सहनन 
की आवश्यकता होती है बोर चित्तेकाम्रता के किये 
वाह्य शरीर की योग्यता ब्यावश्यक दे । क्योकि बाह्य 
सद्नन की योग्यता मे श्रभेद भक्तिरूप शुकलध्यान 
की प्राप्ति नदी हो सकती दै । स्त्री शरार की निर्मिति 
दी इस प्रकार प्रकृति मे की है, जिसमें बुद्धि, बल, 
बीरय आदि की न्यूनता होती द्ै। उसमें भेद-अक्ति 
को पात्रतां है चित्त चाचल्य इतना प्रबत्ञ है कि बह 
देह घमम-ध्यान का द्वी पात्र बन सकतो है शुक्लध्यान 
की नहीं; क्योकि प्रन्थकारो ने, शुकलध्यान की प्रापि 
के लिये जिन शरीर सदनन को आवश्यकता बतत्ताई 
है उन सहननों का सबंथा निषेध किया गया द्वै । 
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शुक्लध्यान की प्राप्ति के लिये, निम्रंथलिज्न की कल्प श्रव॒सस्‍्था की सर्वोत्कृष्ट चरमभूमि दे जो स्वयं के 


आवश्यकता है, तिल तुषमात्र परिप्रद् रहने पर भी 
आत्मा में निमेलता नहीं झा सकती। स्त्रियों के 
शरीर की रचना, चन्ज प्रत्यज्ञो के निर्माण का प्रकार 
तथा उनके पास रहने वाली अपरिद्दाय लब्जा शआारि 
बाते, निम्रथलिड् को धारण करने मे सबंथा बाधक 
हैं, इसलिये उनको उपचार महाब्रत क अधिकार 
बताते हुये श्रचार्यों ने एक वस्त्र रखने का विधान 
क्रिया दै । उन आ्थिकाओ के परिणा।मो में विशुर्ध्ध 
हो सकती दे, विन्‍्तु धर्म ध्यान के योग्य । शुक्ल 
विशुद्धि वह्य किसी अकार भी सम्भव नहीं है । 

बाह्य परिप्रद का सवंधा त्याग किये बिना सकल 
सयम नहीं हो सकता है और सकल सयम के बिना 
मोक्ष नहीं है | हा, स्त्रिया धम्य योग के बल से ख्री 
पर्याय को छेद कर पुरुष पर्याय को पा सकती हैं, 
और उस द्वालतत में मुक्ति प्राप्त फरले का फोई विरोध 
नहीं है । 

कुछ मद्दाशयों का आरोप है कि प्रन्थकार 
आचाय, पुरुषबरगमें से रहे हैं अ्रतः उन्होने स्रीवर्ग 
के उच्च अधिकारों का अ्रपदरण बलात कर लिया 
है। परन्तु यद्व तिचराणीय बात है कि ऐस अधि- 
कार तो किसो के द्वारा छीने नहीं जा सकते, यह तो 
प्रकृति की देन है जब स्त्रीरूप निष्व पर्याय में प्रकृति 
ने श्रथात कम ने उस आत्मा को पहुचाया तो वह 
आत्मा उस पयाय-जन्य विशेषताओसत अ्लिप्त किस 
प्रकौर रह सकता दै ? उस तो उस पर्याय को उसी 
अवश्था मे व्यतीत करना होगा | 

मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस उठा कर 
कोई दे सके बद्ध तो परिणामों की अत्यन्त विशुद्धि 
होने से, आत्मा की बढती हुई निष्कज्क्कू एवं निरि- 


द्वारा र्वय को दी प्राप्त द्वोतो है । 

सत्रीमुक्ति के समर्थन के लिये जैनागम में कहीं 
भी प्रमाण नहीं मिल सकता है। श्रत* प्रयरन इस 
बात का होने क्षगा कि परट्खण्डागम्त सूत्रो में ही 
कहीं इस विषय का प्रमाण मिल ज्ञाय । देववेशात 
पटखण्डागम के सूत्र न० ६३त्रे में सजद शब्द का 
पाठ अधिक मिला ताड पत्र की प्रति में उस शब्द के 
होने से उसका वहां पर होना अत्यन्त आवश्यक 
बनतलाया जा रहा डै। यद्यपि दे भी विद्भान स्त्री मुक्ति 
को सिद्ध नहीं करते हैं, उतका कहना है कि यहा यर 
भाववैद की अपेक्षा से कथन है। भायभत्री को 
सयतादिक गुणाग्थानों का होना अविरुद्ध है, यहा 
तक वा भाब सड्रावना पर्णा है । परन्तु विद्रानों से 
ही एकवर्ग इस प्रकरणा को द्रव्यख्ो का प्रस्ग्गा बतला 
रहा है एवं प्रनेक प्रमाणो से सिद्ध कर चुका है| 
साथ में प्रोफे० द्वीरालाल जी भी इसे द्रव्यस्त्री का 
ही प्रकाणा समझ रहे हैं व प्रकट कर चुके हैं । ऐसी 
परिस्थिति में यह भाश्रवेद का प्रकरण है, श्पोर भाव- 
जशित्रियों के लिये मोक्ष हो सकता है आदिवाते भले 
ही प्रन्थकारों से अविह्द हो परन्तु जश्वकि प्रकर गा 
द्रव्यवेदकों सूचित करता है, एव स्त्रीम॒क्ति समधेक व 
बिरोधक दोनो प्रकार के बिद्वान उसे द्रव्य'्ज्री का ही 
प्रकरण समम रहे हैं तो शआ्राज “उसे भाववेदके श्रथ 
में मान लेना चाहिये ।” इतना कहकर समय टालने 
से कैसे काम चलेगा ? हमें तो भावी परिणाम पर 
विचारना चाहिये । दूसरी बात यद्द है हि भावषेदा- 
पेक्तया यहा सत्र कथन इष्ट द्वो तो जहां द्रत्यम्त्री के 
भाव में पोरुष भाव हो तो इम भात्र पुरुष को भी १७ 
गुणरथान मानना द्ोगा अन्य प्रकरणो मे इसी प्रकार 


श्ध्र्‌ 


का अथ स्वीयार करना होगा, ऐसी दशा में द्वव्यश्री 
को १४ गुणस्थान द्वोते दे इसका समाधान कया है | 
द्रव्यवेद का प्रवरण तो सिद्ध हो गया। अब संजद 
शब्द के अस्तित्न में द्रव्यवद का प्रसुरण रहे तो 
कितनी गड़बडी पंदा होगो यह विचारणीय विपय 
है | भावनेद के श्रथ को स्वीकार करने बालन विद्वान 
प्रोफेसर साहब के इस मन्तव्य पर क्यो नहीं ध्यान 
देते हैं कि सजर शब्द के अ्तित्व मे भी प्रोफसर 
साहब उस भावदेदी स्त्रियो का प्रररण क्यो नहीं 
मानते है ? यदी तो मुद्दे की बात द्वै , इसलिये इसके 
परिणाम पर वहुन गर्भीरता से द४्ट--पात करना 
चादिये। 

दूसरी एक मदत्व की बात यह है कि पट्खणडा- 
गम सहश महत्व पूणे व प्राचीन राद्धात ग्रन्थ मे 
द्रव्यत्चिओो के लिये गुणम्थानो की व्यवस्था ही न हो 
यह केंस माना जा सकता है? कुछ विद्वान 'गुणस्थान 
भा। की अपेक्षा स द्वी होते है, द्रव्यवद का असमें 
सम्बन्ध ही नहीं है! एसा कह कर अपन छपिद्धात 
विपयक अगाघ (९) ज्ञान को व्यक्त करते है । परन्तु 
उनको क_ोचना चाहिये कि अआगमो में तियद्नों को 
दवो को व नपु सको को गुणस्थान को व्यवस्था कर 
सीमित बर दिया गयाई फिर द्रव्यश्नियो को द्वी क्यो 
नहीं ? बहा पर भाधात्मक गुणएस्थान क्यों नहीं। इस 
लिय ऐसी बानो को लिखकर जनता को श्रम में 
डालना डचित नहीं है। अनुस्धान इस बात का 
होना चाहिये कि पट खण्ड,ग॒म में द्रव्यश्ञियों के लिये 
गुणस्थान की स्पष्ट व निश्चित व्यवस्था कह्दे। पर है? 
यदि बह डपत्तब्ध नहीं दं।ता है तो प्रकृत प्रकरण को 
भाववेद सूच+ मानकर दी सतोष नहीं करना चाहिये 
क्योकि प्रत्येक;विपय का भावी परिणाम क्‍या होता 


है इस बात पर दृग्-दशिता से विचार करना जिद्दानो 
का कतंव्य है साबंजनिक पत्रो मे आये हुये विषयो 
में अपने मतलब के शिथिलाचार पोषक बिपयो को 
चुनने में जग साधारण को अधिक दर द्ोता है, इस 
लिये इस पर गम्भी रता से बिचार करना चाहिये । 


- सबस्त्र प्रक्ति विचार-- 

स्त्रीमुक्ति के निषेध से ही सबस्जमक्ति वा भी 
निषेध हो $।ता है, सेकक्षमयम के अभाव में किसी 
भी तरह मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती भोर बांह्य 
आशभ्यतर दोनो ही प्रकार के परिप्रद सकल्न सयम मे 
पूर्ण बाधक हैं। परिप्रद्वों का अत्तित्त, मोदनी यक्म 
के अस्तित्व फी ही सूचना है इसलिये आचेलक्य में 
ही मोक्ष मागे सन्निद्दित दे रत्नत्रय की पूर्ति सकल 
चारित्र के बिना नहीं हो सकती दे, सकल चारित्र 
वा आदश नेग्रध्य त्िग में द्वी प्रगट द्ोता है अतः 
आत्म विशुद्धि की चरम सीमा में जो पहुंचना 
चाहते हैं उनको सब बाह्य व अन्तरक्ल-परिप्रद्दों फा 
परितद्याग करना चाहिये । 

परिप्रह ही भझ्ात्मा में मोह, मद, माया को 
उत्पन्न करने में सद्दायक द्वै--निमित्त है । ओर इन 
परिभ्हो के सम्बन्ध से द्वी श्रात्मा अपने वस्तु स्वरूप 
से च्युत है, ऐसी परिस्थिति में तिल तुष मांत्र परिग्रद 
की स्थिति भी उस आत्मा की विशुरद्ध में शझ्ठा उत्पन्न 
कर सकती दै । 

आचेलगय के आदश को श्वेताम्थर समाज ने 
भी स्वीकार किया है, वे अपने ग्रन्धो मे स्थान स्थान 
पर जिनकल्पि-स्थविरकल्पि भेद से साधुओं के भेद 
कर्ते हुये श्राचेक्ल्य को आदर्श पद लिखते हैं । 
फिर प्रोफेसर साहब को दही इसमे न्यूनता का क्यो 
अनुभव हुआ सभम में नहीं आता । 


श्ध्द 


आपने भगवती आराधना के उल्लेख देते हुये 
सन्रस्रम॒क्ति का समर्थन किया है फन्‍्तु इसमे पद्ल्ी 
बात तो यद्व है कि भगवती आझाराधना का वह कथन 
अपबाद माग का है विशिष्ट अवस्था का दे । अपवाद 
मार्ग के आदेश को हमेशा विधानात्मक समझना 
नहीं चाहिये | क्योकि बह तो विशिष्ट किसी समयमे 
परवशमगत रूप प्राप्त विषय है उस सरासर वैधानिक 
राजमार्ग सममला भूल दे । परिध्थिति- वश झसे 
मनुष्य को जबरदस्ती करना पडत! है । उस द्वालत में 
बैसा करने स द्वी चित्त क्षोभ का अभाव द्वो सकता 
है इस देतु को सामने रखकर यदि आचायनि प्रति- 
पादन किया तो बह सबके लिये राजमार्ग ही हुक, 
पेपा झ्र्थ क्यो लिया जाय 

दूसरी बात मद्दत्व की यइ है. कि नस हालत मे 
मुनि को मुक्ति दो जाती है ऐसा विधान ता आराचार्यां 
ने चद्ा पर किया नद्दी है किर उस उद्धरण स प्रोफे० 
साइब क्या सिद्ध करना चाद्ते हैँ | साधुझो के 
अनेक भेद हैं, इन्हीं में यह भी एक विशिष्ट अबस्धा 
गत साधु का भेद है इससे मोक्ष प्राप्तिका क्‍या 
सम्बन्ध है । 

जन सिद्धांत के किसी भो प्रभ्थ में इस बात का 
पोषण नहीं मिल सकता दै केत्रण शिधथिलाचार के 
बशीभूत सम्प्रदाय वालो ने इस अपनाया है यदि 
बस्त्रादि परिग्रद्दों को रखते हये भी मोक्ष प्राप्ति सुलभ 
है तो फिर इन सासारिक परिग्रहो को द्वोडने कालय 
कोन प्रयत्न करेगा ? भर इसकी आवश्यकता भी 
क्यादैे? यदि घर उठ हो मुक्ति है! सकती दै तो 
सपत्ति, बेभव, पृत्र कलश्ादिकों पे परित्याग को 
क्या आवश्यकता है, फिर सो मद्दाब्रत, समिति, गुम 
परीषद्द जय आदि सभी बातें व्यर्थ ठद्वरेंगी उनकी 


आवश्यकता है ही नहीं । 

मोक्षगत उन परमात्माश्ो में कोई अन्तर तो है 
नहीं कि, यद्द तो सपस्प्रह मुक्त हुवा दे ओर यह 
त्यक्तपरिग्रद्द । 

इस प्रकार दिगम्बर मान्यता के अनुसार परि- 
ग्रद्दो के अत्तित्व में मुक्ति का होना असम्भव है। 

-+केवली कवलाहार-- 

घातिचतुश्य के क्षय के पश्चात भी केबल्ली भग- 
वान को सासारिक प्राशियो के समान द्वी भूख त्यास 
की वेदना द्वोती है, यढ विधान परिष्ठास प्रण है! 
जदा अरहत भगवान क अनन्त सुख का प्र,दुर्भाव 
हुआ वद्वापर उन्हे वेदना का अनुभव क्यो कर द्वोता 
है (इन परम्पर-विरूद्ध बातां का सामझ/य क्या है । 

बेदनीय ऊमे का सद्भाव मात्र कबल्ाहार क लिये 
कायंकारी नहीं हो सकता है क्योंकि अच््याण अणु- 
भवशण वेयणिय” एसा जहा बेदनीयक्म व। लक्षण 
निर्देश किया है बद्ा म्पष्ट रूप स समभ में आना 
चाहिये कि वेदनीयक्मे-मोहनीयकम के सद्भाव मे 
हो अपन काये को कर सकता दे यदि मोद्दनीयकम 
को क्रिया रसत्त साथ न हा तो वेदनीयका कुछ भी 
नहीं कर सकता दे । उदाइरणाथ--हमारो थाक्षी मे 
अनेक भदंय पदाथे द्वे, उनमे किसी पदार्थ के प्रति 
हमारा चित्त आकृष्ट हुआ कि अमुक मिशन्न की 
खाऊ जो मुझे अभीष्ट है, बाद मे दम इप उठा कर 
खा लंते हैँ हम बडां अनन्द आता है, रद आननन्‍्र 
हो वेदनाय डै परन्तु उस खाने के पःले जा यह 
आसभलापा हई कि अमुऊ मिश्ठन्न को खाऊ यद्द तो 
मोहनीयकम वा काय है। 

दमे कोई व्थाक्त गाली दे रद्या है, हम उस तरफ 
ध्यान न देव ता कोई बुरा नहीं मालूम द्वोता है, 


श्ध्ड 


परन्तु हमारा चित्त जब उधर आकृष्ट हो जाता है 
ओर हम यह सममने लगते हैं कि यद्द मुझे गाली दे 
रद्दा है, तो में बहुत बुरा माह्म द्वोषा है, दुख 
द्वोता डै, बद दुख बेदनीय है, परन्तु यद्द मुझे गाली 
दे रद्दा है, यह आकषेश मोहनीय दे । इस लिये यह 
निश्चय है कि मोहनीयकर्स के अस्तित्व में ही वेद- 
सीयकभ अपना फाय करता है, उसके अभाव मे वह 
दृग्धरज्जुबत कायकारी नहीं हो सकता । 

जहा अद्वेव केबली को ल्लाभान्तराय के अत्यन्त 
क्षय द्वानेस अयन्त लाथ हरे प्राप्ति हुई है एवं अनत 
ब्रीय जागृत हवा है, चढ़ा पर इस भोतिर आहार 
की आवश्यकता द्वी क्‍या द्व " उनका परमोदारिक 
दिव्य शरीर तो प्रति समय 9 प्र द्वोने बाले, शुभ, 
सृक्म आर अनना पर्मण्णुश्ना के कारण से हे 
स्थिरता ऊो प्राप्त करता हद एसी दवाजत में, भगबनने 
में भी सामान्य मनुष्यों समान आहार ४ झ्पना 
+३ न), भगवन्त का उपद्रास करना दे । 

अव इस विपय पर अधिक ऊहापोह करने रहो 
आवश्य+ ता दस लिये नहीं दै कि, यद्व तीनो विषय, 
सूथ के प्रफाए के समान स्पष्ट है, इन तीन विषयो के 
नरण स ही दिगम्बर श्वेताम्बर मान्यता में प्रवान 
अन्तर ६ । इस मान्य, आदशें अथ च सिद्दवृत्ति के 
सम्तान फठित ब्रव स प्रबरराकर लोगोने शिथिलाचार 
के सागे को निकाला। परन्तु आत्म सयभी हि० 
जैनाचाय अपने मागे मे इट ही रहे | 

ऐसी अबम्था में फिरस उस आदश भार्ग को 
निम्नपथ मे मिलाकर आत्म विशुद्धि के माग +ो 
राक देना, यद विद्वानों या ऊ्तेत्य नहीं दै » प्रोफमर 
साहब न तो यहा तक लिखन का अतिसादस जिया 
है वि नगबात कुल्तकुन्द ने इन विषयों पर आगृम 


के दृष्टिकोण से बिचार «हों किया दै । 

आचाय-प्रवर कुन्दवुन्दरबामी सदुश आगमदवेत्ता 
आदयप्रवक्ता महर्षि फे कथन को भी अ्विचारित 
फट्दने का यत्न करना सचऊष मे आरश्चयं--जनक 
विषय दै। बड़े? आचाये जिन्हें प्रन्यारम्भ मे आदर 
के साथ स्मरण फरे सूरि मन्नत्ञ के स्थान मे सबे 
ससार जिनकी आद्य बदन करे ऐस कुन्दकुन्द्‌ भग- 
दान को आगस के यर्म तत्वों से अनभिज्ञ बताकर 
उन मद्ृण्यों की अवद्देलन्ध करना उचित नहीं दै 
समाज म कुछ दिद्वान छापने व्रिव्या के समथन के 
लिये जिन आचार्या का प्रमाण बहुत गौरव के साथ 
पेश करते है, उन्हीं आधार्यों को, क्वचित अपने 
बिचारो से न मिचते देसकर, अप्रमाण कोटि में भी 
ढकेल दूत है यह नीति क्‍या हे समझ में नहीं 
आती। 

जैन धर्म के सत्यतत्वों में आस्था रखने बाला 
व्यक्ति ३भी भो जैनाचार्यों की अवद्देलना नहीं कर 
सकता है, ४५ दूसरो के द्वारा किये जाने पर स्वथ 
सहन भी नहीं ऊर सकता है, इसलिये इस प्रसड्ढ मे 
अम्बई के दिगम्बर जैन समाज ने घम्रक्षा्थ जो 
तत्यरता दिखलाए दै बह प्रशसनीय द्वे, घम सकट के 
समय वगात्मा दी उसके भरक्षण के लिये तैयार 
द्वात है । 

बेंसे जेनधर्म ऐसी चीज नहीं दे जो कहीं हवा 
मे उड जाये जबकि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को कथन 
करने वाला बह तत्व है या यो कहिये कि वस्तु स्वरूप 
का द्वी नाप जहा धर्मे की परिभाषा में कहा गण है, 
बहा पर फ़िसी के द्वारा उतर सम्बन्ध से त्िप्येस्त 
विचार प्रगट हो जाय तो वमे सा इसमें ब्रतता 
बिगरता उ्या है । 


श्ध्द 


स्त्रीमृक्ति, सपरिभ्रद् मुक्ति ब फेवलि जिन आाद्वार_ त्माओ के त्थितिकरण केलिये बम्बई की पचायत ने 
प्र.ण यदि यथार्थ घर्म का बिकृत रूप है, निसगें से जो प्रयत्न किया दै चद्द सतुत्य है । 


बिछ्द्ध विषय द्वै तो उस सम्बन्ध मे किसी की बम्बई समाज में अनेक सज्जन व आंगममर्यादा 
कल्पना विपरीत होने पर वस्तु स्वभाव तो बदल नहीं. के परम पोषक है उनको इस प्रकार धर्म की अव- 
सकता है. वह तो वैसा ही बना रहेगा । देलना रच मात्र भी सहा नहीं होती है, घम्मात्मा 


बस्तु स्थिति इसी प्रकार वनो रहने पर भी कई सज्जनो के हृदय मे धमोभिमान द्वोना ही चाहिये, 
अल्पश्ष लोगो के विचलित द्वोने की सम्भावना है, यही जीवन का सार दे । 
एबं उनको झआागम कथन में शद्भा पैदा द्वोकर उनका नन-+ 
अफल्याण स्तम्भव दै 'इस देतु से केबल उन भव्या- 
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# श्री श्रकलछुदेवाय नम । # 


दिगम्बर श्वेताम्बर मम्प्रदाओ में 
तात्ष्विक मतभेद है ! 
श्रीयुत प्राध्यापक द्वीरालाल जी ने जो स्त्री मुक्ति 
सब्रस्त्रमुक्ति ओर केवली के कब्॒लाद्वार की चर्चा 
अपने अ० भा० प्राच्य सम्मेलन काशी से उपस्थित 
विहन्‌ मण्डल के सप्तत की थी, उस पर रूत्षत से 
विचार करना इचित है | 


--स्त्री-हु क्ति-- 

शह्टाकार मद्दोद्य दिगम्बर परम्परा के परम 
पूज्य आचार्य भगवान कुन्वकुन्द द्वारा ख््री-मुक्ति का 
स्पष्ठ विरोध जानते हुये भी उसे स्वीकार करने में 
सट्लोचशील प्रतोत होत हे क्योकि उसमें उन्हें गुण- 
स्थान चर्चा भौर कर्मोॉसद्भात के विवेचन का दर्शन 
नहीं दोता। जहा आंगमिक विपय आपवाएी द्वने 
मात्र से दी प्रामाणिक्ता को प्राप्त दात है, बढ़ा यदद 
बिचारना कि उसमे हमारी चितित अपुक २ काते 
ओर होतीं तो ठीक होना, विचित्र बात साछ्म पड़ती 
है। यश वृन्दावन जी के शब्द में 'हय' न द्वै, न 
होयगे, मुनि कुन्दकुन्द स! के प्रभावऊ त« पर मार्थ 
कथन के होते हुये ग्रन्थात्र के अन्वेषण को आवब- 
श्यस्ता * थी किन्तु शट्ाचार के स्मावानाथ अन्य 


आगम पग्रन्धो के भी प्रमाण उपत्धित करना 
आवश्यक दहै। 

स्री मे निस प्रद्मार छब्रें नरक में गमगके देतुरूप 
अत्यव 5" परिणामों का अभाव पाया जाता डै, 
उसा प्रकार मुक्ति देतुक उत्कृष्ट भावो का भी सड्ाय 
सती थाया जाता, जैस नपु सकदेद मे । दूसरो याते 
नरें। जाति मे ममत्र की मात्रा अधिक द्वोती ५, 
इसालि | भीडे या पृथ् त्रिजय उनसे नहीं हो सकता । 
स्रा शब्द को साय पा पर हृष्टिपात करने ल क्षात 
होता है कि निसभेत द्वत्य नारी जाति प्रे पूर्ण बीत- 
रागता का स्फुरण नद्दी द्ोता 6 । | 

कर्म भूमिया नारी क॑ वज्वृपक्ष नाराच सदनन 
न्द्दोनिस श्रप्व निर्वाण योग्य तप नहीं बनता। 
अन्तिम तिय सहडणरसुद क्रो पुण कम्म भूमि मदह्दि- 
क्ञण्णा गोम्मटसार कमकाण्ट की गाथा को क्षेपक 
मानता उचित नहीं है, कारण प्रकृति समृत्यीतन 
श्र यक/र पर पूर्ण दृष्टि देने से यह प्रसरण से पूर्ण 
सम्बद्ध प्रतोत द्वोती है । 

ख्री पर्याय मे ऋद्धि बिशेष या मद्दान सयम को 
प्राप्ति नहों दो ती । जब सम्यकरश्टि जीत $ का छो 





| छादर्याद सयपिदोसेण यदो छादर्याद परपि दोसण 
छादणसीला जम्हदा रम्द्ा सा वशण्णिया इत्थी 
$ सम्यग्पशंनशुद्रा, नारकतियग्तपु सकछ!तवा न । 
३कुलविकर्न्पाय ट्रेगिट्रता न बरदधत्यब्रतिक ' ॥ 
रत्न० श्राब ० 


२०१ 


पर्याय में उत्णद निधिद्ध दै तब उसके मोक्ष की 

आन्‍्यता सुखद कल्पना ही कही जायगी । यहद्द बात 
ध्यान देने की दै कि नपु सक रूप भे तो सम्यक्रृष्टि 
का नरकापेक्षया उत्पाद बणित है जिन्‍्तु छी रूप से 
उत्पाद नहीं कहा गया । नारी में वम्श्न॒त्याग पूछ क 
सकल सम त्यागात्मक दिगम्ब्र रूप मुख्य मह्ात्रत 
संयम नदीं बनता । 


पुरातन दी क्षिता वृद्धा आयिका को नवददीक्षित 
दिगम्वर मुनि भो बदना करने की आध्गम में झाज्ञा 
दहै। इसहा करण मुनि के सयम को इश्चता दै ) 
सत्रो मे प्रयुक्त 'यानिनी' शब्द का श्र भाष्य- 
कार चारसन स्वामी ने भाव स्री किया है, तब उस 
द्रव्यश्ली मानना असन्बत दें । द्रव्यसत्री के 4४ गुण- 
स्थाना का सम्बन्ध आगम ओर युक्ति के प्रतिकूल 
है। बेद आठवे तक नहीं, नोवे गुशरथान के सबेद 
भाग पयत पाया जाता है | 
बेद बंपम्य कर्मासद्भात के प्रतिकूल नहीं है, जिल्ल 
प्रकार हास्य, रति, अ२ति, शोक आदि प्रकृतियों मे 
परिवदन हुआ करता दे डी प्रकार वेदों मे भी। 
द्रव्यवेद कुछ हो भोर भाववेद कुछ भोर हो सकता 
दै। तस्व्राथे राजवानिक में लिया है | कि पुरुष मे 
स्ीवेद का ददय हो सकता दै झोर ख्री में पु वेद का 
भी भाववेद की अपेक्षा दो सकता दै। शरीराकार 
| ६ वस्योदयणात स्थेणाते माचात मार्रवास्फुटर क्‍्लेव्य- 
मदनादेशनेतरत्रिश्रमास्फालन --सुखपु र्कामादीन 
प्रांत ने स ख्रीवेद ॥ ननु लोके प्रतीत 
योन ग्रदु स्तनावि स्त्रीवेद लिग ? न तस्य नाम- 
कर्मादियनि्मित्तत्वात | अतः पु सोपि स्लोवेदोद य। 


कद चितयोब्नोएि पु वेदोदयांप्याभ्यंवरविशेषात्त 
शराराहारस्तु तागकमेनिवर्तित' (३०४त० रा 3 


की रचना नामकर्स कृत है, इसलिये बह पर्याय परि- 
चतेन तक रहता दे । भाववेद में ऐसी भात्त नहीं दे । 
वेद को ओदयिकभाद में गिना है और इन्द्रियजनित 
ज्ञान कों क्षायोपशामिक भाष भें। श्रतः शद्भाकार 
जो का औरयिक भाव के बारे में क्षायोपशमिक 
भाव कृत व्यमिचार प्रदर्शन यथाथे में बाधक 
नहीं है । 

स्थी में पुरुष सम्बन्धी मतोभावों का व्यवद्दार में 
भी बर्णान देखा जाता दे । बीराड्भना लद्॒सीबाई फो 
कीर्ति में कहते है-- खूब लडी मदौनो वद्ध तो मापी 
वाले रानी थी! । इप्तो प्रकार अन्य वेदो के बारे में 
कट्दा जा सकता है | 

नपु सऊवेदम न तो खो के ओर न पुरुष के पूर्ण 
चिन्ह पाये ज्ञात दे. इससे उसे स्ततत्र वेद कद्दा है। 
व्रद्द उहयलिज्ञवदिरित्त) -- 'इमयल्िज्ञ व्यतिरिक्तो 
क॒ह्दा गया दै । 

इन्द्रिय वैषम्य के झभाषर में वेद बंषमस्‍्य का 
सद्/ाव न मानना दी अयुक्त हे । कारण उनमें 
अविनाभात्र सम्बन्ध नहीं हे । नेद ओर इन्द्रिय को 
व्यवस्था मे बहुत अन्तर है । इन्द्रिय के लिये द्र्ये- 
औिद्रय की अनिवार्य आवश्यकता दै। नेत्र कर्ण आदि 
इन्द्रियां के द्रव्य साथनां मे त्रटि होने पर भावेन्द्रिय 
अकायकारी द्वो जाती है, किन्तु बेद के विप+ में 
ऐसी बात नहीं दे । द्रव्यवेद के अन्जापाज्ञ के क्षत 
बिज्ञत द्वाने पर भी भाजबेर का कुंद्ध विशेष नहीं 
विगइता है । दृब्य शारीराकर के विनश ढान पर भी 
मानधछिक विचारों मे बेदोदय जनित सिनता पाई 
जा सकतो दै । इस कारण कम भाव को मनसिज, 
मनोज, मनोसू आदि शब्हों से स्ढी।त शिया दे 
इस कारण दाग्द्रयो का दक्षत विषम दे । 


+संयमी और वस्त्रत्याग-- 

सयमी ज्ञीव  हिसा रहित बिमल भावों के लिये 
चम्त्रादि परिप्रह का परित्याग अनिधाय दै। वस्त्राद 
धोने सुखाने झादि के निमित्त मे श्रसयम होना 
अवश्य भावी द्वै । इसी लिये स्बामो समन्‍्तमद्र ने श्रेष्ठ 
करुणाशील भगवान को बाह्य और आ+यन्तर परिपग्रद 
रहित बहा है | * 

कुन्दकुन्द स्वामी प्रचचनसार में युतिप्र+क क्दते 
हैं कि-- 

ण हि शिखेक्खो चागो श हवदि मिक्रवुस्स श्रात्म 
विसुद्दी । श्रव्िसुद्धम्स य चित्ते कह णु कम्मक्खनओ 
विहिश्रो ॥ प्रू० २६५ ॥ 

यहि परिग्रद्ठ की अपेक्ता से सवेथा रद्वित परि ग्रह 
त्याग न हो तो निश्चय स म॒ति के चित्त को निमलता 
नहीं होगी। भत्षा भमलीन चित्त साथु के फर्म्य उेस 
होगा । 

किधतन्द्रि ग॒त्यि मुच्छा आर भोया अ्रसजमो तस्स । 

तथ परदव्वाशि रददो कधसप्पाण पसाधर्याद्‌ ।२६६। 

उस परिप्रहके होते हुये ममत्व परिणाम अथवा 
श्रम्भ वा असयम क्यों न होगा ? ऐसा मुनि पर- 
द्रव्य में रत होकर किस प्रकार निज्ञ स्वरूप की 
साधना करेगा ? हम प्रसड् में कत्रिघर द्यानतराय 
जी के ये शब्द भी विशेष अनुभवरस से भरे मालूम 
पड़ते हैं. 'चाह् लड्डोटी को टख भाले | भले न 
समता सुख ५भी नर बिना मुनि मुद्रा धर । घन 
नगन पर तन नगन ठाड, सुर असुर पायन पर ॥!? 








* अद्विसा भूताना जर्गात विदित ब्रह्म परम, न सा 
तत्नारम्भोस्व्यणुरपि व यत्रांश्रमविधो। तत त-- 
त्सिध्यथ परम+रुणों प्रग्थमुभय॑, भवानेवात्यात्तीत्‌ 
न च विकृत वेपोपधिरत. | बृ० स्वयम्मू सता । 


जब परिग्रह के निमित्त से आत्मशाति और नि- 
राकुल़्ता तथा समता परिणामों को ज्ञति पहचती है 
तब्र अखण्ड शातिश्नय निवांण के लिये सकल सब्र 
त्याग क्यो न आवश्यक द्वोगा ? 
शक्कुकार मद्दाशय ने जो भगवती आगरधना का 
डल्लेख किया है वह भम्पर्ण प्रसज्भ पर दृष्टि डःलन 
स सदोप प्रतीत होता है उस ग्रन्थ मे अपबाद 
अवमन्धा मे लज्ञाशील, बह कुटुन्बो मिथ्यात्त्री परिवार 
आदिस वे'४त अब्नती ग्रहस्थ केलिय भक्तप्रत्यास्थान 
नामक सम्ताविमरण के लिये वस्त्र त्याग वा विधान 
नही क्रिया है | थद्द कोइ अतौग्बी बात नहीं । »ज 
भी गरृदग्यजन सून्यकाल मे व।त्र सहित हते हये भी 
भक्तप्रत्याययान करत है -- भाजन आदिका त्याग 
फरत हैं इससे वे मुनि नही दो नोते। अब वऊ वे 
विधि पृथक उभय पररप्रड़ का परित्याग करफ सकल 
सयम नहीं घारण करते-तब फिर उनका मान कैस 
क्द्दा जायगा ९ 
भगबती आराधना गाथा ७४ पृष्ठ २०४ मे 
कहा द्ै-- 
झरिहो मत्त पइण्णाइ द्ोदि बिरदों अ्विरदोवा ॥ 
विरत अथत्रा अविरत भक्तप्रत्याख्यनक याग्य दै 
अपवादलिड्र के अधिकारी के विपय मे उसी 
ग्रन्थ में कहते हैं -- 
आवसदवा अप्पे उग्गे जो बा मदृद्िश्रो दिरिम, 
मिच्छजण सजणे वा तम्स होज्ज अबन्ादिण जिग || 
७६ प्र २०६ 
जहा बभतिका अयोग्य है जो व्यक्ति मर्दाद्धक दो 
लज्जाशील हो, जिसके मिश्यात्वी कुटुम्बी द्वो उसके 
अपवाद लिन्न--सचलकत्व द्वोता है । 
तात्पय यह्द दे कि पृ्ो क्ति परिस्थिति सम्पन्न पुरुष 


२०३ 


सवम्त्र भक्तप्रत्याख्यान करे । इसका यह अधथ नहीं दै 
कि मुज्ति बस्त्रधारण करे । उपरोक्त कथन में कुदकुद- 
स्रामो के दिगम्बसत्व-सम्रथक चाक्य का पृण/तया 
समधन ही द्वे कि 'एग्गों हि सोक्खमग्गों, सेख 
उम्मग्गया सव्बे! | 

लिगम्बरत्व ही मोक्ष का मांगे है बाकी सब उ- 
न्मागं है । 

तलाधंसत्र में पुनाक आदि ८च निग्रथ कहे गय 
हू इस पर भाष्यफार अझलडू स्जामी राजयातिंक प्र० 
३५८ में कहते दे 'मम्यस्दशन निम्रेथरूप च भूपा- 
वेशायुवविरहित तत्मामान्ययोगत सम्रपु द्वि पुल्ा 
बादियु निग्रेथशब्दो युक्त " 

सम्यक दशन, भूपणु देथियार चिरहित सा+- 
मान्य गुण के योग से पुलाक आदि मे निपथ शब्द 
का श्रयाग पाया जाता है । 

श्राचक मे निम्नेथ कब का अपाय है इसज्षिय उस 
में निप्रथ हद का प्रयोग नहीं होगा । ऊह्दते है यदि 
भर तेषि निरेथ ब्रा बतते छरात्रकृण्यियादिति- 
अ्रतिप्रसद्ठो । नेपदोप, | कुता? रूपा भावात ' निम्रेव 
रूपपत्र न प्रमाण, न च श्रावत्रे तदत्तोति नाति-- 
प्रसज्ञ: || त० रा० प्रृ० ३५८ 

इसमे यह स्पष्ट द्वै कि पाचो प्रकर के मुनियो मेँ 
दिगम्बरत्व शनिवाय दे शबह्ल/कार लिखते है 'भाव- 
लिग प्रतीत्य ५च निम्रधलिगिना भवन्ति द्रव्यतिग 
प्रतोत्य भाज्या ।? गम्भोर विद्वांर तथा प्रजरण को 
देखते हुये विदित होगा कि यहा भावलिड्ञ के स्थान 
में द्रव्यणिग पाठ द्वोना चाहिये । जब पहले लि%ड्र के 
द्रव्यालड्न आर भावलिड्ग इस प्रकार दो भद किये 
तब द्र॒व्याए्ड्र का बणुन क्रम प्राप्त है, न कि भावलिड़ 
का। श्रत भावज्िद्न क॑ स्थान मे द्रव्यलिक्ष होता 


चाहिय आंर द्रव्यलिड्ड के स्थान में भावलिड्र होना 
चाहिये। उसका अथे है द्रव्यलिड्रापेच्तया तु पुलिंगे- 
नैब सिद्धि (व० 3० प्रू० ३६६) द्रव्यलिज्ञ की अपेक्षा 
पुरुष लिड्रघधारी के निवाण होगा। भावल्ड्वि की 
अपेत्ता अन्य लिड्न भी कह्टे जा सकते है । 

पुज्यवाद ध्यामी भी लिखते है “द्रव्यत, पुलिगेनैब' 
(प्र० ३२० स० सि०) यहा "एवं शब्द के श्रन्य द्रव्य- 
लिड्डठ स मुक्ति का निराकरण हो जाता है । 

शद्झाकार बचु ने निम्रेधथलिगेन, सप्रन्थलिगेन 
वा सिड्धि भतपूर्वनयापेज्ञया' यहां भूततपू्वे का अथ 
अनन्तग्पूर्य लगाया है, किन्तु पूत्र शब्द के पहले भूत 
वा प्रयोग अनन्‍्तर पृत्नेत्व का निषेघक है। और भो 
देखिये । मृज्ञाचार में कद्दा है-- 

वदसमिदिदिय रोधों लोचो आवस्सयमचेल - 
मण्हाण । छिदिसयण मरन्‍्त4ण ठदिभोयण मेय- 
भक्त च |; 

४ सह्दाव़्तो के सिवाय भ्चं॑लत्व नाम का प्रुथक 
मृलगुण बताया द्वै, यद्यपि परिप्रद् त्याग महाघ्रत में 
हो अचलत्व का समावेश हो समता था, किन्तु उसका 
प्रथक उल्लख उस विपव की मुख्यता पर प्रकाश 
डालता दे । 

बन्त्रादि ग्रहण करते हुये भी निम्रेथत्यत्री कल्पना 
बरने वालों के समाधानाथ जियानद स्वामी श्त्तोक- 
बातिक में लिखत॑ हँ-- “जो बस्त्रादि धारण करते 
हुये भी निम्रथग्ना मानते है वे नारी आदि को सेवन 
करते हुये भी निम्रेथत्व क्यो नहीं मानते। मृद्ो 
कारण दे, विपय प्रदरएण काय दै। कारण के ध्उस 
ह ने पर कार्य न होगां। अत मोहोदयस मूर्छा होगी 
तत स्वार्थ का प्रहएण दोगा । जिसके परिप्रह होगा, 
उसके निम्ेथपना करशापि न होगा ”--आचाय्य महा- 


रण 


राज के शब्द ये हैं । 

ये बस्त्रादिप्रद्ेप्याहु निधन्थत्व॑ यथोदित । 

मूछ नुद्भ, वितस्तेष स्याधादानेपि कि न तत । 

विषयप्रदरण कार्य मू्धां स्यात्तस्य कारण । 

न च कारणविध्वसे जातुकायस्य सम्भव: ॥ 

तसमान्मो हो दयान्मृह;] स्वार्थ तस्य प्रहा्तत . । 

स्‌ यस्यास्ति खय तस्य न नेग्रभ्य कदाचन | 

श्लो० बा० प्रृू० ४०७ | ३,५,६, 

पृ० ५११ में स्याद्वाद विद्यापति विद्यानन्दिष्तलामी 

क्िखते हैँ-- 
साज्ञात सप्रथलिंगेन सिद्धो निमंथतावृथ! ।। 

यदि बस्त्रादिसद्वित मुक्ति मिले, तब निम्न थपना 
अन्ञीकार करना व्यथे है । जद्दा तक पता चत्ता है, 
अत्यन्त प्राचोन जेन मूर्ति दिगम्बर ही भ्राप्त हुई दे, 
जिनसे ज्ञात द्वोता दे कि यथाथ में जैन दृष्टि स 
निबाण का मार्ग दिगम्बरत्त्र दे। सबत्त्र मुक्ति का 
सार्ग आराम पसद व्यक्तियों ने निकाला | वद्द बात 
महरषि कुन्दकुन्द को स्मरण योग्य द्वे कि शरीर की 
नग्नता के साथ तटहूप नग्त मनावृत्ति भी नितान्त 
झावश्यक है। 


केवली भगवान के छुधादि का सद्भाव 
नहीं है । 


केतली के कबकाहार मानले पर उनके अनन्त- 
ज्ञान, अनन्तदशन, शअनन्तछुख, श्रनन्तब्रीये रूप 
गुण चतुष्टय सछुट में फस जायगे। श्षुधरा की पीडा 
होने पर अनन्त सुख पर विपत्ति आयगा बल मे 
न्यूनता आयगो, शोर कंबल्य प९ भी आवत्ति आये 
बिना न रहेगी । 

यद्द भी विचारणीय है कि मोहनीय के क्षय होने 


्> 


पर शनुकूल प्रासादि का प्रदण ओर प्रतिकूल के 
परित्याग रूप सराग परिणति कैसे होगी ? परम 
यथाख्यात चारित्न रूप परम उपेक्षा संयम में निमप्त 
केवली के कवल्लादार मानने पर सरागता की विपत्ति 
आराये बिना न रहेगी | जय सातिशय अप्रमत्त आदि 
गुगम्थानों मे श्राह्दार प्रदण नहीं ढैतब केबली के 
आहार की कल्पना विशेष विचित्रता उत्पन्न करती है | 

जब अशुर्ि पदार्थों का दशन द्वोते हये मुनि तो 
क्या ग्रहम्थ भी आहार नहीं करता त्तव फैवलज्लान के 
प्रभाव से सब पदार्थों का सतत प्रत्यक्ष ज्ञान होते हेये 
मुनींद्रो के भी चुूणामणि आहार प्रदण करें, बह केमे 
न्यायोचित्त होगा ! कैचल्य की अबम्धा में अन्तराय 
रहित आहदैर प्राप्ति को योजना एक प्रकार से 
असम्भवद्दे । 

मोहनीय आदि परिकर के श्रभाव द्वोते हुये भो 
यदि क्षीण शक्ति वाला असाता केवली को भोजन 
पान में प्रवृत्त करेगा तो परघात का उदय केवली को 
किसी पर तह प्रहार करने पर भी उत्साहित करेगा । 
और ऐसा केत्रल्य विनोद जनक होगा । 

यदि सक्रल् सावन हीन कर्म का ठदय मात्र 
क्रायकारों हो तो कषायो ओर वेदों फे उदय वश 
प्रमत्त आदि गुगस्थानों में कामादि बिकार पाये 
जायग। ऐसा द्वोने पर शुक्लध्यान, कर्म ज्षपण 
आंदि की बात कल्पना मात्र ही रद्द जायगी । 

एक बात यह भी है कि अ्राद्दार ग्रहण करन के 
लिये भोजन श इच्छा आवयक है, ओर इच्छा 
भाव सोदह ही का नामातर है झतएवर कब्नलाहार 
सानने पर मोह का निषव नहीं किया जा सकता । 
जैसे बेराग्य आदि भावना के द्वारा ब्रह्मचय युक्त 
मद्ठाप्रुति ह्वा के प्रति पृणतवा इनड्आा का परित्याग 
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करते हैं, उसी प्रकार विशुद्ध भावों के बल से वे 
ल्षुता आदि की बाधा पर विजय प्राप्त करते हैं । 

विद्यानन्द स्वामी ने लिखा दै जि क्षुधा के लिये 
अपाता वेदनीय के उदय के सिवाय मोइनीय का 
सद्भाव, पेट वा खाली होना, भाजन के प्रति उपयोग 
होना आदि कारण है । इसलिये सकल साधन 
साम्रग्रो के अभाव में असाता का अकेला उदय 
अकायकारी दे । विशुद्ध भावों के प्रक पे से कर्म त- 
ड्ातानुसार असाता आाद प्रकृतियां के अनुभाग का 
खण्दन दाता है अत०त्र केबली के म्रत प्रय अ्रसाता 
कुछ नहीं कर पाता | 

केवली के इन्द्रिय जनित सुख् टुख का सद्भाव 
नहों है ' म्वामी समनन्‍्तभद्र न भी केकली के इन्द्रिय- 
जनित सुख + सद्भाव नहीं बताया है। 

सुख और दू ग किसे मानना यद्द बात व्यक्ति की 
रुचि, खभावतर, मनोवृत्ति ब्यादि पर निभेर है। एक 
को मधुर भोजन आनन्दप्रद है तो दृभरे को भोजन 
की अप्राप्ति विशेष आनन्वदायी दै। तपग्बी लोग 
उच्च तप को हो शब्रपना भोजन मानते है--'तपः 
सदशन '। इन्द्वा का निरोध करने से ओर वाध्वर 
प्रतिकुल खामप्री होने से हमारी भाषा म उन्हें सु दी 
या द ग्वी कद्दते हैं, उसी हष्टि को लेकर समन्तभद्र 
स्त्रामी ने 'पण्य ध्रुव स्वतों दु खान! आदि कारिता 
लिखों है | यथाथ में तपस्त्रियों पे पीड़ा रव््मात्र भी 
नहीं होतो दम मोही जीबो की भाषा मे इनको बष्ट- 
सहिष्णु कहा दे बिन्‍तु अनुभव की भापा में उन 
योगान्द्रों को अनुपत्न आनन्द का अधिपति बताया 
है। जिन सुकुमाल को गृहस्थ की अ्रवस्था में सा- 
घारण सी बस्तु पीडाकारो थी, मुनि बनने पर ब्नका 
दी स्यालनो द्वागा भक्षण किया जाना क्रिचित भी 


पीड़ाया संक्लेश का दाता नहीं हुआ | इस्री रस का 
बशुन म्रि पृज्यपाद करते हुये कह्दते हैं । 
आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवह्ारबद्ि स्थिते: । 
जायते परमानन्द* कश्चिद्योगेन योगिनः ॥ 
आनन्दो निदेहन्युद्ध कर्मेन्चनमनावसम । 
न चासो खिद्यने योगी बढिद खेष्वचेतनः "| 
व्यवहार से बाह्य आत्मा की साधना में निम्न 
मुनी श्वर के योग के निम्मित्त से उत्कृष्ट आनन्द प्राप्त 
होता है। बह आनन्द निरन्तर कम रूपी इंधग को 
भम्म करता है | यह योगी तनिक भो खेद नहीं भाप्त 
करता, कारण बह बाह्य दुःखो के विषय में अ्रचेतन 
है अर्थात बाह्य 5 सर उसे ज्ञात ही नहीं होते । इसो 
का नाम तो आत्म निमग्रता दे । भझात्मानन्दे कितना 
अपृव है इसका अनुमान इसमें होता दवै कि नरक का 
नारकी भी सम्य सत्र वी आनन्दवारा से सिक्त - 
अन्त.करण द्वोने के कारण विषय के सागर में 
निमप्न अद्दर्मिन्द्रो तक से भी उच्च कद्दा गया है। सुख 
ओर दुःख यथार्थ में आत्म व्ृत्ति पर निभर दै। 
पूर्ण बिरागता के शिखर एर समारूढ केवली 
भगवान के क्षुया आदिक को कल्पना, अतीत द्वोता दै 
योगविद्या से बिना भींग हुये छक्मम्धो को कल्पना है | 
केवली के ज्ञायिक ज्ञान द्वोते हुय भा असाता 
की पीड़ा अथचा उसका भाव नहीं दोता इसके लिये 
तो करतिबर दोौज्तराम जी का यद्द पद्म उपयोगी है 
“पकल ह्ञेय ज्ञायक तदपि, निज्ञानन्द रसलीन । 
सो जिनेन्द्र जयदत नित, अरि रज रद्दमत विपीन! । 
केवली भगवान के लाभातराय के पूर्ण क्षय होने 
से अनन्तानन्त पृद्टल बगेणाये श्राकर उनके शरीर 
का रक्षण करती हैं इसलिये कबलाद्वार फ्री आवरश्य- 
कता दी नहीं रहती | इसलिय केबली भगवान के 
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कबज्ञाद्वर मानना उन परम बीतराग श्रनन्त चतुष्टय 
के नायक जिनेन्द्र को साधारण मनुष्य को कोटि में 
गिरा देना है। यही कारण दै कि इस कवलाद्वार के 
प्रपन्न को प्रभु के पीछे क्षादना दशन मोहनीय के 
आास्रव फा कारण कद्दा है। ऐसी दशा में कवलादहार 
की मान्यता साधारण दोष नहीं है। वह अनन्त 


संसार के परिभ्रमण का कारण है । इसलिये उपरोक्त 
तीनो मान्यदायें नगख्य नहीं हैं उनके आआधार पर दो 
दिगम्बर श्वेताम्थर सम्प्रदायों का उदय होता दै | 

यथपि लौकिक सब्नठन को दृष्टि से उनको नगण्य 
कद्द भी दिया जाय किन्तु भात्म द्वित की दृष्टि से इस 
बात को मान्य करना कल्याणकारी नहीं है । 





कातिपय गणनीय महानुमाकों 
हिल 
८ 
# आाससत्‌ #% 
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रायसाहिब श्रीमान्‌ ला० प्रद्यम्नकुमार जी रईस 
सद्दारनपुर । 


भीमान सेठ जुद्दारमज्ञ मृलचन्द्र जी सा० तथा 
श्री वि० जैन समाज बम्बई, 

स्नेह जुद्ारु। आपके पत्र मिले, प्रोफे० द्वीरा- 
ज्ञाक्ष जी फी शह्लाओ का समाधान बहुत शान्ति के 


साथ द्वो सकता दै । समाज़ में ऐसी शक्कूये उठाकर 
व्यर्थ क्षोभ पेदा करना ठीक नहीं छ शेष कुशल, 
योग्य कार्थ क्िखें। 

भवदीय'--प्र धुस्नकुमार । 


--अलागढ के विह्नों का वक्तव्य-- 


श्रीमान सेठ जुद्दारुमल मृलचन्द जी प्रेसी डेंट दि० 
जन पद्चायत बम्बई, 

पत्र आपका मय क्या दिगम्बर भौर श्वेतांबर 
सम्प्रदायों के शासनों में कोई मौलिक भेद है! इस 
शीषक विज्ञप्ति के साथ मिला-- 

उत्तर में निदेदन है-- 

प्रोफेसर द्वोराज्ञाल जो ने जो श्वेतांबर सम्प्रदायों 
में ३ भेद प्रधान माने हैं बद दी प्रधान नहीं हैं. किन्तु 
(१) भगव। न महा बीर का रोग निवारणा्थ मासत-- 


अक्तण, (२) भगवान मद्दावीर का त्राद्मणी के गर्भ में 
आकर उनका इन्द्र द्वारा क्षत्रियाणी के गर्भ में जाना 
(२) घोड़े का गणधर द्वोना भावि अनेक २ भेद हैं, 
परन्तु या तो इन प्रोफेसर जी को ये बिषय अश्नात 
है या उन्दोंने प्रगट नहीं किया है केवल ३ भेद मूल 
रक्खे हैं, उनके भी लोपने में जो भगवान कुन्दकुन्द 
स्वामी को गुणस्थान चचा का भर कर्मंसिद्धान्त का 
अज्ञानकार बताया दै यह प्रोफेसर जी का दुःसाइस 
है तथा ज्ञिन स्वाधसिद्धि, रा जवातिक, गोम्मटसार 


क््य्द 


झादि प्रन्थकारो को प्रोफेसर जी ने सदिग्धज्ञानी व 
अज्ञानी ठहराया है यह कलिका नग्न नृत्य है । अस्तु, 
आपकी पव्चायत ने जो ट्रेक्ट निकालकर प्रकाशित 
करना निश्चय किया है यह प्रशसनीय द्वै-- 
कृपादृष्टि पुरस्सर घम रनेद्द बनाये रख्वियेगा । 
१-श्रोलाल पाटनी, (घमं धर ५० श्रीज्ञाल पाट्ी, 
अल्ीगढ । 
२-रामलाल जैन वैध, (१० रामलातन जी बेच 
शास्त्री हझ्ला० मुश्तिफ त्र्यस चेयग्मेन प्रामसुधार 


३-इन्द्रमण (प० इन्द्र्माण जी ब्द्य शास्त्री जाति- 
रत्न, भूतपूर्व सभापति जैसबाल जैन मद्दासभा? 
दि० जैन औपधाजय, कर्िसम्मेलन, उपसभा- 
पति वैद्यसभा सम्पादक ज॑ंसवाल जैन आादिर्‌ 

४-सोनपाल जे, (१० सोनपाल भूतपूब उपदेशक 
भा८ दिरान्बन नेन मद्दासभा, अलीगढ़) 

#-दुर्गाप्रसाद जैन, (प० दुर्गाप्रणाद प्रधाना यावक 
कुन्दनलाल जैन पाठश'ला अनीगढ ) 


कविरत्न श्रीमान्‌ पं० चेनसुखदास जी न्यायतीर्थ, 
मन्त्र, - राजस्थान दियम्बर जैन सबब 
नगपुर | 


श्रीमान प० रामप्रसाद जी शास्त्री ब माई निर- 
खनलाल जी, ह्यापका १६ अगस्त का पत्र मित्ना | 

इस्र समय जब किसी को भी मुक्ति नहीं दो 
सकती, तब दो मुक्ति के समथन के लिय शालब्लीय 
प्रमाणो की हृढने मे अपनो शक्ति का व्यय करना 
बिल्कुल निरथंक दे । यदो बात केवक्जशान के लिय 
भी है। स्त्रीमुक्ति क्री तरइ यद भी आज के युग का 
पदा& नहीं है | 

फिर भी दि० आचार्या का इस ब्रिपय में क्‍या 
अप्िमत है इस बारे में मुझे लिखना ही चाहिये। 
दि० सम्प्रदाय के शास्त्रों का, जही। तक मेंने अध्ययन 
किया है--में कह सकता हूं कि ये म्त्रीमुक्ति, केवॉलि- 
भुक्ति और सबस्त्रमुक्ति का विरोध ही उरत॑हे! 
षट्खण्डा गम के अ्रनुसार चलने बाले शी नमिषन्द्र 
सिद्धात चक्रवती यदि स्पष्ट रूप से पद्खण्डा पर में 
स्त्रीमुक्ति का समथन पाते तो बे उमका उल्लेख 


अपने ग्रन्था में श्री निर्भय होकर कर सकते थे । 
पटखण्डागप के सूत्रो का अर्थ तो वे अ्रवश्य ही 
सम्झ द्वोगे। जैन शाम्शे में भाव और द्रव्य यह 
भेत अनेक स्थलो मे मित्ते हैं । भावस्त्री ओर द्रव्य- 
त्रा का प्रसड् धमे के ग्रन्थों में मिलता ही है । कई 
स्थानों में औपचारिक वबणेन भी दे । मनुष्यणां 
अथवा योनिनी शब्द का अर्थ तो स्वामी बीरसन 
भी समझ होग। जन द्रव्यवेद लो को श्रेणी माडन 
का अविकार भी नहीं बत्त साया तब बह दिगम्बर 
शाम्त्रों में मुक्ति की अ्विकारिणी कैसे मौनी जा 
सकती है । भाववेद खी झोर द्रव्यवेद स््री का उल्‍्लेग्य 
ता श्यताध्बर शास्त्रों में भो हुआ दै । 

महा ताकिक श्री प्रभाचन्द्राचायने अपने प्रमेय- 
कमल मातह मे स्त्री मुक्ति का सयुक्तिक खण्डन किया 
है. णदी दात केला श्राक्त और सवक्ष मुक्ति के 
सम्बन्ध में मो दे । योसाटवार के टोकाकारों वे 
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झाचाये अमितगति ने जो दीनों भाववेदों का तीनों 
द्रव्यवेदो के साथ प्रथक्‌ प्रथकू सयोग बताया है. वह 
क्यो नहीं बन सकता ९ इस बारे में प्रोफेसर साहब 
ने कोई दक्कील नहीं दी | द्रव्य मे पुरुष और ल्लीलिड़ 
के सित्राय तीसरा कोई प्रकार ही नहीं पाया जाता, 
यद्द कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध दै | लिंगों में जगत प्रसिद्ध 
नपु सक का भेद प्रोफेसर साद्षब क्यों नहीं स्वीकार 
फर रहे हैं ? कमसिद्धात के अनुसार वेदवेप्म्य मान 
लेने मे कोई बाधा नहीं अ।तो । 

मुक्ति एवं केवलज्नञान का जैसा वणुन श्वेताम्बर 
शाघ्त्रोमे दै उस पर ध्यान देते हुये तो यद्ध समष्ट कद्दा 
जा सकता है कि बद सबम्त्र एव स्त्री के लिये प्राप्य 


नहीं है! अनन्त केवलक्ञान भार अनन्त शक्ति को 
रखकर भो यदि केवल्नी भोजन करेगा तो उसका 
अपरिमित माद्वात्य्य वाला अनन्त चतुष्टय स्वयं दी 
डिश्न-भिन दो जावेगा । यदि मुक्ति के लिये श्वियों के 
प्रति उदारता प्रदर्शित करें तो फिर यद्द उदारता 
नपु सको के प्रति क्यो नहीं प्रदर्शित की गई भादि 
बातो का उत्तर श्वेताम्बर शास्त्रों में भी नहीं है । 

पत्र का उत्तर देने मे काफी बिलम्ब हो गया है 
आशा द आप त्ञमा करेंगे इस वित्य को जद्दा तक 
हो शान्ति से निबटाना चाहिये। सहषे बढ़ाना 
किसी तरद्द भी उचित नहीं । 


श्रीमान्‌ प॑ं० जुगलकिशोर जी मुख्तार, 
सम्पाद #-अनेकात 
सरसावा, | सहारनपुर ] 


श्रीम।न पण्डित जी, सरने६ जय जिनेन्द्र ! 
आपका भेजा हुआ पत्र मुझे यथा समय मिल 

गया इधर उधर रददने के फोरण उत्तर न दे सका । 
प्रोफे० दोगलाज़ जो फे उस लेख से मे सद्दमत 


नहीं हु। मैं उसके विषय में कितन' ही लिखना 
चाद्वता हू परन्तु अत्रकाश नहीं मित्ष रहा यथावकाश 
लिखने का प्रयत्न करूंगा । 

भवर्दीय-जुगज्किशो र, 


श्रीमान्‌ पं० दरबारीलाल जी न्यायाचार्य, 


सरपावा, [सहारनपुर | 


श्रीमान १० रामप्रसाद जी शास्त्री, जयजिनेन्द्र ! 
मुख्त'र सा० ने आपको जो पहिले पत्र दिया था 
उसमे उन्द्रोने साफ लिख दिया है कि इम प्रोफे० जी 
के मन्तव्थो से सद्दमत नहीं हैं वे बहुत आपत्ति के 
योग्य हैं। अतः उस पत्र को ही उनकी सम्मति 
समभें। मेरी सम्मति निम्न प्रकार है !-- 


द्वात्त में प्रोफे० द्वीरालाल जी सा० ने शिवभूति 
ओर रशित्राय” तथा “जैन इतिद्वाध्ष का एक ब्रिलुप्त 
अध्याय' शीर्षक निबन्धो (ट्रैक्टों) भर दूमरे लेखों 
द्वारा जो मन्‍्तव्य प्रकट किये हूँ मैं उनसे सद्दमत नहीं 
हू। यद्द मन्तव्य युक्ति, आगम और इतिहास से 
स्ष्ट विरुद्ध हैं ! -दरवारोलाल, 
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श्रीमान्‌ पं० बी० शान्तिराज जी शास्त्री न्‍्यायतीर्थ, 


श्रो० ना० प्रा० दि० जैन विद्यालय, 


नागपुर सिटी । 


स्त्रीप्ुक्ति पर विचार-- 
यदि ख्ीमुरक्ति इष्ट हो वो बावीस परोषद मे श्री 
परी पद मात्र न द्ोकर स्त्री की अपेक्ता पुरुष परोपह़ 
का भी नाम होता | 
“व्वियोको आदिके ३ सहननो का अभाव दे सप्तम 
नरफ गमन योग्य परिणाम तथोग्य सहननाभाव के 
स्म्तान उध्यं गन (मोक्ष गमन) केसे शक्य दै? 
'झन्तिसतिय सहडणस्सुदो पुण कम्मभूमिमहिल्लाण' 
गो० क० गा० ३२ में अन्तिम तीन सहनन नहीं 
बताया है । 
श्री समन्‍्त भद्र स्वामी “सम्यम्टष्टि को स्त्री पर्याय 
न दहोगो “सम्यग्द्शोन शुद्धानारकतियडनपु सक दी- 
स्वानि! रतनकरण्डमें बताते हैं भाव मनुष्यणी को १७ 
गुणस्थान हैं भूतपूवनयापेक्षा ले, आवबेद भाग में मनु- 
पिणो शब्द व्यवद्दार इसी अपेक्षा से है, श्री अकत्तड्ढु 
ने राजवातिक प्रष्ठ ३६६ में “द्रव्यापेक्षया तु पुलिंग- 
नेव सिद्धि! लिखा दै एव विद्यानन्दीस्वामी श्लोकवा- 
तिंक पृ० ४११ में 'सिद्धि सिद्धियतों पु सा स्थान्मनु- 
ध्यगतावपि, अवेदत्देन सा वेदत्रितयाद्वाम्ति भावत, 
बताया है इन सब बातों से ब्लीमुक्ति नद्दीं बनती दै | 
बजजत्याग पर प्रमाण --- 
सचेलत्व से भी मोक्ष द्वोता द्वो 'अक चेन्मधुविदेन 
क्रिमथम्पवत ब्रजेत, इस नीति से सुलभोपाय छोड़कर 
भ्रमपाध्य श्रचेलत्वादि की क्या जरूरत है ९ नग्न-- 
परीषद्द भी मानना व्यथ है | 
बस्त्रत्याग पर ओ स्वामी समनन्‍्तभद्र 'नसा तत्र- 


रम्भोडह््यण़ुर॒पि च यत्राश्रम विधो' स्वयम्भूस्तोत्र 
शचेलोपसष्टमुनिरिव ग्रही तदा याति यतिभाव, रत्न- 
करड में लिखते हैं । 


भगवती आराधना में वस्त्रधारण का अपवाद 
नियम भत्तप्रत्याख्यान समाधिमरणोद्वत यृदस्थ के 
जियेद्दे। 

अरिददो मत्तपटण्णाए हीदि बिरते अविरदाबा' 

भगवती श्रा० पृ० २०४ 

यह उक्ति रहने पर भी निम्न नियम प्त मृद्ृस्थ के 

लिये द्वी तमका जाबेगा | 
झआवसधघबा भप्पा उग्गे श्रादि पृष्ठ २०६ श्लो० ७३ 

थोड़ी दर छे लिये मुनि को अपवादलिड् मानने 
पर भी मुक्ति का अधिकारी अ्चचेलक द्वोने का कोई 
प्रमाण नहीं है । 


सर्बाथसिद्धि मे अ० ६ सृ० ४७ की व्याख्य। में 
भभ्ावलिगं प्रतौत्य पच निम्रथा जिब्ििनों भ्रवन्ति। 
द्रव्यलिब्मम्प्रतीत्य भाज्या ” यद्द श्राधार ले+र सचेत 
सद्वि कर रह्दे हैं. परन्तु यद्व पाठ अशुद्ध दे यद्द बात 
'किंग द्विविध द्रव्यनज्रिग भावलिगचति? इस तर 
जब पूत्र निर्देश दै तदनुसार प्रथमत. 'द्रव्य किज्ञम्प्र- 
तीत्य पत्र निप्रेथा लिब्लिनों भवन्ति! भ्रादि सक्गत है 
एव इन्हें संचेलत्व इष्ट हो तो नग्न परोषद्द का निषेध 
करते? दोनो हृष्ट होता तो सुलभ मांगे दो इने क्‍यों । 

श्लो० बा० में 'बात्रादिप्रन्धसम्पन्नाध्ततो उन्येने - 
विगम्यते' से अचेलत्व की सिद्धि हे । 
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कवलादार निष घ-- 
ध्ये ल्ात्मने बीबन्मुक्तो कबक़ाद्दारमिच्छान्ति 
तेषा तत्रास्यानन्तचतुश्टय- स्वभाव भावो उनन्तसुख- 
विरद्दात तद्िरहश्च बुशुक्षाप्रभवपीड़ाक्रांतत्वात! इस 
रूप से श्री प्रभाचन्द्र ते मातंण्ड मे बिशद रूप से 
ख्णडन किया है । 
राजब,तिक प्र० -२७ वेदनीयोदयभावान क्षुधा- 


विप्रसज्ञः इवि चेन्न घातिकर्मादय--सद्दायाभावात 
तत्सामध्यबिरद्दात इत्यादि रूप से श्रो भद्टाकलड्ड ने 
सुन्दर विवेचन कियाहै। श्री विद्यानन्दी ने श्लो० प्र० 
४६२ मे “न छ्ुपादेरमिव्यक्तिस्तन्न तद्धेतुभावतः। 
योगशून्ये जिनेयद्वन्यथा तिप्रसज्ञत। । इत्यादि रूपसे 
फबलाहार निषेध किया है । 





श्रीमती पं० पावतादेव! जी जेन हेड अध्यापिका, 
श्री लालचन्द जैन कन्या पाठशाक्ञा, 
टीकरी, (मेरट] 


श्रीम/न दिगम्बर जेन सकल पद्लायत, 
सेबामें सादर जय जिनेन्द्र देव की ! 

नप्न निबेदन यह है कि जो प्रोफेसर द्वीगलाल 
जी साहब ने जो विपरीत बातें कद्दी हैं सो यह सब 
प्रिथ्या है । श्वेताम्बर धसे आम्न्गय (अनुसार) 
छी फो आराचाय पदवी नहीं है, फिर भहत किस 
तरद्दसे द्वो सकती दै । अहत भ्याचायेसे बडे हूँ श्री मे 
बीर रस नहीं है तो वद्ध मुनि त्रत किस तरह घारण 
क्र सकती है। श्रर्थात कभी नहीं । सोता ज्ञो को 
आम का जेल हो गया मगर फेबलश्ञान नहीं हुआ्ा, 
ओर सोक़ड स्वर्ग तक गई । ऐसे अ्रमख्यात डदाइरण 
शास्त्रों में मित्रते हैं ! 

बम्त्र सद्दित मुक्ति कैस € सकती दे श्रचेक्क का 
विधान है चेल कद्दते हैं कपड़ा, अर्थात नही कपड़ा सो 
ऐसा साधु धोना चादिये । भगवती आराधनासार, 
गोम्मटसार द्त्यावि शास्त्रों मे बडेर आचार्यों ने 
वणंन किया है देखो दश लक्षणी पुजा के आकिचत 
अ्ज में यद्द्‌ कहाई कि--पास तनक सी तन में साले 


चाह लब्लो टी की दुख भात्ते । भात्ते न समता सुख 
कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे, घम नगन पर वन 
नगन टाडे सुर अपर पायन परें ।” इससे यह प्ताफ 
मालूम दो गया कि बिना मुनि, (नग्न मुद्रा धारण 
किये बिना) मुक्ति नहीं दो सकती श्रतः नारीको मुक्ति 
नहीं दो सकती पुरुष को मुक्ति द्वो सकती है। 

फेबली का फत्रत्नादार करना जो द्वीरालात जी ने 
कहाद । गलत है हम ससारी जीव्र भी अशुद्ध चीजों 
को देखकर अ्न्तराय मानते हैं तो फेवली के क्षान में 
सब पदार्थ मज्ञकते हैं, जब बद (केबल) आद्वार 
त्ञेते होंगे तो क्या उस बक फेवलक्ष'्न दूर हट जाता 
होगा यदि नहीं तो फ्रि वह अशुद्ध पदार्थ को देख 
करके भी आद्वार जे लेते द्वोंगे । तो हम कोगो से भी 
नीच हुये देखो तुच्छ ब्रत के धारण करने वाले साधु 
अशुद्ध चीजोंको देखकर या सुनकर अंतर।य मानते 
हैं, तो क्या केवज्ञी आद्वार ले सकते हैँ ? कभी नहीं । 
१८ दोष रहित फेवली है, जिनमें पद्ल्ले क्षुधा दोष दै 
क्षुपा लगन से क्‍या सुख्व मे अन्तराय नहीं द्वोता है, 
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कया सोद्दनीयकर्म का सन्‍्बम्ध न द्ोने पर भी आद्वार 
करने में इ८5; होतो दै ९ 


बिना मोहनीय के वेदनीय कुछ कायकारी नहीं, 
कद्दने मात्र है, जेंसे जली जेत्रड़ी | ०» 


श्रीमान्‌ पं० सुरेन्द्रकुमार जी न्यायतीर्थ आयुर्वेदाचार्य 


जन भोषधालय, भालुपुरा। 


जब से भ्री प्रो० द्वीरालाल जी सा० ने, 'श्रीमुक्ति, 
केवकी फवलाद्वारी हैं, उनको सुख दुःख संम्भव है; 
सवस्त्रमृक्ति होती है, इनका समर्थन किया दे तब से 
भारत वर्षीय समरत दि० जैन समाज में अत्यधिक 
क्षोभ हो गया दै। जब प्रोफे० साहब ने दि० जैन 
सम्प्रदाय के विरुद्ध कदम उठाया दै ओर अपने 
असत्य कल्पित और शिथिल्लाचार पूर्ण विचारो का 
प्रचार किया है तो समाज में क्षोभ द्वोना स्त्राभाविक 
दी दै। इस असत्यपूर्ण बातावरण को परीक्षा प्रधानी 
दि० क्षैन समाज कब सद्दन कर सकता है ९ इस 
स्थिति में समाज का सब प्रथम कर्तव्य दो जाता है 
कि जिस प्रकार द्वो उस प्रकार से अपने धम झोर 
सिद्धातो की रक्षा करे । 

यही नहीं, प्रोफे० साहब ने सर्व मान्य आचाये 
प्रवर भगवान कुन्दकुन्द को भी असत्य ठद्दरने का 
विफल प्रयास्र किया दे | कुछ भी लिखते समय प्रो० 
साहब को यद्द स्मरण नहीं हुआ कि जिन आच।ये 
को साक्षात समवशरण में पहचने का सुअवसर प्राप्त 
हुआ है। ओर जिनको रचनाओ में एक २ अक्षर 
चुन २ कर रखा गया दे उनको बिना त्रिचारे लिख 
डालनेका दोष केसे कगावें? यदि इन तम।म बातोंका 
निर्णय किया जाय तो इन सब के ज्षिये प्रोफेसर 
लाहब द्वी दोषी कहे जा सकते हैं । 


मुझे खय॑ उपकब्ध जेन न्याय, सिद्धांत, शोर 
साहित्य के अध्ययन व मनन करने का पुण्य अवसर 
पिला है साथ दी समस्त श्वेवाम्बर जैन न्याय, 
सिद्धात, साद्वित्य और बेष्णव सिद्धात के पढने वा 
मोका मिला है । नत्र मै सबका तुलनात्मक चार 
करता हू तो केवल दिगम्बर जेंन सिद्धात दी झ्रात्मों- 
त्थान का पूर्ण साधक सिद्ध होता है । उसमें शिथि- 
लता या आडम्बर का लवल्लेश नहीं जो कि मुक्ति का 
बाधक द्वोता है । 


जब ? मे ने अजैन विद्वानों झोर श्वेतावर जैन 
विद्वान साधु जनों या यृहस्थ जिद्वानों से ऊद्दापोद्द 
किया तो उन लोगों से दि० जैन सिद्धात ओर 
आचार की मुक्त कए्ठ से प्रशसा सुनी । जब कभी 
केवली फबलादारी, सबम्त्रमुक्ति तथा वे चल्णीको सुख 
दुःख के विषय की चचा हुई तो उन्होने निसदाच 
स्वीकार किया दै कि बह विषय तो ० सम्प्रदाय स 
ही उचित दे किन्तु समय की परिस्थिति ने आचार्य 
के बिचारों में एक मद्दान पदिवतेत पैदा कर दिया था 
फलत उनको यद्द शिथिज्ञाचार अन्जञोकार करना पढ़ा 
बोर तदनुसार लिपि बदध करना पडा किन्तु यद्ध सब 
मुनि चया का वाधक्॑ दै। इत्यादि-- 


इसो प्रकार शावाय कुन्दकुल्द के प्रति उमय 
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सम्प्रदाय की पुण श्रह्ठा और मान्यता है उभय समाज 
इनका धुरधर विद्वान स्व्रोकार करते हैं इनको रचना- 
ओों का एक २ भत्तर प्रामाणिक हैं. ऐसा माना जाता 
है। नृतन प्रकाशित 'भ्रीमद्‌ रायचन्द्र में, शो राय- 
चन्द्र जी ने स्य अनेक स्थलों पर उनको सब श्रेष्ठ 
अध्वितीय विद्वान म्त्र कार कियाहै और उन हो अत्यत 
श्रद्धा व भक्ति से नमस्कार किया है | 

जो कुछ प्रोफेसर साहब या उनके समर्थकों ने 
ल्रीमाक्त, सवश्रमक्ति, केवज्ञी कवलाइाारो केबली को 
सुख दु ख् होते हैं. श्रदि बतो का समथेन किया है 


झोर समाज को मिथ्यामार्ग की ओर ले जाने का 
प्रयत्न किया दै थद सबंथा अनुचित है। इसी प्रकार 
भ्राचायवर कुदन्कुन्द्रवा मी को बिना विचारे लिखने 
का दोषारोपण किया है यह भी नितात भूल है । 

विशेष क्या ड्रेक्ट का विरोधात्मक जवाब लिख 
रद्दा था किन्तु मुझे मात्यूम हुआ कि बहुत से और भो 
ब्रिद्वान ऐसा कर रहे हैं तो मैंने अपना विचार 
स्थगित रखा और केबल अपनों सम्मति भेजनी दी 
पर्याप्त सममी । 


श्रीमान्‌ पं० सतीशचन्द्र जी शास्त्री न्‍्यायतीर्थ आयवेंदाचार्य, 


मकीट, (एटा) 


प्रोफेसर हीरालाल जी ने दिगन्बर जैन सिद्धाता- 
नुमार ३ बातो का विधान किया है, वह विलकुत्ष 
गलत है । दिगम्बर जेन सिद्धात इसे स्वीकार नदी 
करता | 
९- ख्त्री को मुक्ति नहीं हो सकती । 
बाह्यातरपरित्याग सयम तस्याभावात न 
स्रीणा मुक्ति: | 
२- भोर सबख््र को भी मुक्ति नहीं दो सकती । 
स ८ याचनसीबनप्रक्ञालनशोषण निक्षेपा-- 
दानचोरद्दरणादिमन सक्षोभकारिणि बस्त्रे कथ 
स्यात्‌ 0 
इसका विवेचन प्रमेय कमत्न मातंएड पृष्ठ ६४ 


से ६६ तक खूब लिखा दे । 
३- भगवान फवक्ाहार नहीं फरते हैं । नीचे लिखे 
अनुमान से (सिद्ध द्ोता है । 
“क्ेबत्नी न भुझक्त रागठेबाभावनन्‍्तवीय-- 
सद्भांवान्यथानुपपत्ते . । 
यह प्रमेयकमल्षमातंण्ड प्रष्ठ ८४ से ८७ तक 
खूब प्रत्युत्तर किया है । देख लें। 
प्रोफेसर द्वीरालाल जी ने दिगम्बर सिद्धांत के 
विपरीत बातें पेश की हैं वह दें मान्य नहीं हैं। 
कुन्दकुन्द आचाये प्रणीव जो धारा प्रवाह से कथन 
चला भा रहा दे वद्दी मान्य है । 


श्रीमान्‌ ला० पोस्तीलाल जी जेन, 


भ्री समस्त जैन पान मुम्बई ! ्रापके पास जो प्रोफेसर द्वीरालाल जी ने तीन प्रश्न लिखकर समाज 
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में खलबली मचा दी है । स्लोमुक्ति, कस्त्र सहित मुनि 
ओर केवल्ज्ञानी कबलाद्वार करते हैं इस प्रकार 
लिखा दै इसका उत्तर इस मुजिब समझना । 
स्त्रीमुक्ति -- 

इस विपय मे शास्त्रों में ३ बेद माने हैं पुरुष श्री 
नपुसक । इनमे तोनो वेदों में बश्वृपभनाराचसहनन 
का धारी पुरुष द्वी द्योता है स्त्री तथा नपु सक नहीं 
दोते। स्रो फे अन्त के तीन सहनन यानी, नाराच की 
लक स्फा्िक ही द्वोते हैं श्रोर ख्री छठेनरक तक तथा 
सोल्नद स्व तक द्वी जाती है भगाडी द्वीत सहनन 
होने से उप्ते अधिकार नहीं दे ओर स्बी के पाचबा 
गुणर्थान ही होता है कारण साढ़ी बस्तर की घारणा 
रहती दै और भावख्नी की अपेक्षा आटवा गुणस्थान 
तक दी रद्दता दे भअगाड़ी क्षपक श्रेणो मे बद्ध वेद भी 
नहीं रदहतः इससे स्त्री को मोक्ष होने का अधिकार 
नहीं दे । त्री रजल्लाव से भी अखयत रद्दती है | 

मुनीश्वर बस्त्र धारण कर सकके दे इसके उत्तर 
में तस्वाथंसूत्र में नवमें अध्याय भ॑ यह थतलाया है 
पुज्ञाकबकुश कुशील निम्मेथ स्नातक इस प्रकार निम्रथ 
मुनि पर प्रकार के द्वोते हैं यह सब द्वी नग्त रद्दते 
हैं. उनके भाषो में भेद दे और सब दर पूजनीय है 
इथका उलटा अर्थ नहीं करना चाहिये अगर मुनि 
बस्त्र सद्दित द्वोदे वो ज्ञो मूल गुण २८ माने हैं उसमे 
नग्नत्व जो मूल गुण है वद्द नहीं ठद्दरता विचार 
को जिये। 

अन्तिम श्रुत केषली श्री भद्रवाहु स्वामी के समय 
१२ बर्ष के अकाल के चक्कर में पड़कर कुछ साधुओं 
ने शिथिलाचार से कपड़ा पद्नना शुरूकर दिया था | 

फेवली कवत्ाद्वार करते हूँ हस बिपय में केवली 
भगवान के अनन्त चतुश्टय द्वोता दै वह इतना बलवान 


द्ोतादै कि उसमें भूखप्यास तथा सुख दुख की बेदना 
होती नहीं केवलज्ञानी के जो ११ परीषह होते हैं बह 
जली हुई जेबड़ीबन द्वोते हैं क्योि आ्राठ ऊर्मा में 
चार घातिया कमे तो बिल्कुल नष्ट द्ो जाते हैं. भौर 
चार अथातिकम रहते हैं आयु, नाम गोत्र, वेदनीय । 
इस प्रकार से योग केवली ठक रहते हैं. भोर उनका 
असर रद्दता डै लेकिन जिस प्रकार जल्ली जे4डी 
अपना श्यसर नहीं करती इस मृजिब्र आप विचार 
कर। केबज्ज्लानी को तम्राम भुतभविष्यत बतेमान 
पद्मा्थ यथाथे दिखते हैं और अआद्वार जो होता द्वै वध 
४६ दोष रदित द्योता है जब आहार करते समय उन 
के ज्ञान में सच दीखते हैं तो बइ भाद्दार किम तर 
बनेगा हर भमय अतराय रहेगा इससे भी केचली के 
फवलाद्वार नहीं बनता । 

इस प्रकार कथन हे औोर नेमिचन्द्र सिद्धांत 
चक्रवर्ती तथा अकतडुदेव खुद नग्न अवस्था में थे । 
वे गोम्मटसार ओर राजव।तिक मे बस्त्रधारी मुनि 
होते दे इस प्रक/र केस लिखते । तथा भगबती 
आराधनामार में भी यह कथन कहीं नहीं दै क्यो कि 
शिवकोटि मुनि श्री समन्तभद्र स्वामी के शिष्य थे 
श्रीर नग्न रइते थे उनके परिणाम कभो शिथिल नहीं 
हो सकते? अत. विचारना चा ट्विये कि मद्दावीर स्वामी 
समव्रशरण में मुनि नग्न तधः बम्त्रधारी होते थे यह 
सब मि या कल्पना है । 

भद्रबाह शरतकेवली तक नग्नत्व परे किसी प्रकार 
बाघा नदीं पहची तब मद्दाबोर स्वामी के समवशरण 
में मुनि वम्त्रधारी थे यह लिखना नितात मिश्या हे । 

इस तरह पर बिचार करने से प्रीफेसर सघता० की 
तीनो बाते घटित नहीं द्ोतीं इससे इस विषय का दृठ 
छोडकर प्रीफे० जी सत्यनिणय का यत्न करे । 


पह ३ ३ [८ 
# पृज्य सथबासया का झाससंत # 
श्री! १०८ पृण्य मानकर सुमतिसागर जी महाराज 
“प्था-- 


पज्य मानि सन्‍्मातिसागर जी महाराज 


(चातुर्मास छपारा) 


ज्ञगन में जैनघर्म धीतराग मांग का श्रनुयायी 
दै शेष मत सगागमागगे के पोषक हैं | अतएब जैनधर्म 
के सम्बालक श्री जिनेन्द्रदेव पूर्ण ब्रीतराग दोते हैं, 
उनके उपदिष्ट मार्ग के भ्रच/रक आचार, उपाध्याय 
साधु सभस्त बस्त्र आदि परिप्रद स बिमुक्त नग्न दोते 
हैं। जो इतना त्याग नहीं कर सकते लज्जा के कारण 
दे क्न्नोटी पद्नन कर उल्कृष्ट श्रावक का रूप धारगु 
करते हैं उनके मद्दात्रत नहीं। 

ल्लिया पूर्ण नग्न नहीं हो सकतीं अत पूर्ण 
धात्मशुद्धि उन्हें उसी शरीर स प्राप्त नहीं दो सकती 


सहनन शक्ति दी द्वीनवा भी उनके मुक्ति गमन में 
बाघक कारण है | 

केबलज्ञानी घातिघतुष्टय नष्ट करके अनन्‍्तचतुष्टय 
प्राप्त करते हैँ मत अनन्त सुख के कारण उन्हें भूख 
नहीं लगती, अनन्त बीये के कारण उनमें भोजन न 
करने पर भी निबलता नहीं आरती और अनन्त लाभ 
के कारण उनके परमौदारिक शरीर के बलाधान की 
कारणभूत नोकमंबगंणाओं से उनका शरीर पुष्ट 
द्वोता रहता दै । अतः बे कवल्ाह्ार नहीं करते । 





पूज्य श्री आयिका धमंवती जी, 
सुप्नेर । 


दिगमभ्बर जेन प्रन्थो स द्ी-मुक्ति बस्त सद्दित 
मुक्ति, फेंबलां भगबान वा कवह्ाद्वार ये तीनो बातें 
त्रिपरीत मानी गई है । न तो ऐसा हुआ द्वै न होगा । 
तोनो बाते असम्पब हैं। प्रोफेपर द्वीराज्ञाल ती ने 


आचाय कुन्दकुन्द स्वामी के विचारों के विषय में 
बिपरीत बातें लिखकर अपने ह्वी आत्मा को निंदनीय 
किया दै। 


२१६ 


श्री १०४ पूज्य ऐलक कुलभूषण जी महाराज, 
निमशिरगांव । 


थ्ियों को मुक्ति होना, वल्तत्र सद्दित मुक्ति होना, 
ढेबली भगवान का कवलाद्वार करना, यद्द तीनों 
बातें सिद्धांत विरुद असम्भव हैं । 
# शास्त्रीय प्रमाण # 
प्रवधनसार में, पृष्ठ २७० से ३३६ तक, बरंत्र-- 
सह्दित ल्लियोको मोक्ष नहीं होती ऐसा स्पष्ट लिखाई । 
प्रीमद्ेवसेनाचारयन भावसप्रहमे (मराठी टीका) 
पृष्ठ ४७ से ६५ तक, यद्दी विषष भोर फेवलि केबला- 
द्वार नदीं करते हैं ऐसा बताया दे, आगे चलकर 
स्थविरकल्पी सांघु का तथा जिन जिनकल्पी साधु का 
स्वरूप, श्वेताम्घर मत की उर्त्पत्ति आदि बताया है। 
के्बाल भगवान कवलाद्वार नहीं +रते हैं, उन्हें 
सुख दुःख नहीं दोता दै ऐसा प्रमेयकमत्न मार्तंण्ड में 
तथा दूसरे न्याय अन्धों में भी आया दै । 
श्री समन्तभद्राचाय कृत रत्नकरण्ड श्रावका चार 
के छठे श्लोक को टीका में सस्कृत टोकाकार ने 
केवलि फबक्षाद्वर का खण्डन किया है ख्तियों को 
मोक्ष क्‍यों नहीं डोता दे और छ्ियो में क्यः २ दोप 
है बह सभो खुलासा किया दे | 
माघनन्दी आचार्य ने शास्त्रसार समुश्चय में -- 
क्ोकठयानपेत्षा द्वि धमंस्सबल्ञभाषितः । 
अतध्तश्मिन कृतखीणा लिंग समंधमिष्यते ॥१॥ 
क्ममृद्रव्यनारीणां नाथं सहननत्रयं । 
बस्त्रादानाशररित्रं व तासा मुक्तिकथा वृधा ॥२॥ 
तेनैव जन्मना नास्ति मुक्ति: खवीणा द्वि निश्चयात । 
तासा योग्य तपश्चिन्न॑ प्रथवत्वो पवणित १३॥ 


एकमप्येषु दोषेषु बिना नारी न बतेते । 
गात्रसत्र रण नास्ति तस्यास्सवरण ततः पष्टा। 


चित्तत्षत्रो इल्पश क्तिश्न रज.प्रस्खलन तथा । 
स्रोपूपपत्तिश्व सूदनाणाम पयोप्तवू णा भवेत ॥०॥॥ 
कछ्तस्‍्तनातरे देशे नाभौ गुल व सम्भवः । 
सूक्ष्णा च तत ल्रीणा सयमो नास्ति तत्वतः ॥$॥ 
पशेन नि्मलज्ञानं सूत्रपाठेन बोधित । 

यध्य प्युपाचरेच््या तथापि स्लो न सिध्यति ॥७॥ 
यदि त्रिरत्नमात्रेश क्षा पु सा नग्नता वृ्था । 
तिरश्नामपि दुर्बारा नि्नाणाप्रिरलिब्विता ॥८॥ 
मुक्तिश्चेदस्ति कि तासा प्रतिमा स्तश्ननान्यपि ; 
क्रियन्तेउपूज्या श्चेत्तासा उक्तेरस्तु जलाजलि ॥६।। 
ततस्तयोग्यमेबोक्त लिग ख्रोणा जिनोत्तम । 
तहिंगंयोग्यचारित्र सज्ञञतिप्रकटात्तन ॥१०॥ 


देशब्रनानिज्तैम्तासामारोप्यते ब॒धे स्तत' | 
मद्गाब्नतानि सज्जातिज्षप्य्थ मुपचा रत ॥९?१॥ 


घवलपन्थ के प्रथम भागमें लिखा दे कि ज्यों 
को भाव तथा द्रव्य दोनो सयम नहीं द्वोते हैं । 

सवासस्त्वादप्रत्याख्यानगुण स्थिताना सयमानुप- 
पत्ते; भावस यमस्‍्तासा, सताससामप्य विरुद्ध इति- 
चेत? न तासा भावासयमो5स्ति भावासयमा बिना भा 
विवश्शाद्यपादानान्यथानुपपत्ते: । 

पट्प्राभ्षत में श्रीमत्कुन्दकुन्दाचाय मद्राराज ने 
ध्नयों तथा गृहस्थो को भी मोक्त नहीं द्ोता है! ऐसा 
स्पष्ट लिखा है, ज्ियोको तो मद्दाश्नत (छुठा गुणस्थान) 
होता द्वी नहीं, फिर मोज्न कैसे होगी । 

तत्वाथ राज़वातिक में २३१ ३३२ प्रष्ठ में जिखा 
है किल्लीको क्षायिक सम्यस्त्व नहीं होता है। जब 
दर्शनमोहनी यकमे का नाश वह नहीं कर सकताहडै तो 
चारित्र मोहनीय कर्म को वैसे नाश कर सकती है। 

सुझेपु क्रिमघिकमित्यलम । 


२१७ 


श्रीमान्‌ पूज्य अनुमतत्याग प्रतिमाधारक 
स्वरूपचन्द्र जी तथा अशरफलाल जी महाराज, 


सबस्त्र साधु 'बर्यां, ञ्री मुक्ति श्रोर केवली 
फबलाद्वार ये तीनो विषय आलागम तथा युक्ति के 
बिरुद्ध हैं, प्राक्तन विद्वान प्रन्थफारो ने भनक सरल 
युक्तियों से इनका सुन्दर खण्डन किया दै । अन्तिम 
श्रत केवली श्री भद्र॒बाहु स्त्रामी के समय पर १२ वर्ष 
के दुभिक्ष के समय अकाल से प्रभावित जो जैन 


मुनि चारित्र भ्रष्ट हुये उन्हों ने अपने शिधिलाबार 
की पुष्टि में इन सिद्धांतों का प्रचार क्रिया । प्रोफेसर 
ज्ञी को इस ऐतिद्ासिक तथ्य का मनन करना 
चादिये। निराधार कुतर्का से सत्य सिद्धात को दूषित 
करने का यतन न फरना चाहिये | 





श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी मोतीलाल जी महाराज 
माधोगज्ञ, लश्कर | 
--$(रिथ यात्रा के समय ]३-- 


मोस्की प्राप्ति यथाझरूयात चारित्र होने पर दोती 
है बह बजबृ पभनारांच सददननघा रक, समस्त परिप्रदद 
त्यामी साधु क द्वोताड़ै । कम भूमिज सी को न पहला 
सदनन है, न सकल परिप्रद्द का त्याग है ह्मतः उसे 
मुक्ति द्वोगा श्रसंम्मव है| 

बस्त्र अनेक चिताश्रों का साधनमून एक परिप्रह 
है वह रच्च भर भी जिसके पास होगा वह परिप्रद 


त्याग मद्दा्नती नहीं हो सकता । 

मोहनीय कम सवा नष्ट हो जाने पर समस्त 
इच्छ/श्रों का नाश हो जाता है फिर भनन्तसुखी, 
अनन्तबली केबली के भोजन करने की इच्छा होगी 
दी कैसे ९ 

अत, प्रोफे० द्वीरालात जी की तीनों बातें युक्ति 
आगम से बिरुद्ध हैं । 


--श्री दिगम्बर जैन पंचायत-- 
फिरोजाबाद, [आगरा] । 


प्रोफपर द्वीरालाल जी अमरात्रती बालो के दथा 
कथित दि० जे धर्म पर दोषारोपण के विपय में 
फिरोजाबाद की वि० जैन पंचायत सब सम्पतति से 
निम्न लिखित निरुचय करती दे । 


१- धबल्ादि मद्दान सिद्धांत प्रन्थो का प्रकाशन 
करने वाले प्रोफे० द्वी रालाल जी ने ख्रीमुक्ति, सवख्- 
मुक्ति, केत्रजी कक्षत्ाहारी आदि परमागम बिरुद्ध जो 

मान्यतायें प्रचारित की है वे स्वंथा असज्भत एव 


श्श्८ 


अयुक्ति पूर्ण हैँ उनका परम्पराचाय सम्प्रदाय द्वारा 
प्रणीत झाष सार्गं के मुकाबले में कोई मूल्य नहीं दै 

२- इन सान्यताओं को पुष्टि में दक्त प्रो० सा० ने 
जिन आचार्य वाक्यों के उद्धणो से मन माना 
अभिप्राय निकाला है वे उद्धरण उन्हें पुष्ट नहों करते 
झपितु इन मान्यताओं के विरुद्ध उन्हीं आाचार्यों के 
पुष्ट एवं तक सम्मत प्रमाण मित्रते हैं। ऐसा जान 
पडता दै प्रोफे० साहब मात्र लिपिविशेषज्ञ हैं ग्रागम 
को गृद गुत्थिया उन्दो ने नहीं सममी । 

३- जब हम उक्त प्रोफेसर साहब को भगव्रत्कुन्द- 
कुन्द-भष्ट अकलइुंस्वामी आचार्य पूज्यपाद जैसे प्रात 
स्मरणीय परर पाश्दित्यप्रबीण दिग्गज आचाय एव 


उनकी पट्टावजी के विपय में “झमुक धन्धकार ने यदद 
सिद्ध करने का प्रवत्त किया है? यह साधारण शिक्ष- 
चार के भी भ्रिरुद् लिखते देखते हैं तो द्में खेद 
द्वोता दे । 

४- अन्तमे प्रोफेसर साहब की इस चेष्टा के प्रति 
खेद प्रगट करते हुये हम अखिल भारतीय दि० जैन 
समाज से निवेदन करते हैं भगवत्कुन्दकुन्द स्वामी 
प्रणीत जो धारा प्रबाई आपषम!र्ग चला आ रहा दे 
उस पर अटल रद्दा जाय एब तदनुसार आत्मबल्याण 
किया जाय । 

हजारीलाल जैन बी० (०एन्तएलण्य० 
सभापति श्री दि० जे० प० पु० पत्रायत्त । 


--श्री दिगम्बर जेन पंचायत--- 
ठकुराई, [र्वालियर | | 


'ज्ली को मुक्ति नहीं दो सकती! यद्द सिद्धात श्वे- 
ताम्बर मत का भी है। देखिये--पंच परमेष्ठी में 
फोई भी खझ्त्री वेदी नहीं है प्रतिमो, चरग्णपादुका 
(पगल्या) जो मन्दिरों और मोक्ष रथानो में दे वे 
छ्ियोंके नहों आज से जो २००० दो हजार पहले की 
मूर्ति मिली हैं उनमे कोई भी स्त्री की प्रतिमा नहीं दै 
म्त्रीक्षक्ति होती तो उसकी भी मृति मित्नतीं, स्त्री के 
संददनन बल निर्भयता, गुणस्थान, (छठे से ज्ेकर १४ 
तक) तथा वीथंद्वर, गणाधर, चक्री आदि पद पाने 
एपाकी पिहार करने व पूण लज्जा छोड़ने केलिये 
भी वह समर्थ नहीं, श्वेताबरीय सिद्धातानुसार दी 
को १४ पूर्बों का भी ज्ञान नहीं होता तब प्रोफेसर 
द्वीराज्ञाल जी म्वयं विचार करें कि वे किर मोक्ष 


केसे प्राप्त कर सकती हैं १ 

सबद्य साधु को मुक्ति बतलाना भी गलत हे 
प्रथम तो मुनिचर्या बिना मोक्ष नहीं और मुततिचर्या 
कण्डे सद्दित नहीं, इसो करण दिगम्बर अर्थात 
बम्प्र रहित नग्नवेप साधु का माना गया है | बि० स० 
६०० से पदल्ले की समात्त श्वेताम्बर मूर्ति भी नग्न दे 
जिनके पास ल्ेश भो वस्त्र नहीं । 

एक धागा डालकर उसको सराग मानकर अक- 
लड्ढदेव ने मूति को ढलावा था। कपडो से, भय, 
या चना, २ ल द्वोना, धोना, जिघसे जस स्थावर जीवों 
को विराधना ओर उससे सयस का घात इत्यादि 
अनेक दोष झाते दे तथा जैन साधु के र८ मूलगुणो 
में नग्वता की कमी होती है ओर परोपद में भी 
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दशमसक शीत, नग्न, ख्री धत्यादि परीषदों में कमी 
द्वोती है वस्त्र के सम्बन्ध से रागवेष होना अनियाय 
है जिससे मोत्त होने में पूर्ण बाधा है । 

प्रथमानुयोग में जो अ्रहत फेबलियों करा कथन 
आया दे उसमें केवली कहीं भी आदार लेने नहीं 
पधारे ओर न उनको समचशरण या गधकऊुटी में फोई 
देव, मनुष्यो ने द्वी श्राह्दर लाकर वा बनाकर दिया 
है समवशरण में कबलाहार से नोधाभक्ति, धन्तराय 
मलदोप का निवारण था दाता२के गुण बगेरद सब ही 
विधि असम्भव है ! केचली को भक्तय अनन्त सुख 


है. । मोदनीय फी सद्दायता से असाता वेदनीय दुःख 
उत्पन्न कर सकती है भनन्‍्यथा नहीं । अतः फेबली को 
कुछ भी दुःख नहीं होता । 

अतः रीमुक्ति वस्त्रसद्दित मुक्ति, फेचली को 
बवलाहार सुख दुःखादि द्दोना ये सब बातें शवेतावर 
आम्नाथ फो हैं उनका दिगम्थर आसम्नाय सम्बन्धी 
लिखना गल्त दे धरम रक्त बातों का विरोध करते हैं 
स्त्रामी कुन्दकुन्द को बिना बिचारे किखना अपनी 
ही दंखी उड़ाना है। 

-द६० समस्त पंचान | 


--श्री दिगम्बर जैन पंचायत--- 
निबोहड़ा । 


सत्री-पक्ति पर विचार-- 

दिगम्बर जैउधम में प्रत्येक झ्राचाय ने (बाईस) 
२२ परीपह मानी हैं उन बाईस परीपद्दों में नग्न 
परीपद भी दै, बिना नग्न अवस्था के मुक्ति होना 
नितात श्रसम्भव डे क्योकि ल्जोटी मात्र परिप्रद से 
हजारों प्रकार की चिन्ताये लगी रद्दती है जब तक 
उन चिन्ताझो से स्वतन्व न होगे ध्यान की एका प्रता 
प्राय असम्भव द्वो ज्ञायगी इससे सिद्ध होता दै कि 
नग्नावध्था मुक्ति होने के लिये परमावश्यक दै किन्तु 
स्‍त्री नग्न नहीं हो सकती और न वहदे नग्न परीपद्द 
जीत सकती दे अतः स्ली का मोक्ष द्वोना नितात 
असम्भत्र दै ! 

उमाह्वामी, पृज्यपाद, समन्तभद्र भादि आचार्य 
गण जो कि दिगम्धर जेनधर्म के नायक हैं उन्दो ने 
पल्ली को नग्न रहना निषिद्ध बतक्ाया है. पुरुप मे पाप 
भी अधिक से अधिक करने दी शर्त दै कौर पुण्य 


तथा ध्यान भी, जिसके प्रभाव से बह मोक्ष तक जा 
सकता है। स्रभावत: स्त्री में बह शक्ति नहीं दै । 

निबेस्ंत्र सयम॒ न पाज़ सकने से स्त्री मद्दान्नत 
घ'रण नद्ीीं कर सफ्ती ओर विना महव्रत के मोक्ष 
प्राप्त करना सबंधा अ्सम्भव है । 

शुक्लध्यान के लिये बजयुषभनाराचसद्दनन का 
होना अनिवाय है ओर इसका अभाव कर्मभूमिज 
डियो में है मोक्ष वश्रवृष भनाराचसददनन ही से द्वोता 
दहै (देखो श्दे० प्रन्थ सम्रदणी सूत्र नामक ग्रकरण 
१६०वीं गाथा) । 

शवेताम्बर ग्रन्थों में भी श्री मे चमबृपभनाराच- 
सदहदनन का अभाव बतलाया दै प्रकरण रत्नाकर 
(चोथा भाग) २३६वीं गाथा। चक्रवर्ती, नारायण, 
बलभढ्र आदि उत्कृष्ट बल घारक पढ़ पुरुषों को दी 
प्राप्त द्वोते हैं । 
देखो प्रवचनसारोद्भधार तीसस भाग ५४८से५०५ तक 


पुरानी दोछ्षित आर्यिका को एक विन के दीक्षित 
मुनि को बन्दना करनी पड़ती दे (देखो कल्प सूत्र 
के दूसरे पत्र को) 

श्वेता म्बर शास्रानुसार आनत प्राणत विमान- 
बासी देव मर कर पुरुष दी द्वोते हैं इससे पुरुष की 
घश्वता प्विद्ध द्वोती दे (देखो प्रकरण रत्नाकर ७७-७८ 
पृष्ठ €८। 

श्लानशक्तिकी द्वीनवा-रत्री को १२ अक्ल को 
थोड़ो किन्तु दृष्टिवाद झन्न फे एक भाग रूप १४ पूर्व 
का ज्ञान भी नहीं होता दे (देखो प्रकरण र-नाकर) 
इसके अलावा दृष्टिबाद शड्ड का पढ़ना सञ््री के लिये 
मना दे | 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने भी श्ली को जिनकल्प नहीं 
माना है 'णो कप्पादि लिड्ठ थीए अचेज्षाए दोत्ताए' 

ल्लियों की शारीरिक रचना-- उनकी रचना परम 
पवित्रता में बाधक है अतः यथारूयात चारित्र भी 
उनको नहीं हो सकता | मासिक धर्म के समय खाड़ों 
बिना बदले शुद्ध नद्दी द्वोतो इसलिये पानी लेना, 
साडी को यचना करनी यड़ती द्वे इससे उसके 
मद्दाब्नत दोना असम्भव दे । 

श्री शुभचन्द्राचाय जी के कथनानुसार श्लियो के 
सत्य, शूरता आदि गुणों का श्रभाव दै ५ मायाचार 
अपवित्रता अधिक पाई जाती द्ै। रजमल, भय 
हमेशा रद्दता दे उनकी जाति नीच द्ोती है। बल 
नहीं होता, साधु उनको नमस्कार नद्ीं करते उत्कृष्ट 
चारिन्र उनके नहीं होता । इन कारणों से ब्लीमुक्त 
द्ोना असम्भव दे | 

सबस्त्र-मुक्ति-- 

कपड़े सद्दित मुक्ति मानने से बीवरागता का अत 

हो जाता दै कपड़े की सिता ध्यान में बाधक द्वोती दै 
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क्योंकि उनके फट जाने पर सुई ढोरे से सीने की 
चिंता लगी रहैती दे निश्चिन्त ध्यान नहीं बन सकता । 

१-वस्त्र पह_नते रहने से शीत, 5ष्ण, दंशमशक 
आदि परीषद्दों को जीत नहीं सकता। २-कपढड़े 
पहने हुये मुनि को परीक्षा नहीं दो सकती कि वह 
पूर्ण ब्रद्मचारी ब बीतरागी भी दे या नहीं । ३-इच्छा- 
हुपार कपडे मिलने पर सुछ ओर न मिलने पर 
दुःख होगा । मैले कपड़े के धोने, निचोइने, सुखाने, 
जोडने आदि में मुनि को चिन्ता, अ्रसयम, भय, 
आरम्प आदि करने पड़ते हैं। ४-कपडे पहनने के 
कारण जो पस्तीना होता है. इससे जूयें उत्पन्न द्वोते हैं 
जिससे दिंसा का दोप लगता दै। उपयुक्त बातें 
निश्चिन्त ध्यान में बाधक हैं. अत बस्त्र सद्दित मुक्ति 
कदापि नहीं दो सकती । 

केवली कवलाद्वार-- 

अत भगवान के कबल्ञाद्वार मानने पर भनंत 
घतुष्टय में बाधा आती है। आाद्वार करने की चिता, 
न मिलने पर ज्ञोभ इत्यादि बातें क्षोभ पैदा 
करती हैं । 

वेदनीय कम मोहनीय कम की सद्दायता से फ्ल 
देता दै। जब मोहनीयकर्म का नाश द्वो जाता है तब 
वेदनीयकर्म नाम मांत्र रद्द जाताई परिपाक 3छ 
नहीं दे सकथा | अतः वेदनीय के रद्दते हुए भी केवजा 
भगवान को भूख नहीं लगती । 








ध र्र्‌ 


---श्री दिगम्बर जेन पठचायत-+*- 


तिवकपुर तलवाडा 


श्रीमान्‌ मान्यबर सकल दिगम्बर जैन पंचायत 
,मबई ! तिल्कपुर (तलवाड़ा) से समस्त दिगम्बर जैन 
पन्चायतका सादर जयजिनेन्द्र बंचना जी । अपरंच 
यहा पर भ्रीमान्‌ विश्ववनन्ध, परम पृज्य, तपोनिधि 
चौरित्र चूड़ामणि, ज्ञानध्याननिष्च भरी श्री श्री १०८ भी 
आचार्यबय भरी कुन्थुसागर जी मंदह्राजके सघसदित 
वि रजने से झानन्द समड़ुल दे। झापके वहा भी 
झानन्द दोगा। अपरच आपने पत्र नं० १ छपा 
हुआ भेजा जिसमें प्रोफे० हीशलोछ जी साइव हारा 
श्वेताम्बर दिगम्बर मत में कोई मौलिक भेद है? 
तथा श्वेताम्बरोने जो सबश्र मुक्ति, खीमुक्ति फेवती- 
फबलादार माना है वद्द दिगम्बरों के प्रग्थों से भी 
घिद्ध हो ता है तथा कुन्दकुन्दाचाय ने विगम्धघर मत 
स्थापित डिया है आदि लिखा है उसके प्रत्युत्तर के 
लिखा सो समाचार बिदित हुए । 


श्रीप्ान्‌ प्रोफेसर द्वीराक्लाल जी ने जो यद्द प्रश्न 
उठाये दूँ वे फेवश उनके उथले स्वात्य्य का ही फल 
है। क्योंकि बीतराग धममे अनादिकालसे इस भूतक 
पर बरत रदा है झोर इसके प्रवतक अंनादि फाक्ष से 
त्रेषतठ शज्ञावां पुरुष चले आये हैं। जब उन 
मद्दापुरुषों के हाथ में यह घमं था तब तक इस भूततल 
पर सुख साम्राउय छाया हुआ था ओर एक द्वी धर्म 
था । किन्तु हुंडाबर्पिणी काल के दोष से ये अनेक 
मत मधातर पैदा हुए। भोरे झाज विदेदद क्षेत्र में 
दमेशाके किये एक बीतराग धर्म हो मोजूर रहता है । 
वा पर कोई प्तमतांतर महीं है । भोर यद्द बीतराग 
घर्म आत्मा का वास्तविक रूप है। क्योंकि परिप्रद 
बगेरद सब उपाधि है और परिप्रद्द रखकर मोक्ष को 


जाबे यद्द बात असम्भव हो है। दिगम्वर शाल्रों में 
तो कहीं भो सवख्र मुक्ति नहीं बतक्ञायो। जदा पर 
अन्तर परिप्रद भी दुखदायी व भात्माके वास्तविक 
रूप प्राप्त करने में वाधक है तो बाह्य परिप्रठ रखते 
हुए मोक्ष प्राप्त करनां आत्मा के बास्तविक पद को कैसे 
प्राप्त कर सकते हैं। इस लिये प्रोफेतर सादय द्वारा 
सबश्लमुक्ति, दिगम्बर शाक्षमें विधेय कद्दन! तो झूठा, 
अवणबाद फरना है। तथा श्वेताम्बर शाख्रों में 
भी भ्रास्िर में वल्व्‌ कात्य'्ग द्वी बतज्ाया है| 
शख्रीमुक्ति कहना भी बिजकृक्ष असक्य है.। दिग- 
बर शाख्रों में तो ल्ली मुक्ति का निषेद दी दै। क्‍योंकि 
खो के लिये उत्कृष्ट संधनन द्वो नहीं बतत्ञाया और 
उत्कृूष्ठ सदनन न द्वोने के फारण महिला जाति अगर 
नरफ थे जावे तो छठे नरक तक जा सफती है. ओर 
ऊपर सोलहतवें तक द्वी जा सकती है। इस किये 
दिगम्बर शास्त्र मैं ख्रो मुक्ति का निषेध दी है। और 
कम सिद्धांत के झमुसार भो इतकी सिद्धि नहीं दो 
सकती । तथा झाज फल दम वर्तमान व्यवद्दार में 
भी देख रहे हैं कि उच्च शक्ति श्थियों में नहीं है। 
इस लिये ख्री पर्याय से मुक्ति पाना निराधार है । 
केवल्ली कवल्ाहार भो कदापि सिद्ध नहीं हो 
सफता क्योंकि फेबली भगवान परभौदारिफ शरीर 
को घारण फरने वाले मद्दापुरुषों के लिये अहंत 
अवस्था में नो कम बर्गंणा के सिवाय फोई आ्षार 
नहीं है क्योंकि कवलाद्वार छठे गुणस्थानवर्ती साधुनों 
के क्षिये झोर सामान्य पुरुषों के किये है। साधु 
छावस्था में बारद तपादि फर ने पढ़ते हैँ क्यों कि वप 
आदि न फरने से प्रमादादि बढ़ जाता है। अतः 


र्र२ 


केवकी को कवलाद्वार मानें तो अरहंत के ४६ गुण 
माने हैं उसमें भी बाधा पढ़ती है। भौर उसके 
अनन्त चतुष्टयमें थी बाघा पड़ती दै। फिर सागान्य 
मनुष्य व केवज़्ी भगवान में झ्न्तर दी क्‍या रहा। 
अतः कैवली भगवान तो अनन्त चतुष्टय के धारक 
हैं उनको भूख का दुखी कट्दना उनके भनन्त सुख 
झोर उनके क्ननन्त बत् का उपद्ास करना है अतः 
हमारे दिगम्वर शात्र में तो केवली कवत्ाद्वर का 
निषेध किय है। 

प्रोफेसर साधब का कहना है कि दिगःम्बर धमे 
कुम्दकुन्दा चाय ने स्थापित किया है. यद कद्दना भी 
बिल्ञकुक्ष गलत है । क्‍योंकि उनके पहले पुष्पदन्त 
भूतवल्ी आदि कई आभधाय हुए उन्हों ने बीतराग 


ध्मका द्वी उपदेश दिया है। ध्यौरभी इस बोतराग 
घममें को सब ने झपताया दै किन्तु दिगम्बर भत में 
खान पानादि कठिन वृत्ति दोने खे उसको न सद्द 
सकने के का रग्ग मतभतातर खड़े दोगये हैं। क्षेकिन 
बीतराग घमे का सब पर प्रभाव पढ़ा हुआ है । इस 
लिये बीतराग दिगम्वर धर्म को कुंवकुन्दाचाय द्वारा 
स्थापित कहने से पहले प्रोफेसर जो अन्तिम श्रुत- 
केबलो फे बाद के इतिद्ास का मनन फरें जब से कि 
वद्धधारक जैन साधुनों का प्रारम्भ हुआ है । 

हमारे पूज्य गुरुवय्य तयनिधि विश्ववन्ध आधचाय॑ 
देव ने लो इसऊ प्रत्युत्त जिखादै। व६ अक्षर 
अच्तर प्रमाणीक दै। 
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बेसभां 


श्वैदाम्बर आम्नाय से दिगम्बर झाम्नाय के 
प्रन्‍्ध पहले के लिखे हुये हैं, रबेत/म्बर आम्नाय के 
देवड्धिगशि झादि ने बल्लभीपुर में बीर संबत ६८० 
में आगम प्रन्य लिखे थे। शक्षोक -- 


बल्लदिषुर म्म्रि नयरे देव हिपमुद्दखयलसघेदि । 


या दूसरी शवाब्दी में कुल्दकुन्दाचाय जैसे सरीखे 
दिग्गज विद्वान हुए जिनके विषय में कद्दा जाता हे 
कि चिदेद्दक्षेत्र में जाकर साज्ञात्‌ दिव्य ध्वनि द्वारा 
वस्तु का स्वरूप जञाना था वदी वस्तुश्वसुप धर्मोपदेश 


आज तह शाखों में वर्णित है. । क्या कुद्कुन्द स्वामो 


झआायम पुत्थे लिदिधो, एवसय अस्री धाझो बीराओ || अन्यथा वर्णन कर सकते हैं ९ 


जैनधम बिक्यक प्रश्नोत्तर में आत्माकद सभा 
भाव शगर द्वारा वीर सं० २४३४ में प्रकाशित पृष्त 
२३६ में उन्दों के लिखे भनुार दिगम्बर शास्र ३०० 
धर पद्विते के किखे हैं तीर स० ६८३ बष 'बेह झुदी 
४ के विन श्रीभूतवक्ती पुष्पदल्त आचायोने पदख॑ंडा- 
ग़म को पूर्णो ऋर पूजा की है । 

जब इनकी रचना हुई उस दी ईसा की पहिकी 


श्बे० प्रन्थ प्रबचनसारोद्धर प्रकरण <त्नाकर भाग 
तीखरा (छुम्म स० १६६४ भीमसखेन माणक जी बम्बई) 
पृष्ठ नस्घर ४८४४-४४ में लिखा है कि-- 
झअरहत चक्कि केसव वज्ष समिश्नेय चरण पुब्बा । 
गयद्वर पुलाय आद्वारगच न हु भवियमद्विज्ञाण | 
यानी--अर हन्त, चक्की, नारायण, बलदेव, 
संभिन्न श्रोता, चारण ऋरद्धि, पूवं का ज्ञान, गएपर 


र्ररे 


पुल्लाकपना, श्राद्ारक शरीर ये दश क्षब्धियें भव्य- 
थी के नहीं होती । 
जब श्वेताम्बर आम्नाय अनुसार ये पद द्वी को 
प्राप्त नदीं दोते तो मुक्ति पद, ऋद्देत अवस्था क्‍्योंकर 
हो सकती है । 
भ्री दिगम्बराम्ताय के श्री श्रवभनसार में लिखा 
है कि ३-- 
सति छुव॑ पमदाण मोद्पदोसा भयदुगच्छाय। 
वित्ते बिचित्तमाथा तम्दा ताधि ण शिव्बाण ॥३३॥ 
छ्ियो के चित्त में निश्चय से भोद्द, ब्ेष, भय, 
ग्लानि तथा बिचित्र माया द्वोती है इसलिये उनके 
निर्वाण नहीं द्ोता । 
जि दसणेण सुड्धा सुत्तज्कयणेण चावि सजुक्ता | 
घोर चरदिव चरिय इत्थिम्त णए णिज्जरा भणिदा ॥ 
यद्यपि कोई रत्रो सम्यदशन से शुद्ध दो तथा 
शास्त्रज्ञान से भी सयुक्त हो ओर घोर चारित्र को 
भी आचरण करे तो भो श्री के सब कम की निज्जंरा 
नहीं फट्टी गई दै । 
अ्रतिमतिगसदृणण णियमेण य कम्मभूमिमदिलाण 
आदिमतिग सदणण खण॒त्थिति जिणेदि शिदिह ॥ 
कम नूसि की ह्वियों के अन्त के तीन सददनन नियम 
- से होते हैं तथा आदि के तीन नहीं होते ऐसा 
जिनेन्द्रों ने कद्दा है म्थात वद्वृषभ नाराच सहनन 
ब्ियों के नदी द्ोता जिसके द्वारा शुक्लध्यान होता 
है जिससे समस्त कम छूटकर मोक्त होता है 
णिन्छयदो इत्थोणं सिद्धी ण॒ द्वि तेण जम्मणा विद्ठा 
तम्द्दा तप्पडिरूत्रं वियप्पिय लिगरामित्वीण ॥३९॥ 
वास्तव में उसी जन्म से ख्थियों को मोक्ष नहीं 
देखी गई है इसलिये द्वियो का भेष आवरण सहित 
(साड़ी सद्दित) प्रथक कट्दा गया है | 


निप्रथ साधु मोच्त पद प्राप्त करता है सो 
कहते हैं । 
यथाजातरूपमुत्पा टितकेशश्मश्रक॑ । 
रहित द्विंसादितों श्रतिकम॑ भबति क़िक्लम ॥४॥ 
मूर्ास्म्भवियुक्त युक्तमुपयोगशुद्धिभ्याम्‌ । 
लिंग॑ न परापेक्षमपुनभंवकारण जैनम || 
मुनि का द्रव्य या बाहरी चिन्द्र जैसा परिम्रद्द 
रहित नग्न स्वरूप होता दह वैसा द्वोता है जिससे 
शिर झौर डाढ़ी के वालों का लोच किया जाता दै, 
जो निमेल ओर द्िंसादि पापों से रद्वित तथा शक्षार 
रहित द्ोता है अतः । परिप्रद्र सदित मुनि मोत्ता मा्गं 
में रिथित नहीं । 
श्वेताम्बराम्नाय के शास्त्रों में भी नग्न मुनि को 
घिशुद्ध जिन कल्पी कषिखा है प्रव्धनसारोदार के 
भाग तीसरा पृत्त १३४ में क्षिस्रा है-- 
पांउरण बज्जियाणं बिसुद्धजिण कप्पियाएं तु॥ 
शवेताम्बर झआाभाराक् सूत्र-- 
जेभिक्खू अचेले, जो साधु वस्त्र द्वित दिगम्वर 
द्वो बह धन्य दै | इसी सूत्र में यह भी कथन दे कि 
मद्दाच्चोर स्वामी ने नग्न दीक्षा ज्षी थी इन्द्र ने रत्न- 
कम्बल उनके कंधे पर रख दिया था बद्ध भी १३ मास 
बाद न रद्दा ओर अत तक पूर्ण नग्न रहे । 
श्री सुर्दाष्ट तरज्वियो में छः प्रकारफा आहद्वार लिखा 
है, फर्म आाद्वार, नोकम आादार, झोजादार, मानसिक 
आहार- केपन आहार, कवजाहार | 
केवली भगदान को नोकमे आद्वार बताया है 
तथा सोदनीय कर्म नष्ट होने से वेदनीय कमे केवल्ली 
भगषान को छुधादि उत्पन्न नहीं कर सकता । 
दस्ताक्षर;- समस्त पंचान । 


न्न्छ 


--श्री दिगम्बर जेन पंचायत--- 


जावद ! 


शोमान प्रोफेसर द्वी4लाल जी साहब की तरक 
से (६) ल्ली को मुक्ति दो सकती है ) (२) वस्त्र सहित 
को मुक्ति द्वो सकतीदे । (३) के वली भगवान कबज्ला 
दर करते हैं, केतलो को सुख दु खादि भी होते हैं । 
आदि विषयक जो ड्रैक्ट छुपा है बद दिगंबर भान्यता 
के बिलकुद्ध प्रतिकृज़ हे इसलिये हमको मान्य नहीं है 
,ईन्दकुन्दा चाय की झ[म्नाय के मानने बाले श्री नेमि- 
चन्द्र जो सिद्धाव चक्रवर्ती व शुभचन्द्राचार्य के कथन 
से भो निम्न प्रकार सिद्ध दोता है; 


१-सत्री को मो नहीं दो सकता । 
गॉन्सटलार कर्मकाड गाथा नं० ३४ में कर्मभूमि 
बाद्दी लह्ञियों के शरीर के संहनन नम्न प्र्भर 
बृतजाये हैं -- 
अतिमतियस दणशस्सुवझो पुणकम्ममूमिमदिल्तण 
आदिवतियसंदण्ं णत्यिति जिशेद्ि शिदिट || 
इस तरह से कमंभूमि वाली शख्थियों.के अन्य के 
तीन सदनन ही, द्वोते हैँ पदत्त का वज्ञवृषभनाराच 
सइनन नहीं धोता भोीर धज्वृषभनाराचसहनन के 
हुये बिना सातवीं तरक व मोक्त दोनों द्वी नहीं हो 
' खकते जेंसा कि शाक्त्रां के कथन से स्पष्ट है । इसो 
विषष्‌ को शुभ बस्द/ चौय विशेष €(£ करते हैं -- 
खोणा निरराणसिद्धि. कथमपि न भवेत्सत्यशौर्याद- 
मावात । म्ायाशौषभपंचान्मतभयकलुतश्नी दजाते- 
रशक्तेः॥ साधूनातत्यभावात अवज्चरणताभावत 
पुरषतोन्य->मावाद्वि घा हुफरबात. सकत्षविमज्ञ-- 
सद्धचानहदोनत्वतश्न ॥ 
भरवाव-ब्रिवों में धत्य, शरत थारि गूर्णों छा 


छाभाव होता है | मायाचार, अपवित्रता श्रधिकतर 
पाई जाती दे । रज़, मल, भय शोर फलुषता सदा 
रदती दै। उत्डृष्ट चार्त्रि भी नहीं द्वोता व सम्पूर्ण 
निम्मल्ज्ञान फी हीनता द्वोती है इत्यादि कारणो से 
श्वी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती । इस तरद्द से द्रव्य 
प्वीमोक्तप्राप्त करने को अधिकारिणो कदावि नहीं 
दो सकती यह निविवाद सिद्ध धो जाता है । 

२ -मवस्त्र को हुक्ति नहीं हो सकती । 

मोक्ष के लिये संयम की पूर्ण आवश्यकता दै और 
पूर्ण सबम का साधन साधु ही कर सकता है और 
साधु को परिप्रद् त्याग अत्यन्त घाउश्यक है । गृद/्थ 
अवस्था में झारम्भ परिप्रद्द के कारण दिसादि पाषों 
पापों के पूरे विकल्पों का त्याग नहीं द्वो सकता है 
क्योंकि निश्चलता की बाधक परिप्रह की चिन्ता बनी 
रदती दे । इस तरह से यह साबित द्वो जाता है कि 
साधु द्वी मोक्त प्राप्त कर खकता है और छाघु के लिये 
अन्य परिम्रद को तरद्द बम्त्र परिप्रद्द का भी प्रवधा 
त्याग होना आईये । 

अन्तरज्ज परिप्रह घटाने में भी नगरत अवरथा ही 
मुख्य कारणु है क्योंकि बिना याह्य परिभ्रष्ठ के त्याग 
डिये अन्वरक्ष परिमदह जो रागादिक हैं बे त्याग नहीं 
किये जा सकते शोर बिना परिप्रह (अन्तरक्ल बाद) 
के त्याग किये संयम नदी वन सकता और सयक् 
घरण किये बिना मोक्ष प्राप्त नहीं दो सकती । 

अगर परिम्रद्द का त्याग डिये बिना ही मोक्त प्राप्त 
कर लिया ज्ञा सकता द्ोता तो तीर्थछुर जो कि पुण्य 
को हद भोर चरमशरीरी होते हैं. उन्हें बल्लादि त्याग 
करके जहूज्ञ क्‍यों जाना पढ़ता क॒द्दा भी है :-- 


च्‌ण 


ण॒त्रि सिज्कशवत्थथरों जिणसासणे जेबिद्दोइ तित्थ- 
यरो। शम्गोद्दि मो क्खसगो सेसा अममगयासव्ये ॥ 


केवली के कत्रलाद्वार नहीं होता, 
दुखादिका भी अनुभव नही होता । 
आहार के विषय में धया५ प्रन्थों में निम्नलिखित 
विधान है-- 
गोोफम्मकस्मद्वारों कब्नलाह्वारोय लेप्यगाहवारों । 
चष्फ्मणोवियकमसो हा) छब्विद्यो णेयो ॥| 
णोकम्म नित्थयरे षम्मं णारेय माणसो भमरे । 
कबलादारो णर पसु उज्को पकस््रोय इगिलेऊ | 
इस तरह से बिना कवलाद्वार के भो श्रोदारिक 
शरीर की श्थि*ता हो सकती है. ओर फेबली के तो 
परमौदारिक शरीर होने के कारण नोकमे आद्वार 
दी दोता है । 
अगर कदाचित यहद्द का जाय कि तत्वाधथ सूत्र- 
फार ने “एकादश जिने ' यह कहा दे, सो ठोक दे 
क्योंकि ये वेदनीय के उद्‌५ से ११ परीषद्ें द्वोतो हैं, 
बिन्तु मोदनीयकमे के बिना वेदनोय क्षुधा के पदा 
करने में असमथ है । 
कहा भी है : -- 
घादिंव वेयणीय मोददरस बलेण घाददे जीव । 
इंदि घादीणं मज्झे मोदस्सादिस्सि पढिदं तु ॥ 
इस तरद्द नेमिचन्द्र सिक्षत चकवर्ती ने कमेकाड 
गाथा नं० १८ में स्पष्ट फर दिया है कि सोहनीय के 
बिना बेदनोय धभात्मा के श्रव्यावाघ गुण को नहीं 
घात सकता जो कि वेदनीय का फाये है। ओर 
केवली के मोदनीयकर्म का सबंथा अभाव द्वो गया 
है । इस तरदइ से यद्द प्राम्नाणक सिद्धात्त मिल्षता है | 
कहीं पर भी शाम्त्रों में यह उल्लेख नहीं पाया 


जाता कि केवली ने शाधुक के घर थ्ाह्वर किया। 
और न देवताभों के द्वाथ से हो क्षेना लिखा है । 
इच्छा का होना मोहदनीय कम का काम है सो 
अगर इच्छा त द्वो तो ग्रास किस प्रकार किया जा 
सकता है व किस तैरदे चयाया जा सकता दे । 
एक सबते जबरदस्त बिरोध यह आता दे कि 
अगैर प्रास उठाकर मुंद्द में रखा जाता दे तो मुंह का 
खोलना, द्वोंठ (ओठो) का द्विक्ताना, दांतों से चबाना 
आदि सब काय करने पढ़ने हैं जा कि केवली के 
इच्छा नष्ट हो जाने से द्वोते नहीं । 
सुख दुःख के ध्यनुभव द्वोनेके विषय में गोम्मट- 
सार फर्मकाड गाथा नं० १२७ में लिखा दै- 
णट्टाय रायवोसा इंद्यियाणं थ फेवलजिस्स जदो । 
तेण दु सातासातज घुद्ददुक्स श॒त्यि इवियज ॥ 
इस तरद्द राग ठवेष तथा इद्रियज्ञान के नष्ट दो 
जाने से बेदनीय के उदय थे द्वोने बाज्ा इन्द्रिय जन्य 
सुख या दुःश्ल नहीं दोवा । और भी झआागे गाया न० 
२७४ व २७५ में भो यो लिखते हैं । 


समयहद्विदिगो बंधो सादस्सुदयप्पियो जदो तस्स । 
नेश्य असादस्सुदुओ सादसरूवेय परिणमदि ॥ 
एबण कार णेसदु खादस्सेबहु खिरितरो उदशो । 
तेशालादशिमित्ता परी सदा जिणवरे एत्थि ॥ 
इस तरद्द से सदा खाता वेदनीय का उदय बना 
रहने से छ्ुधा आदि ग्यारह परीषह-जन्य दुःख नहीं 
दो सकता । इस प्रकार केबली भगवान के कवक्षाह्र 
घ सुखदुखादि अनुभव का पूर्ण विरोध द्वो जाता है 
मोदनोय का उदय जब तरू रहता है _ तब तक 
जीष फो इच्छा रद्दवो दे किन्तु मोदनीय के नाश हो 
जाने पर इच्छा का नाश दो ज्ञावा दे ओर इच्छा का 


शरद 


नाश दो जाने पर फबल्ाह्वार नहीं वन सनदा जैसा 
कि ऊपर लिखा गया है | 

उपरोक्त कुक कारणों से यह नित्रिवाद सिद्ध दो 
जाता है कि स्त्रो को मुक्ति नहीं द्वो खकती, बम 
सहित को मुक्ति नहों हो सकती, केवली भगवान 
कबलाद्वार नहीं करते, इ द्रिय जनित सुख दुखादि का 
अनुभव भी उनको नहीं होता। अन्त में हमारी यद 


सम्मति है कि जब कुन्दकुन्दाचार्य को झाम्नाय के 
नेमिचन्द्र सिद्धात चक्रवर्ती व शुभचन्द्राचाये व शोर 
भी कई आचार्य गए ऐसा लिख रहे हैं फिर समस्त- 
भद्र सरोखे आचाय दिगम्बर आम्नाय के सब्र 
विरुद्ध केवल्ली के दुख लिख दें, ऐप्ता नहीं बन सकता 
यद्द सिफ भ्रम दे । 

-दस्ताज्षर समस्त दि० जैन पद्लान। 


““*श्री दिगम्बर जेन प>चायत+- 
कोड़ियागज्न (अलीगढ़), 


रत्री को जैन धर्मानुसार अपने लिंग छेदन बिना 
मुक्ति सम्भव नहीं । दिगम्बर जैन धर्म में कद्दी भी 
ऐसा निर्षेश नहीं है कि तत्री अपना स्लीभत लेकर 
मोक्षगामिती दो सके | 
८स्घेदा सब्बभावानां सामान्य॑ वृद्धिकारणम्‌” 
अधोात्‌ हमेशा ही समान धम वाले भात्रों से समान 
धर्म वाले भावों फ्री अभिषृद्धि होती दै । 
चस्ञसद्दित पुक्ति भी थ्रसम्मव है । 
स्त्रामी इन्दकुस्वाँचार्य ने अपनी 'बारस अरु- 
बेक्खा! --( बारह अनुप्रेक्ता)-- में ८(वा श्लोक इस 
भकार किला है; - 
प्राकृत-- 
सावयधम्म चत्ता जविधम्मे जोहु बहये जीबो । 
सो ण॒ य बज्जंदि मोक्‍क्खं धम्मं इदि चितर णिवुच 
सस्कृत-- 
आ्रावकधरम त्यकत्वा यतिधम य हि बर्तते जीव! । 
सनच बज॑ति मोक्ष घम्म॑भिति चितयेत नित्यम ॥ 
झर्थात-आवक धर्म को त्याग कर जो मुनिधम 


का भाचरण करता दे वद्द मोक्ष नहीं छोढ़ता । 

मुनि धर्मा चरण में नाम््य परीपहढ | उसे 
पराभूत करना होता है। तब अवख्नता स्वयं प्रगट 
है। पुन» “शरीर द्वी अपना नहीं है, इससे मेरा 
किचिन्मात्र ममत्व नद्ीं ढै, यद्द विनाशी द्वे! भाव जब 
द्वोता है तब बस्त्र का अभाव तो स्वयं सिद्ध दै । 

सब प्रकार के परिप्रहो स रदित द्वोकर अक्ि- 
चन्य धर्म जब इतनी विशालता को पा गया है तब 
वस्त्र की स्थिति का द्वोमा कब सम्भत्र दे । 

सबरत्र यदि म्रुक्ति हम मान लेते हैं, तो इसमें 
मानना द्वोगा कि सपरिप्रह् भी मुक्ति है। किन्तु यद्द 
सिद्धात विरुद्ध हे । परिम्रद् में बधन है, ममत्व है । 
झोर मोहनीय की स्थिति में हो केवल्य फी भी प्राप्ति 
नहीं, तब मुक्ति द्ोना कद सम्भव है ९ 

क्रेबली कव्रलाहार नहीं करते हैं और उन्हें 
सुख दुःख भी नहीं दोता । 

धाति और श्रघाति ८ कर्मों -- झ्ञानाषरण, 

दृ्शनावरण, वेदनोय, मोदनीय, शआ्रायु, नाम, गोभ, 


अन्तराय के चाय करने के बाद द्वी मात्त £ प्राप्रि 
होती है । 

कैबल्य प्राप्ति घातिया कर्म नाश करने के बाद 
हुई | केबल्य प्राप्ति में बेदनोयकर्म का (साता बेदनीय 
असाता वेदनीय) परा मव हुआ । तब शक्ति रस्ति 
असाता बेदनीय केवली को क्लुधादिक वेदना कष्ट नद्ों 
दे सकता। जैसे स्वयम्भूरप्ण समुद्र फे समस्त जलन 
को सरसों का अनन्तवा भाग प्रमाण विष की 
कशिका विषरूप करने में समर्थ नहीं, उसी प्रकार 
अनन्त गुण अनुभाग का धारक छांता बेदनोय के 
उदय सद्दित केवल्ली भगवान को अश्लातः वेदनीयकर्म 
क्षुपादिक बेदना को उत्पन्न नहीं कर सकता है । 

शद्भा होती दे कि कपलाद्ार बिना केवजी के 
ओऔदारिक शरोर की ध्थिति कैसे है ९ तो ठीक ऐसे 
जानना # जेसे देवो की स्थिति कवलाहार बिना है 
(्षिफ उनके मानसिक आद्वार है) वैसे दो केवलियो 
का भी लिरन्तर शुभ सूक्त्म शरोर के बज़्ाधान को 
ऐसा नोकम पुद्क्नो का प्रद्ण रूप भांद्वार हो है । 
बद् साधारण मनुष्यो जैसा आद्वारादिक की अपेक्षा 
नहीं रखते । 

अन्य मनुष्यो की भाति केबलीजिन को वेदनीय 
के उदय के कारण कब क्ाहार द्ोना मानों, तो सयोगो 
के द्रव्य मन के सद्भाव से मन का विकल्‍प भो मानों, 
ओर द्रव्येन्द्रिय की विद्यमानता के कारण इंद्रियज्ञन्य 
शान भी मानो । जब शुक्ललेश्या विधमान दै तब 


र्ज्७ 


कपाय भी केत्रज्ी के ज्षिण मानने या प्रश्न आया । 
जिस मुनि के वायबल ऋद्धि दै उसको ऐसा सामध्य 
है कि बद त्रेलोक्य को चलायमान कर सकता है, तो 
क्ेबलियों के सामथ्य की कोन कट्दे | अतः केवली में 
कपायादिक सद्भाव मानना बिल्कुज्ञ गढवत है । 

भोजन की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। डिन्तु 
फेवली भगवान के मोदनीयक्र्म के अभाष में भोजन 
की इच्छा कद्दा रददी । यदि मोद्दनीय कर्म के अभाव 
में भी इच्छा मानो तो फिर क्षी श्रादि भोगने का भी 
सद्भाव आया, तब बीतरागता कट्ठां रही । 

अतः पघ्िद्ध धोताऔ कि ध्यानाग्न द्वारा दर 
किये हैं धाति कर्म जिनने ऐसे, अनन्त दशोन सुख 
बीय॑ प्रगट हुआ दह जिनमें ऐसे केवली अन्तराय कर्म 
के अत्यन्त अभाव में निरन्तर समय समय शु मसूदम 
पुद्क्"ों का सचय द्वोनेसे ओदारिक शरोर को बिना 
कबलाद्वार के हो धारण करते हैं ओर सुख दुःल्ल भी 
झनुभव नहीं फरते हैँ, तथा अन्य शेष श्घाति कर्मा 
को भी ख़पाकर निबोणपद प्राप्त करते हैं । 

भरी द्वीरालाज जो को यह मार्ग अ्प्राह्म दै । उन्हें 
चाहिये कि घास्‍्तविक तथ्य फो प्रहण करें अपने भ्रम 
को निबारण करें। ओर स्वामी कुन्दकुन्दाचाय का 
धार! प्रवाह कथन जो मूल्लतः चक्ता भा रहा है, उसे 
स्वीकार कर उसको ज्यों का त्यो प्रचारित करें 

--हू० समस्त पंचान, फोड़ियागंज । 








श्रे८ 


---श्री दिगम्बर जैन पंचायत--- 
रान्ापुर । 


प्रोफेसर ही राज्ञाज्ष जी ने स्रीमुक्ति सबस्त्रमुक्ति 
केवली फप्क्षाद्दार फी मान्यता पर अपने युक्ति 
प्रमाणो द्वारा दि० जैनमत से भगवत कुन्दकुन्द जैसे 
सर्वोच्च ह्माचाये की विउत्ता पर आवरण डालकर मूल 
आम्नाथ तथा आर विरुद्ध आतिभूल्क विचार प्रकट 
कर समस्त दि० जेन स्रमाज में ऊद्दापोद्द उत्पन्न किया 
है हमारी समझ में ऐसी श्रमोत्पादक विचार धाराये 
ऊंनघर्म की रक्षक और श्रेयरकर नहीं दोंगी प्रत्युत- 
तिघ तक सिद्ध होंगी और समाज में व्रिठ्षारिन 
प्रभ्नत्षित करेंगी निश्चय ही किसी भी प्रकार के 
अ्रमोत्पादक विचारों से जैनधम का सामंजस्य कदापि 
नहीं दो सकता क्या स्वामी प्री वीरसेन ने पदखण्डा- 
गम का सतक्षब नहीं समझता ) जब आपने स्य के 
शद्धाव की मूत्त उपत्तिमूत षद्खण्डागम की रचना 
चीर नि० स० ६, ४ में स्त्रामी भूतबल्ि पुष्पदंत द्वारा 
मूल सूत्र कम प्राभ्भृत परिकर्म के आधार पर मानी है 
ओर उध्ती परिकम के रचयिता श्री कुन्दकुन्द को 
माना है । लेकिन आज दैवदुषिपाक से परिकर्म सूत्र 
हमारे समत्त उपलब्ध नहीं है परन्तु उधको सिद्धि 
घटखण्डागम के अथम भाग सत्मरूपणाधिकार की 
भूमिका से स्पष्ट दे और जिसका अनेक स्थानों सर 
शह्ला समाधान च्वारा। उल्तेख उप युक्त भ्रन्थ में 
क्यादे। 

इसी भूमिका के पेज ४२ में धवला टोका के 
रचथिता वीरसेन स्वामी द्वारा ई० सन्‌ ८१६ में पूए 
दोना मानते हैँ । जिसको आपने द्वी सिद्ध फिया 
दै छि स्वामी कइुन्चकुनंदने घटखणएडढ(गम के ३ खण्डों के 


ऊपर परिकर्म नामक ग्रन्थ को रचना की थी इससे 
यह निविवाद छषिद्धई कि कुन्दकुन्द भूतबल्ली पुष्पदन्त 
तीनो समकालीन थे भोर उनमें कोई मतभेद 
नहीं था । 
घम्भवत, परिकर्म सूत्र में आचार्थ भ्री ने इन 
बिबाद पग्र/त विषयों को विवेधन किया दो क्‍योंकि 
उस समय द्वावशाज्ञ की परिपाटी धारा प्रपाहिरूपेश 
प्रचलित थी और स्वामी कुन्दकुन्द भी एक अह्ढ से 
कुछ कम के अभ्यासी थे उन्होने हम संसारी भव्य 
जंबो के कल्याणाथ धक्त सूत्र की रचना कौ । यद्दा 
त# कि कुन्दकुन्द ने विदेह्ट क्षेत्र में जाकर दिव्य- 
ध्वनि द्वारा बस्तु स्वरूप का अनुभव किया जो हसारे 
सामने मौजूद दे ऐसे भाचाये मला वस्तु स्वरूप को 
अयथाय सममकर विपरीत प्ररूपण फरें यह कैसे 
सम्भव द्वो सकता दे क्योंकि तदाम्नायो प्रन्थों में स्री 
मुक्ति आदि विषयों का परिद्वार अवश्य पाया ज्ञाता 
है अतएव उनके ज्ञान में दोषारोपण करना 
डचित नहीं | 
देखिये प्रोफेसर ज्ञी | पटलण्डागम प्रथम भाग 
सूत्र ६३ । 
“, “सम्मा मिच्छाइट्टि असजद सम्माइट्ि सजवा- 
सजबवद्रणे शियमः पजत्तियाओ 
इसकी व्याख्या में शड्ठा का समाधान छिया है । 
नतु द्रव्यखी णा निम्नत्तिः सिद्ध्येत इतिचेन्न सवा- 
सर्बात भभत्याख्यानगुण स्थिताना संयम।नुपपत्ते 
इति वचनात । 
अधांत बरत्र सद्दित दोने से द्रव्य ख्री का प्लुक्ति 


श्२६ 


नहीं होती सब होनेसे उनके सयतासंयत गुणसथान 
दोता है सयम (मद्दाग्नत) की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
ओऔर बिना संयम के चारित्र की पूर्णता नहीं द्ोती 
पूर्ण संयम नहीं द्ोने से बलिया श्रेणी का झ्रारोहण 
नहीं फर सकती झौर तब शुकलध्यान फी तथात्मों प- 
ल्ब्बि नहीं हो पाती । जेसा पृज्यपाद ने सब्राथरक्षिद्धि 
मार्ग प्ररूपणा में कह्दा है 'द्रव्यवेद--ख्रोणा तासा 
क्षायिकासम्मभवातः और भाब्सयम भो नहीं द्वोवा 
क्योंकि भावसंयम का अविनाभावी बस्तर का ग्रहण 
करना नहीं हो सकता तथा मनुष्य फे समान मासुषी 
के मोक्ष साधक उत्तम सहनन भी नहीं द्वोत्ता अतण्य 
स्रीमुक्ति किस प्रकार युक्तिसड्वत द्वो खकती दै ९ 


--केपली कपलाहार-- 

बिना कारण कार्य की डर्त्पातत नहीं होती पट- 
खडागम भाग १ पृष्ठ ४३ की व्याख्या में लिखा है ;- 

५ज्रहि मोहमन्तरेगा शेपक्मणि स्वकाय निष्पत्तो 
व्याप्रतान्युपलमभ्यन्ते येन तेषा रवातन्त्रय जायेत” जब 
समस्त कर्मों का व्यापार मोहकम के श्राधीन है और 
मोहरूपी अरि के नष्ट हो जाने पर जन्म मरण को 
परम्परा रूप ससार के उत्पादन की सामथ्य शेष 
कर्मों में नद्ीीं रहने से उन श्वशिष्ट कर्मों का सत्व 
असत्व के समान ही रद्द जाता है । तब मोद्द कसे 
के अभाष में उसका अबिनाभावो वेदनीय कम कृत 
क्ुधादि «दना का प्रादुर्भाव नहीं द्वो सकता तथा 
केवली भगवान के लाभांतराय के नाश से कबलाद्वार 
का अभाव होकर उनमें उसका प्रतिपक्षी गुण 
(अतिशय) परम शुभ पुद्कल्ल परमाणुझो का सम्बन्ध 
दो जाता है जिधको परमोदारिक नाम से प्रतिपादन 
करते हैं सातिशय प्रकट हो जाता है जैसे राजवार्तिक 
कार अफलडुदेव ने कद्दा दै-- 'अरोष लाभांतरायश्य 


निरासात परमशुमपद्लादान क्षायिकरताभः।-तेस्मात- 
ओदारिक -- शरीरस्य विड्चिमयूनपृष् कटिबएप-- 
स्थितिः कवज्ञाद्वारमन्तरेण सम्भवति! तथा “एकादश 
जिने इति बचनात! 'भगबति जिने घातिवर्मोदय-- 
सद्दायाभावात॒तत्सामथ्य- बिरददातः. घातिकर्मों 
का चाय होने से वेदनीय कर्मांदय जनित श्लुघादि 
बेदना का अभाव स्वयमेव सिद्ध हो जाता है । 

तथा सवस्त्र मुक्तित्त की कल्पना तो दिगम्बर 
झाम्नाय की सर्वथा घातक दे क्योंकि वस्त्र सद्दित 
यानी परिप्रद्त सद्दित मोक्ष मानने में बाह्य आभ्यन्तर 
परिमरह का सद्भाव श्राप्त होता है. जो आत्मा में वि- 
कार परिणति एव राग व्ेष के उत्पादक हैं। भगवती 
आराधन। में (विकारों बद्धवेध्नितः यानी बस्त्रधारण 
से विकारभाब राग गेष मोह उत्पन्न होते हैं । बाह्य 
परिप्रद्द के त्याग बिना झाभ्यतर आत्मा कभी उन्षत्त 
नहीं दो सकती । उमाध्वामी ने कट्दा है-- 

ध्याध्याम्यंत्रोपध्यो ? अर्थात मोक्ष सांग में दोनो 
ही प्रकार फे परिष्रह के त्याग का विधान दे शरीर 
भगवती आराधना श्लोक रेरे 

प्रगों लोभो मोद्दो सब्णाओगार बाणिय उदि- 
णणा तो, तहया पेत्त जे गथे बुद्धीणरों कुणई । देशा 
मासिय सुत्त आचेज्कति तखु ठिवि कप्पे, लुत्तोत्य 
आदि शदह्दो जद्दि ताल पहम्त्र सुत्तम्मि ॥रे३॥ 

भ्र्थात्‌ आचाराज्ज के स्थिति कल्प अधिकार में 
झ्ाचेलक्य पर है सो बद भी देशमाषिक पद दै 
मतलब यद्षदै कि झाचाये पूर्ण ज्ञानी थे रन्‍्द्ोने वस्तु 
स्वरूप को अच्छी तरह समभाकर भव्य प्राणियों के 
द्िताथे प्रन्थ रचना कर भाष वाक्‍्यों का प्रतिपादन 


किया, वह सत्य है । 
हु० समध्त पंचाग राणापुर । 
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“““भ्री दिगम्बर जेन पठचायत-*- 
घोद । 


सादर जुदा द ! 
अत्र कुशक्षम तत्रास्तु । 

१-छीवेदी (द्रव्य स्रीवेदी) मुक्ति प्राप्त नहीं कर 
सकता भाव स्तीवेदी अवश्य मुक्ति पा सकता है यहद्द 
भी नवम गुणरथान खरे ऊंचा नदीं जा सकता। 
बिशेष कर्म सम्पादन शक्ति तथा बिशेष कर्म क्षय को 
शक्तिज्ली में नदीं दे क्योकि वद सप्तम नरक जाने के 
योग्य परिणाम भी नद्वीं बना सकती , स्नो के सम्पूण 
चारित्र प्राप्ति को योग्यता भी नहीं द्वै क्योकि उसके 
पंचम गुणस्थान दी रद्दता दे । ख्री का सब परिप्रद्द से 
मुक्त होना निबियार अधिद्ध है| बिनां सब परिग्रद 
से छुटकारा प्राये सम्पूरो चारित्र नहीं हो सकता तथा 
गुण श्रेणी भी नहीं चढ़ सकती ओर बिना गुण श्रेणी 
(क्षपक) चढ़े शुकलध्यान भी नहीं बन सकता आर 
बिना शुक्क्ृष्यान के कोई भी जीव मुक्ति प्रा नहीं 
कर खकता तब स्त्री केसे श्राप्ति कर सकती दे अत' 
छिद्ध द्ोता दे कि ब्ी को मुक्ति कहना सबथा 
भिथ्या है । 

२-परिप्रद्दी को मुक्ति बताना वैसे दी झसत्य है 
जेभ्श कि आकाश के फूल बतलाना दे । जब परिष्रद्दी 
सदा काल ही अपने परिप्रद्द से चिन्‍्तातुर तथा आ- 
कुज्षित देखा जाता है तथा विचारा भी जाता है तो 
फिर उसे निराकुज्ञ मोक्ष बतत्ञाना कैसे सम्भव हो 
समता दै। जेन धमम में तो एक कोपील मात्र घ।रक 
को भी दुखित बतलाया दै । ओर उसकी श्रावऊ सक्ना 
ऋद्दी दे भर्थात अखुब्रतो ही बततायाड़े तो बह 
मुक्ति योग्य मद्दाब्ती हुये त्रिना केस मोक्ष पा सकता 


है। जब अणुब्रती के उत्कृष्ट धर्म ध्यान दी नहीं बन 
सकता तो फिर कर्म क्षय योग्य शुक्‍लत्रध्यान तो 
चद्द बन द्वी कैसे सकता दे जब उसके कर्म क्षय नदीं 
तो मुक्ति केप्ती | अत' परिग्रद सहित मुक्ति बतलाना 
निरा श्रम है । 


३-पे चली को कवलाद्दारी कट्टना विसी भी प्रकार 
युक्ति सन्नत नहीं है क्योकि जब सामान्य जन की 
तरदद कंबली भी फबलाद्वार करेगा तो केब्रल्ी मे 
ईश्4रपना क॒द्दा ठद्दरा बद्द तो सामान्य जन सारिखा 
दी ठददरा | प्राण) झाद्दार तभी करता है जबकि बढ़ 
छथातुर द्वोता दै जब केवली क्षुघातुर हुआ तो दइसक 
अनन्त सुल्ध रूप क॒ट्दा रहा। फेचली के तो श्रनन्त 
चतुष्टयो में एक अनन्त सुख का होना भी है यदि 
केबली आद्वार करे तो उसके अनन्त सु का उच्ची 
क्षण अभाव द्वोता द्ै, सो हो नदीं सकदा । दुख से 
दुखी केबल मोद्द से होठ है, केवली ने तो मोह का 
नाश करके दी केवल पदबी १/ई दे फिर उसके क्ष॒धा 
का दुर्षित होना तथा उसके अभात्र करने को कब- 
लाह्वार करना कंसे सम्भत्र द्वो संकता है। बिना 
इच्छा के आद्वार भी नहों कर सकता ओर उसे पत्- 
नाविक के द्वार निर्गेलन भी नहीं कर सकता केवली 
भगवान फे तो इच्छा का सपथा हो अभाव है. फिर 
कत्रल्ाद्वारपना कैसे बने (दीन उदय में दी कबज्ञा- 
द्वार को प्रवृत्ति होती है) इनके तो अत्यन्त मंद्‌ उदय 
है भर जोदे तरह ठयथ है अतः फेवली कवक्ाहार नहीं 
ल्ेते। यह बात तो ऐसे भो बनती दे कि उनको नि- 
एल्तराय आहार केसे हा! सकता है उनके ज्ञान में तो 
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सर्व वोष श्रत्यक्त दोखते हैं ओर बिना दोष के भाद्या र 
सम्पन्न होना सम्भव नहीं फिर दोष पूर्ण आहार फो 
केवली कैसे लें तब साबित हुआ कि केवल्ञी कप ला- 
हारी नहीं होते | 

केबलियों के सुख (ईद्रिय जनित) दुख होना 
केसे बन सकता है । सुख दुख झज्ञानता से, मोह से, 
. इच्छा से, भय से, बियोग से हुआ करते हैं फेवल्ी के 
तो इन सबका ही अभाव दो चुका सब वस्तु यथावत 
भासने लग गई खब तरफ से इष्ट/निष्ट कल्पना मिट 
गई तब कैसे सुख दुख दो सकता दै सुख दुख तो 
मिथ्या कम्पन में दै सो उनके तो केबतज्ञान में सब 
पदार्थ जैसे के तैस दशे चुडे किसमें कल्पना करें 
अत्त उनके सुख दुख बतत्ाना संतंधा असत्य है। 


जिसको कुछ करना हो उसे ही सुख दुख होता है 
बद तो कृतकृस्‍्य हो चुके, चार धातिया घात चुके 
तथा मोक्ष के संनिकट दो चुके फिर कैसे सुखी ओर 
दुखी दो सकते हैं । 

यहां पर सांसारिक सुख से ही प्रयोजन है पार- 
सार्थिक आत्मजन्य सुख से नहीं है । अत: सिद्ध हुवा 
कि श्रीमान प्रो० दीरालाल जी सा० का ट्रेक्ट मिथ्या 
है। उन्हें पण्डित जन समझाकर उनका मिथ्यापन 
मिटाने की कोशिश करें हमारी समभ में तथा देखने 
में तथा सुनने में जो भ्राया दिखा दे । पण्डित जन 
ओर सुधार लें | इतिशु भमू-- 

ह० समस्त पद्चान घोद । 





-- श्री दिगम्बर जेन पंचायत--- 
छुमनेर । 


श्री दिगम्बर पचायत भूलेश्वर बम्बई । 
सादर जयजिनेन्द्र बल्नना, 
सब में सादर निवेदन दै कि प्रोफेसर द्वीराज्नाल 
जी ने जो दिगम्बर जंनघ७८ सिद्धात के बिपरीत बातें 
पेश की हैं रवेताम्बर धम की प्रधानता बताते हुये 


भाषण दिया है वद्द दमारी पंचायत को मान्य नहीं 
हैं। कुन्दकुन्द आाचाये ऋषि श्रणीत जो धारा प्रवाह 
कथन चल। आ रहा है वद्दी मान्य है । 

ह० समश्त पचान सुसनेर । 





-- श्री दिगम्बर जेन पंचायत--- 
हटा, (सागर) 


औ-सखत्री को मोक्ष फदापि नहीं हो सकती क्‍योंकि 
थी के पचम गुणस्थान सिवाय आगे गुणस्थान ही 
नहीं पदले तीन सद्दनन चज्वृषभनारा चर, धृष भनाराच 
नाराचसइनन, क्मंभूमिज श्री के नहीं दोते तथा 


अद्मिन्द्रलोक नहीं जाती सातवें नरक में गमन नहीं 
फिर शक्ति के अभाव में स्री के मुक्ति केसे कद्दी 
लावे अगर छियों को मुक्ति द्वोती तो मद्दाखती 
राजुल सीता जी आदि घोर तपरचरण करने पर 


ब्शेर 


भ्री मोक्ष क्‍यों न पहुंचीं? तथा च्॒ मद्दान्नती मुनि 
बस्त्ररह्चित नग्न निम्न होते है, ग्यारहयों प्रतिमाधारी 
भांबक ऐलक और क्षुद्वक होते हैं, बस्त रखना परा- 
घोनता झोर चिन्ता का कारण है अनेक दोषो से 
सहित है। झतः वस्त्र सहित मो का मानना अयुक्त 
है वस्त्र सहित ग्रृदस्क भ्रम ही दे। तथा किसो प्रकार 
की इच्छा का होना मोहनोय कम का काय है भोद्द 
नह दो जानपर इच्छा का झभाव है फिर मोह रदित 


अगवान क्वल्ी फो भोजन करने की इच्छा केसे 
उत्पन्न हो ९ जद्दा भोजन की इच्छा हुई तो समस्त 
ससारी भोग उपभोग बस्तुओं के भोगने फी इच्छा 
होनी चाहिये | आहार के करने से यदि कंबली के 
शक्ति रहतो है तो फिर उनके अनन्त बल कैसे रहा ? 
श्रो आधचाय कुन्दकुन्दाच।4५ जी के वचन सत्य 
प्रमाण हैँ वे अन्यथा नहीं हो सकते । > 
हू० समस्त पचान हटा । 


“श्री दिगम्बर जेन प5चायत-+« 
श्री । 


स््री को मुक्ति करपि नहीं दो सकती दै क्योकि 

ह्लियों के बरत्र का त्याग न होने से पूर्ण रूप से मद्दा- 
परत नहीं हो सकते । बिना मद्दाव्रत के मुक्ति नहीं हो 
सकती है क्‍योंकि जब तक वन्त्र दै तब तक परिग्रद 
स्याग मद्दान्नत नहीं दे ओर बिना महात्रत के सात्षान्‌ 
मुक्ति नद्ों दो सकती दै जिसके प्रमाण मे निम्न लि- 
लित श्लोक हैं । 

कमंभूद्ृ्यनारोणां नायथें संहननत्रयम । 

बस्तादानाश्वरित्र च ताखा मुक्ति कया वृथा ॥१॥ 


देशबृतान्बितैस्तासासारोप्यते बुधेस्ततः । 

महाग्तानि सन्नातिक्षस्यर्थमुपचारतः ।।२॥ 

ल्ोणां निवोण सिद्धि, कथमपि न भवेत्सत्यशौर्या- 
धभावादू, सायाशौचप्रपचन्मत्षभ यकलुवाप्नी च- 
जातेरशक्तेः। साधूना नत्यभावात्मयवज्षचरणताभगबतः 
पुरुषतो न्‍्य -- भाषा द्विंसांगत्वा त्स क्लब म बस दू ध्यान- 
दीनत्वतश्च ॥३॥ 


म्लाने ्ञालयतः कुत कृतजलायारम्भतः सयमो । 
व्याकुज्ञचित्तताथ मद्बतामप्यन्यतः आ्थेनम्‌ ॥ 
कोपीलेपि हते परैश्ध मटिति कोधः समुल्स्धते 
तन्नित्य शुचिरागह्॒त्सभवता वर्त कक्‍्कुब्मडलम ॥9॥ 
(संशय बदन विद्वारण) 
भगवान केचज्ञी कबलांद्वार भी नहीं करते हैं 
क्योकि केवकी भगवान के इच्छा का अभाव है बिना 
इच्छा के ग्रास उठाना, मुख में देना, चत्राता, निग- 
लगना, नद्ीीं बच सकता तथा सबंक्ष द्ोने से निरन्त- 
राय आहार नहीं हो सकता क्योंकि भगवान के ज्ञान 
में तमाम पवितन्न व अपवित्र पदार्थ कनकते हैं. अत, 
अपवित्र पदार्थ के देखते जानते हुये निरन्तराय 
आदार नहों बन सकता है । इत्यादि अनेक सुयुक्तियों 
से केवली भगवान के कबछाहार का निराकरण द्वो 
जाता है केवली भगवान के कबलाह्षार नहीं है बल्कि 
नोक्स आहार ढे जिससे शरीर को स्थिति बनी रहतो 
है । तथधथा गाधा-- 
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स्ोकम्मकम्महारों कवलाद्वारों य लेप्यमाहारों । 

उज्ञममणों वि य कमसो भ्राद्वारो छुब्बिदों भणिझो । 

णोकम्स तित्ययरे कम्म णारेय माणसो अमरे ; 

कबलाद्वारो णरपसु उज्जो पक्खीय इगिलेपो ॥ 

तथा केबल्नी भगवान के क्षुधा-जनित दुःख भो 

नहीं दै। दुःख देने बाला बेदनीय कर्म का सद्भाव 
अवश्य दे लेकिन मोद्दनीय कम की सद्दायता के बिना 
वेदनीय कर्म जज्नी जेबरी के समान केवली भगवान 
वो दु.ख देने को शक्ति नहीं रखता दे जैसे राजा के 
मर जाने पर फोज अकेली कुछ नहीं कर सकती वेसे 
ही मोद्दनीय कर्म रूपी राजा दें न द्वोने पर वेदर्नीय 
कम कुछ नदीं कर सकता द्ै । 


झतृएब प्रोफेसर द्वौराक्ञाज जो ने जो दिंगम्बर 
जैन धर्म सिद्धात के विपरीत भाषण दिया दै व रबे- 
ताम्बर धर्म की प्रधानता बताते हुये कथन किया दे । 
सो उनका भाषण तथा ट्रैक्ट हमारी ५चायतको सान्‍्य 
नहीं द्वे । 

श्री कुन्दकुन्द आचार्य ऋषि प्रणीत शुद्ध झाम्ना- 
यानुसार धर्म ध्िद्धातका कथन जो धारा भ्रवाद् 
चला था रहा है बदी बाध्तविक और सत्य है चेद्दी 
हमारी सब पचायत को मान्य दै। जिसको साक्षी 
स्वरूप हम सद ५चायत के हस्ताक्षर निम्नाड्चित द्दें। 
श्री कुन्दकुन्द आचारय॑ प्रणीत सत्यसिद्धात की जय । 

ह० धमस्त ५चान पाती । 


--श्री दिगम्बर जैन पंचायत--- 


रतलाम । 


आज तारीख १०-६-४४ की रात को श्री रनत्नाम 
दिगबर जेन नया मन्दिर जुना तोपखाना रतलाम में 
दिगबर जेन सप्ताज एकत्रित हुई झोर पास हुआ छि- 

प्रोफेसर द्वीराक्नाल जी ने जो लिखा है कि १-- 
(६) "क्रेबली भगनत्नान के कबल शबाहार होता है (२) 
खो को मोक्ष दोतो दे (३) बस्त्र सद्दित मोक्ष द्ोतो है” 
सो मान्य नहींद्वे क्योंकि केबली चार अनन्त चतुष्टय 
सयुक्त होते हैं। १-घनन्तज्ञान २-अनन्तदशन ३- 
शनतसुख ४-ध्मनतवीय । तदनुसार अनतसुखधारक 
कंवली को भूख का दुख क्यो होवे ? तथा आद्वार 
को इच्छा मोहनीय कम के उदय से होती है किन्तु 
मोहनीय कमे का १२वें गुणस्थान में नाश हो ज्ञाता 
है एवं युगपत सब वस्तुओं को सबश्न सष्ट देखते हैं 
फिर उनके निरन्तराय आहार कैसे दो सकता दे । 


रत्री को पचम गुणग्थान स झआागे गुएणस्थान नहीं 
है तथा वच्व्ृषभ नाराच सहनन नहीं है, सम्यकर्टाष्ट 
जीव मर कर के मत्रो के पर्याय नहों पाता और स्त्री 
छठे नरक से तथा १६ स्वर्ग से आगे नहीं जाती जब 
कि पुरुष सातवें नरक तक तथा सवाथसिद्धि तक 
जाता दै इसस सिद्ध होताड़े कि स्त्री पुरुष फे बराबर 
पाप और पुण्य नहीं कर सकती तो वद्ध मोक्ष केसे 
जा सकती है स्त्री को क्षायिक सम्थकत्व नहीं हो 
सकता श्वेताम्बरों ने भी माना दै कि गत्री के मल 
पयेयज्ञान नहीं होता, स्त्री गणधर, धाचाये, उपा- 
ध्याय आदि पद भी घारए नहीं कर सकती, शलाका 
पद, चक्री, नारायगा, तीथक्वर आदि परदवी घारण 
नहीं कर सकती फिर बह केवलब्नान और मोक्त केसे 
प्रा कर सकती है। साध्वी चोरांसी ज्षक्ष पूबे वर्ष 
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की दीक्षित,द्वो तब भी तत्काल के दोक्षित साधु को 
जन्म भर नमस्कार करती रहेगी क्‍योंकि नमरकार 
चमत्कार को है (धन्य दै इस नग्न मुद्रा को) नग्न 
मुद्रा से मुक्ति मिलती दे ऐसी दशा में खी पर्याय से 
कदापि मोक्ष नहीं हो सकती । 

अन्तरद्ग व बाह्य परिग्रह के त्याग किये बिना 
मुक्ति नहीं और बस्त्रत्याग शक्यानुष्ठान दै बस्त्र छोडे 


जा सकते हैं। ऐसी द्वालत में घस्त्र सहित मोक्ष केसे 

हो सकताई । दालाकि शरीर भी याह्य परिप्रद्द दै कितु 

शशोर को छोड़ना श्रशक्य है मगर बस्त्र छोड़ना 

भ्ासानदै और उसे कायम रखते हवे पाघों इ द्रियों 

से बिजय प्राप्त किये बिना मुक्ति नहीं मित्न सकती । 
ह० समस्त पचान रतलाम । 





«““श्री दिगम्बर जेन पठचायत+« 
खांदू (बांसवाड़ा) 


प्रोफेमर साहब द्वीरालाल द्वारा कथित 
तकों पर विचार | 

जीमुक्ति के सम्बन्ध में प्रोफेसर द्वीराल्ञाल सा० 
ने झागम प्रमाण की समीक्षा करते हुये जो तक 
किये हैं वे युक्ति ओर आगम से विरुद्ध हैं । 

श्री मुनि सुब्रतनाथ तीथेड्डर के समय मे सीता 
ने दोक्षित द्ोकर सपत्या के बत़ से इसो भव मे स्री 
लिड्ड छेदा ओर सोलदबश्त्रगे मे देव हुई ओर राज- 
मती भी जी लिड्न छेदकर देव हुई बाद में पुनजन्म 
ज्ले+र पुरुष हो #र मोक्ष जाबेग ऐसे कई उदाहरण 
जैन प्रन्थों में मिलते हैं | पर “स्त्रियाको मुक्ति हुई”? 
एसा उल्लेख कहीं नहीं पाया जाता है | 

चूकिखी द्रव्यवेद को 6,ठा गुणस्थप्न हो नहीं 
होता दे ओर न वज्वृप भ नाराचसहनन द्ोता दै यह 
उत्तम सद्दनन पुरुषत्र्गों फो द्वी होता दे इस उत्तम 
सह्दनन दाला द्वी शुक्लष्यान व मोक्ष का पात्र होता 
है। उमास्वामी आचाय ने तत्वाथ सूत्र में कह्दा दै 
(कि-- “उत्तमसहननस्थेकार््रचिन्ता निरो धो ध्यान मात- 


मुहतान” यानी उत्तम सहनन वाला ही उत्तम ध्यानी 
दोता है और उत्तम पध्यानी ही मोक्ष का पात्र दै श्रत 
दोन सदनन वाली स्त्री को मुक्ति मानना झागम के 
विरुद्ध है । 

स्रीवेद अशुभ नाम कम है जिसे मोक्त जाने 
वाले जीव उपयु क्त दादर णो के अनुसार अगले ही 
भव मे निर्जीर्ण कर देता है ) 

प्रमेयकमल् मातंण्ड में पेज न० ३३१ में बताया 
है कि स्त्री अस्त्रत्याग नहीं कर सकती अत द्रव्य स्त्री 
को मह्ात्नत नहीं बन सकते और मद्दान्नत बिना मोक्ते 
नहीं होती इसस॑ सिद्ध है कि द्रव्य खत्री वेदी मोक्ष की 
अधिका रिणी नहीं हो सकती | 


-बस्त्र सद्दित प्रु क्र पर विचार- 
यह भो असद्गत दे चूकि सिर्फ लज्नोट मात्र 
रखने वाला उत्क्रष्ट श्रावक्र कदृजाता दै । अत साधु 
मार्ग नम्तत्त्र किये हुये ही है चू कि मूलगुणों में 
चस्त्र ध्याग व पंच मह्दानह्नत में परिग्रद त्याग मद्दात्रद 
बतल्ञाया गया है यथाजात लिड्ड बिना साधु पद नहीं 


रे 


ओर, साधु बिना मुक्ति नहीं। श्रो भरत चक्रवर्ती को 
त्स्त्र त्याग पुत्रक दीक्षित दोोते दी फेवलश्लान की प्राप्ति 


हुई थी उसके पहले परिणामों की विशुद्धता अवश्य _ 


थी किन्तु बिना यथाज़ात लिंग के केवलज्लान व मुक्ति 
द्वोना असम्भव होने के कारण केवलोत्पत्ति ग्रहम्या- 
घस्था में नहीं हुई । 
कह्दा है कि-- 
फास तनिक स्री तन मे साल्ले। 
चाह ज्ञब्बोटी की दुख भाले ॥ 

भगवान महावीर ने >विय ध्वनि में ९० घमम 
उत्तम क्तमादि बताये दै उसमे भी श्ररकरिचन (परिय्रदठ 
का सवेथा त्याग) बतत्ञाया गया है । 

भगवती आराधना में शिवकोटि श्राचाय ने 
मुनि का तिल तुप मात्र परिग्रद्द रखना निगोद का 
पात्र बताया है । इससे सिद्ध दे कि बम्त्र सहित मुक्ति 
नहीं हो सकती | 

एक ब।त यह है कि तीथंद्वूर भगवान को जन्म 
कल्याण के समय पाण्डुक शिला पर अभिषेक करा- 
कर इन्द्र वस्ताभूषणों से भूषित करता है मोक्त प्राप्त 
करने की अभिलापा से बद्दों तीर्थज्ञर ता साधनाथे 
बन को प्रम्थान करते हैं उस समय तमाम बस्त्राभूषणो 
का त्यांग कर श्ात्म कल्याण करने मे सलग्न दो 
जते हैं। तोधक्करो को असायरारण पुण्योरय से 
प्राप्त हुये देवों के बस्त्रों का स्थाग कर शीनोष्ण वी 
चाधाये सहन करने की क्या आवश्यम्त। थी क्योकि 
आप श्रौर हम अल्पज्ञानो हैं परन्तु तीथेक्ुर मद्दाराज 
तो मत्ति, श्रुति, अ्रवविज्ञानी थे इससे निविबोद सिद्ध 
है कि वस्त्र सहित दरगिज मुक्ति नहीं दोती । 

प्राचीन आर्प प्राकृत गाथायें इस प्रकार है -- 

जरस परिगहगःण अप्प बहुय च हद लिड्डस्स । 


सो गद्दियो जीवयेण परिगद्वरद्दिओ ण् रायारो ॥। 

पंच महव्बय जुत्तोतिद्दि गुत्तिद्ट जोसु सजुदो होई। 

निगंथ मोक्खमग्गो सो द्वोदि हु वदणिज्जो य ॥ 

णवि सिज्कइ बत्थधरो, जिणलासण जइबि दोदि- 

तित्थयरों। णग्गो विमोक्खमग्गो सेसा अमग्गया 

सब्बे ॥ 

केवली कवलाहार करते हैं. भोर उन्हें सुख दुख 
होते हैं यद भी असड्भत है चूकि आहार द्वी $ प्रकार 
के हैं जिनमे से मानसिक श्माहार देव करते हैं कबल 
आद्वार सामान्‍य मनुष्य तियच करते हैं ओर नोकम 
आहार केवली भगवान | वे श्रधातिया कस सत्ता में 
अवशेष रहनेके कारण नोकम बर्गणा को प्रदण करते 
हैं। प्रथम दो आहार इच्छा पूबक द्ोते हैं। के बली के 
समस्त इच्छाओं का अभाव हो जाता है उनका गमन 
व दिव्य ध्वनि निरिच्छा से द्वोतो है । श्रतः वे भोजन 
नहीं कर सकते । 
तथा दुख का तो केवली के सवंधा अभात्र ही दै 
क्‍योंकि अशुभकर्म असाता वेदनी य नि सत्व हो चुका 
है। और साता वेदनोय का सद्भाव होने पर भो फसे 
जनित सुख का भी श्रनुभव नहीं करना पड़ता है । श्री 
कुन्दकुन्दाचाय प्रचारित माग दो सत्याथ दे यददी 
बातबिक वस्तु स्वरूप फा प्रतिपादन करने बा्षा है । 
ऐसे बिद्वानो को ऐसी धर्म बिरुद्ध शद्बायें उठाकर 
भोज्ली समाज को भ्रम में डालना उचित नहीं क्योंकि 
आपका ब हमारा ज्ञान ध्िफ पुम्तकश्लान व मन्दज्ञान 
है। हम टूर दिगम्बर जैन धर्मानुयायी होकर बि- 
परीत शह्ढायें उठाकर धर्म पर आघात पहचाने तो 
अन्य लोगों का क्‍या कहना | 
ह० समम्त पचान खादू, बाक्षचाड़ा । 


ब्रेद्द 


--श्री दिगम्बर जेन पंचायत--- 
रीड़ । 


प्रोफेसर ह्वीरालाल जी ने तीन बातों पर (यानो 
ख्रोमुक्ति, केवली कबत्ञाद्वर और सवस्त्र साधुचर्या) 
भाषण देकर एक लेख निकाला है। वह बिल्कुल 
निममूल है क्योकि जितने भी शास्त्रो का ग्राज तक 
हमने स्वाध्याय किया उनमें इन तीनो बातों के खडन 
के सिवाय मण्डन कहीं पर भी न देखा और न सुना 
इससे यह बात माल्म द्वोती है. कि प्रोफेसर सा० ने 
प्रन्थों की अ्काशकी ही की दै स्वाध्याय व मनन नहीं 
किया है। अगर करते नो ऐसी बातो पर शद्भा न 
उठाते इन बातों का समाधान आगे १ई बार समाज 
में श्रायादे शायद वह् बाते प्रोफेसर जी भूक् गये 
होगे। प्रोफेसर जी यदि एवेताम्बर समाज के मान्य 
प्रन्थ देखें जिनमें ख्लियो को अद्ृत, चकी, गणधर, 


नारायण, मनपय यज्ञान, चोदद्द पूर्वों का ज्ञान आदि 
दोने का निषेध किया है, 'पाशिपात्र नग्न जिनकलपी 
साधु को सर्वोत्तम साधु माना है, वस्त्र रखने में 
चिन्ता, याचना, धोने आदि के मानसिक क्लेश 
बतलाये हैं, मोद्दनौय कम के अभाष में शेष कर्म 
निःसतत्व हो जाते हैं |! आदि स्पष्ट विघान पाया चाता 
है। प्रोफेसर जी विचार करे कि क्या इन विधानों 
से स्त्री मुक्ति, सत्रामत्र साधु चर्या और के बलों कबल्ा- 
हार का डंके की चोट पर खण्डन नहीं होता १ को 
बात आपको श्वेआम्बरी विद्वानोकों समझानी धी सो 
तो सम्काई नहीं ओर जो समझे हुये हैं. उन्हें बातो 
से तेल निकाजने जैसी बात सममाने आये हैं । 
दै० समस्त पचान रोड | 


--श्री दिगम्बर जेन पंचायत--- 


नादगाँब ! 


# हमारी सम्मति # 

दिगस्वर जैन आगम मे कहीं भी स्त्रीमुक्ति, 
सबस्‍्त्रमुक्ति तथा केवली के कबलाहारादिक का परिधान 
नहीं दै । यद्द बात दिगम्बर जेंन घर्मानुयायी प्रत्गेक 
व्यक्ति जानता है. किन्तु श्रोफे० दवीराज्ञाल जी ने इन 
तोनो द्वो बातों का दिगम्बर जन घ्मानुकूल बतलाया 
है | दूसरा कोई अन्य धर्मा इस बातको कह्दे तो क्षम्य 
दो सकत। दै, किन्तु मुख्यतया धबलादि सिद्धात पन्‍्यो 
के प्रकाशन का कांथे जिनके द्वाथ म दिया गया है 
ऐस उर्याक्त का शातत्र बिरुद इस ५कार वधन कर ना 


दिगम्बर जेन आगम का घोर अबएणंवाद एवं ध/मिक 
जैन समाज के श्रद्धान पर कुठाराधात करने वाला 
है। धतएब यह पचायत इसका घोर विरोध करती 
है, और प्रस्ताव करतो है कि भगवान कुन्दकुन्दा चार्य 
के शास्त्रों को अमान्य बतलाने वाले ऐसे व्यक्ति के 
कथन का तीज विरोध किया जाये । 
निवेदक-- 
श्री खण्डलव्राल दि० जेन पचा[यत, 
नादगाव । 


२३७ 


““>श्री दिगम्बर जेन प5चायत-*- 
नगीना, माडिखिेडा | 


प्रोफेसर द्वीरालाल जी की तीनों चातें श्रमत्य है । 

(१) स्त्री सब परिग्रह छो डकर नग्नरूपमें तप नहीं 
कर मकती, न उसके पहला सददनन होता दे ! श्रत' 
मुक्त होने योग्य न उसके यथास्यात चारित्रद्दो 
सकता है श्रौर न शुक्लध्यान । अत: स्त्री मुक्त बसी 
भव से नहीं पा सकती । 

(४) कात्र अस्य पदार्थों के समान शरीर फो सुख- 
वापक परिभ्द्द है । ४ पके मागने रखने, थोने सुखाने, 
फटने, जोडने, सीने आदि मे चिता, व्याकुज्षता, हर्ष, 
टुब श्राद्ि क्षोम होता है । ह्रत, उसको प्रतातया 
त्याग किये यिना परिग्रह त्याग म हब्रत नहीं दो सकता 
श्रत साधु बात्र रहित नग्व होना चाहिये । 


(३) के वबलज्ञानी के असाता बेदनीय की ददोरणा 
नहीं अतः उन्हें भूख नहीं लग सकती, न उनके 
मोइनोय धर्म है जिससे उन्हें भोजन करने की इच्छा 
दो । उनके अनन्तबल्ल तथा अनन्‍्तत्ञाभ दै. इसलिये 
वे भोजन न करते हुये भी निरबल नहीं दो सकते । 
उनके श्नम्त सुख प्रगट हो चुका है अतः उन्हें भूख 
प्यास आदि की रचमात्र भी बाधा नहीं दो सकती 
फिर वे भोजन क्यों करें ९ 

प्रोफेसर हवीराज्ञाल जी ने श्राप्तमीमासा के शक्ोक 
का भ्रथ उल्टा सममा है । 

हु० समस्त पद्मान नगीना । 


नमाज 


- श्री दिगम्बर जेन प०चायत-- 
बूढ़िया । 


लत्री में क्ुजा नामा परीषह जोतने की शक्ति नहीं 
ओर तन उसझ पदिले तोन सहनन दोते हैं. इसलिये 
उनके पाचवां ही गुणर्थान है | श्रेणी चढ़ने के भाव 
या खातवा गुणस्थान नहीं है और क्ष॒रक श्रेणी में 
नहीं चढती, न चार घावियाक्पोों का और न अधा- 
लिया कर्भों का नाश कर सकती है फिर क्ली को कंसे 
मोक्ष हो सकतो है ? 

परिप्रदद धारण किये शुकत्नन्यान नहीं होता घम 
ध्यान द्वोता है. इस कारण से दी ली स्वर्ग को ज्ञाती 
है भदमिन्द्रों में भी नहीं जन्‍म लेती । 

कहा है कि जरा सो फास लगने के शरीर 


व्याक्रेज़ रहता दे उसी तरह एक कड्लोटी की चाह 
दुख देने वाली दे । श्री परिषद सहित दे इसलिये ख्री 
के मोक्ष नहीं होती है । 
आसापिशाच गहिय जीबो पावद्दि दारुणं दुख । 
झथः - जिस जीव को आशा रूपी पिशाघ ने 
ग्रहण कर लिया है वह जीव दारुण दुख को भोगवा 
है इसलिये द्वी जब स्त्री के वस्त्र की चादना दे साड़ी 
कपड़ा धारण छिये हुये हैँ तो इसी का रण उसको मोक्ष 
वा होना असम्भप है परिपद-धारी को किसी तरइ 
मोक्ष नहीं । 
निरारमस्मो5परिगप्रदद; । 


क्ड्ड्ध 


आारम्य रदित वा परिग्रद्द रहित हो बध्दी साधु 
चन्दनोक है ओर मोक्त में ज्ञाने वाला है। केबल्ली 
भगवान पे अनन्त सुख व अनत बीये होता दे इस 
लिये भगवान कबल्ाह्र नहीं लेते। कबलाहार की 
इच्छा मोहनोय क्ष्म नष्ट द्वोने से नहीं होती अतरब 
फ्बल्ञाद्वार नहीं लेते । भगन्रान केचल्ली हैं शुद्ध अथवा 
अशुद्ध सब ही पदार्थों को प्रत्यक्त देखते हैं तो अरशन 
पान कबल्लाद्वार अ तगाय सद्दित भोजन केसे करें। 
जब श्रावक प्रुनि भी भांसादिक, जीवों का कलेबर 
देख भांजन का ध्याग कर देते हैं किर केवज्ञी भमग- 
बान झन्तराय के समस्त कारणों को स्पष्ट देखते हुये 
किस तरद भोजन कर ध्षकते हैं १ जब भोजन के 
आाधीन शरीर की एिथिति रद्दी तो अनन्त चतुष्टय न 
रदा अनन्त सुख व अनन्त वोय न रहने से अरहत 
भगवान कैसे हों । 


आप यदि यद्द कहें कि असाता वेदनीय कर्म 
उनके मौजूद है इसांजये भोजन करते हैँ। लो यह 
भी ठीक नहीं कोकि पृत्र बद्ध अलाता वेदनीय का 
अमुभाग असख्यात बार अनन्त गुणा रस घट कर 
अतिमद रह जाता है और नत्रीन स्राता का बन्ध 
दोवा है. भप्ताता क। नहीं द्वोता | केबल्ली भगवान फे 
साता कम बघता है सो भी एक समय की स्थितिकूप 
बधता है सो उदय रूप हो द्ोतः हे अतः भख्ाता का 
छदय भरी सातारूप परिणुत दो जाता दे । इस तरद 
अमृत के सम्रुद्र में एक विष की बूद जेसी असाता 
समर्थ नहीं। झतएवं भगवान को भोजन को इच्छा 
तथा छुपा की बेदना नहीं होतो ओर भगवान खासा- 
रिक उुख दुखद से रहित रहते हैं । 

ह० समस्त पचान बूढ़िया । 





--श्री दिगम्बर जेन पहचायत---. 
मेंडू, (भलीगढ़) । 


प्रोफेसर द्वोरालाल जी के सिद्धात गलत हैं-- 

(-क्षियोंफे पहला सहनन न दोने के कारण जब 
१६व स्त्रगं से ऊपर न जाने योग्य ध्यान और तप 
नहीं तब भोक्ष किस प्रकार दो सकती है | बद्द पर प्रद्द 
का पूर्ण त्याग नहीं कर सकदी इसलिये उसके सकत्न 
सप्म नहीं द्ोता । 

२- सिफ एक छड्ढोटी पहनने बाला «। पेलक 
नामका ग्यारहवीं प्रमाधारक श्रावक होता है, फपड़े 
मांगने, पसोना कगने, मैला होने, जू पढ़ने, थोने, 
सुखाने, खो ने, फटने, सीने, चुगाये जाने आदि में 
मनुष्य के परिणामो में दीनता, ग्लानि, दिसा, झस- 


यम, क्षोभ आदि भाव दोते हैं। ऐसे व्यक्ति के न 
मद्दाब्नत हो सकते हैं ओर न निश्चज्षष्यान । इसलिये 
साधु नग्न द्मम्बर ही हो सकता है ! 

३-केवलज्ञानी कृतकृरण, अनन्तसुखी हाते हैं उन 
की कोई इच्छा कौर कोई रचमात्र दुख नहीं होता है । 
चेदनीयकर्म जल्ी हुई रस्मी की तरह हो जाता है । 
पहले असाता बेदनोय का अनुभाग क्षोण दो जातादे 
वह भो सातारूप में होबःर उदय झग्त/ दे इसकिये 
केबली भगवान फो भूख तथा वेदना नहीं होती । 

हैः प्रसादीज्ञाल २० स्टेशनप्रास्टर आदि पंचान । 





२३८ 


# शेंप्‌पंचायतों की नामावली # 


-- पिछले लिखित लेखों के मिव्राय निम्नणिखित लगभग ४४० पश्ापतों ने-- 
प्रोफे० दोराज्ञाल जी के टक्ट के विरुद्ध अपनी पम्मतियां 
पत्न द्वारा मेज्नी है | 


>> लैंड ><०22७०७०-- 


खामखाम मथुरा बनारस अबागढ़ हेढर 
इक्ाद्वाबाद जोधपुर जामनेर बेंगलौर भजनेरी 
रामपुर मकराना शाहगा कखनो पचेतर पदार 
दैदरादून घनोरा ज्रसवतनगर वमरौलो भक्लुलेश्वर 
रामपुर सिक्रोहाबाद द्विसार मद्दरौनी येनापुर 
कासगछ कटनो छुगई गढ़ी रामाजी गुढ़गावा 
सारदपुर मुगेर बीता भिस्ड आह्वन्द कानपुर 
ओरन्नाबाद उज्जैन जगाधरी जाखकौन बजरबगढ़ 
भरतपुर रामनलाई प्रदनगंज शादहपुर कतीपुर 
प्रतापगढ पनागर घरयाब्राद नानेपूते गलतरा 
रतलाम रकतगह रामगढ़ शोपुर द्वासन मागरोल् 
येवतमदल कायमगज सैरगढ़ खुरज्ञा गुना गुक्रबर्ग 
गादेगाव हुबज्ञी मृडबद्रों कैराना सहारनपुर कामा 
कोसी खतोज्नी छिदवाड़ा छपरा बड़याज्ञ भाववगर 
राजपुर मन्सूरी शाद्षराद क्ातूए पपोरा परनापुर 
नागौर पाक्ी ओरछा नगीआ रामपुर रामनगर 
धालोी हिम्म्तपुर प्राववत करहल झारज्ञा खाचरोद 
समसावाद सारघना सरबाड़ द्ेदराआाद जैंनबढद्री 
अजयगढ़ अतरोली कुछबाड़ उडेसर 5 गाव 
जोनपुर जावद बढ़बाना भोकबाड़ा राजमदत्न 
मऊ फ्री छावनी शाज्षा ज्ञालगद परनिडी पत्रनल 
फतेडपुर कोपरगाव शिरनार घुलया राजपुर 
राजनादगांष सतना दिक्लनधाठ माल़ेगाब केकड़ी 


कासीपुर सलावा राबलपिण्डी साप्तज्षी मिरज।पुर 
हटा अकोला झादरा गोरखपुर चापानेर चाषद्वी 
बिरौक्ो जालना बढ़नगर भुसावत् राजदू 
मक्ञकापुर सुजानगदू क्ाहौर पाचवा पानीपत 
बिजारा कोटा अमरवासी गोविंदगढ़ राजाखेढ़ा 
रानीपुर सतारा हुगक्ी मालथौन फरोक्ली कुद़चों 
खादू सहपऊ रिढ़ खादपुर मिरण इरदा जमालपुर 
जलेसर जलगांव जटौआ घोकू घम्देरी चन्दोंसी 
जारखो बड़ोत भोपाक्ष राजावास मुदहस्भवाबाद 
शेरगढ लुहारी पटना पाटन थांदक्का कुम्मोज 
गज्जापुर अछ्लुज्ञी रायपुर रायचूर सनवाद 
दृशन्लाबाद सीढ़ा कल्नकत्ता कून खातेगाव सागानेर 
खागक़ी सांपला मुक्ततर  दिण्डोन बसाना 
टोफम्मगढ़ू रीमा मुक्षताई सिकन्द्ररपुर रूपाड़ी 
मैनपर बैनूर फरीदाबाद फोडयागज मैनपुरी 
देवगदू वेबबन्द॒ बरेली बनेडिया पेंडापुर 
सुज्ञवानपुर तांदेर बड़ागाव वारासती सखाबतपुर 
मन्द। रगिर मोमनाबाद सिद्दोर छावनी वाशिम 
बोकानेर विजयगढ विजयपुर ब्िजोल्या उदयपुर 
-खन्दशद्दर क्जियाबाद जेठाना फतेपुर (सीकर) 
शिगी रूपा सासनी दहृकेरी रोसनेाबाद 
सोहयतपुर बैतूल राजज़्का किसनगढ़, महेखकल्ा 
दोलतपुर नरपसिघगढठ बरहन पाती मुक्षवाई 


हट र्छ० 


दृत्थिनापुर नामा बाढ़ी हिम्मतपुर मन्दसौर 
मेहरू सिवनी सुनपत विनौली दीरपुर बिरनाल 
जामनेर जबलपुर जाब्द जखोरा जयपर चाकरोद 
छुतरपुर जसरासर प्लुजफ्फरनगर रैनो सोनी 
हुथरी भोज बेजाई फकोंद्र फिरोजपुर केशली 
इहीगाव धोमपुर नमीराबाद बलदेवग्ढ पात्नम 
सिकन्दरा मोजमाबाद नाराट बादीकुई सुल्तानपुर 
भिडाना मेल्ञाखेड़ा सिरोंज साडोदिया विलहटरा 
वित्तीरगढ़ छतरपुर चिरगाव सागर सोलापुर 
साभरलेक सारक्पुर सुजानगढह घाटोल जबलपुर 
मेंद्र रेन जद्देर मुरार विक्ञासपुर फलौदी विलसी 
फुल्ेरा करावरा दुमदुमा धारवाड नयाबास 
यृन्दाचन पिपरई मु सिलबानी नारायनगढ़ 
बादशादपुर दिम्मवगढ़ भिलडी मोड़ी घिरसांगज् 
शाज्ञी सीकर सावलोंदा शेड़बराज्ञ मामी माबुआ 
फिरोजाबाद राजमल राजा का ताल रीवा घूरत 
रानया रेपुरा मुशिदाबाद मैनपुर बहराम घाट 
फक्नटन बांसवाड़ा बीना ककर वाहा दुधनी 
नजीवाबाद घष्ठादरपुर बहराइच पुलगाव सिलोदा 
बेदपुर बागपत वावनगजा सुलतानगज्ज भादत्रा 
मोद्षबतपुर सालिगराम शिव राजमद्देल रानापुर 
रूपादढ़ो रामगदू रामपुर राडोली रिवाडी 
गिरीठो गनेसपुर सिकन्द्राबार रानोली मुरारिया 
मुरतिजापुर ब्ोरसद मालरापाटन फरुख नगर 
बागपत बह्वोंड़्ा कारंजा देवरी नज़फगढ़ बरघा 
जडनेरा पाचोरा सोजना बरेछा बाजनी बामोरी 
खनारा मूहगाब मोहमदो खनरामपुर ग्वालियर 
'गॉनरेका गुना ग्रोदेगाब पूना पनागर पिस्डरूबा 
२भीठ परतापगढ़ परतापुर पण्डरेदा पासोज्ञा 
परतापुर परसौन पांचगा वरदा मेरठ मैनपुरी 


मोरेना भीलोड़ा सरधना सहादरा सींतापुर 
दजारीबाग सिकन्द्रानेपुर लोहारवा आगरा 
ओतरी झोरह्ञाबाद निमोला घरयावाद अजना 
तालबरमा तलवाड़ा ठाक्रढ़ा तिस्सा बेलगाव 
मडा मन्भज्ञपातआास मोड़निव मैंरूपुरा मरतावा 
महडोर सीज्लौर द्वीरापुर सुज्ञानगह लद्डमनगढ़ 
ओरठछ। ईसरोी नरसिड्रेपुर निमोडा देवगढ़ 
मुजफ्फरनगर चूछ करवर कोट कुदामन बडनेरा 
मऊलोटी मालेगाब मुरादागाद मैंसदेटी सारोढा 
सोजना सवाई माउपुर हुगरी जलितपुर इन्हौर 
ऐनमादपुर अजमेर नरयाल्ी ववेल 
निवहेड़ा कोट रूबदा कासीपुर  कुरावली 
कोल्द्वापुर व्यावर मुज्॒वान डेरागाजीखा मनिष्दारान 
भानपुरा मेतजा सतगुबा सागवाडा संबा 
हाथरस लुडावा. अत्रागह श्ररन्या पश्रमरमो 
न रखी निमरशिरगात्र हू गरवुर पिपरई कोलारस 
चीछीपडा बयूदी बदच्यीना मा नहाराजपुर 
मोडी मेंसलाना भादुकझ्ा साभर* शाहपुरास्टेट 
सुसनेर द्वापुड लसकर पेटा श्रन्तीगज श्रम्बाद 
नपानय दाहौद डाभी बुढ़िया जिसाड बजीना 
बामोरा मवाना मात्रा सीडा भूपाल भित्रानी 
सोनागिर सालाथोड़ सुमारो प्रलोगढद ल्ञाइनू 
इटाथा ओऔबरी अथणी नासिक दिगोड़ा देताऊ 
कोटा मागरोज्ञ द्वांडोत घबारा खानपुर महाना 
माइलया देई अलाद नोगांत पाटनक्रैशोराय 
माज्ावाढ़ चचेर द्वाबनीमड़ी रमगज भवानोमड़ो 
साह्ोद ऊदरगढ कशबाद बुलोथ खेड़ा रसूलपुर 
सीसबाली धीपावडोद कापरेन । 
डपयु क्त पद्मायतों को धन्यवाद है । 
भवदीय'- निर क्नताल जैन, बम्बई । 


नलखेडा 


# प्रिोशेष्त # 


निम्नलिखित तीन लेख ग्रमादवश यथास्थान प्रकाशित नहां हो सके भतः उनको 
यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है । 


श्री /०८ एज्य मुनिवर 
श्री सुमांतेसागर जी महाराज, 


-- को --- 
3६ ग्यामिमत 98 
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ज्लियो की शारीरिक रचना स्वभावतः ऐशी है कि 
बह क्षज्ञा परीषद्द ज्ञोत कर परिप्रह का पूर्ण परित्याग 
करके नग्त नहीं हो सफती । उनम पुरुष-तुल्य मद्ददी 
शक्ति का अभाव द्वोने से द्थिया उप्र कठिन तपश्चया 
नहीं कर सकतीं । उनके झने5 अज्ञोपाह् जीवराशि 
के उत्पत्ति द्वोने से, मा लिकस्राव हो ने से बस्जपरिघान 
दोनेस उटके पुर्णं सपम नं द्वो सकता इसी कारण 
विगम्बरीय तथा श्वेताम्परीय कर्म प्रन्थों में स्त्र्गों से 
ऊरर अब मिन्द्र विसानो मे हम जाति के पहुचने का 
जिपेय है । वेताबर प्रम्धाउमार लो को १४ पूर्ण क 


भी ज्ञान नहों होता । फिर उसे केब्ल्नज्ञान और 
मुक्ति क्रिस श्रकार द्वो सकती है। मोक्ष प्राभ्नत में 
इसका स्पष्ट विवेचन दै । 

यदि साधु वस्त्र परिधान करते भी परिषद त्याग 
महात्रती द्दो सकते वो बम्त्रों को १० प्रकार के परिप्रहों 
में विगम्बर श्वेताम्बर प्रम्थों में क्यों लिखा ? यदि 
महात्रती साधु बस्त्र पहने मुक्त दो जाते तो तोर्थछुर 
दिगम्बर, श्वेताम्यर सान्यतानुसार बाज त्याग कर 
साधुचर्या क्यो प्रदण करते ! श्वेताम्तर सिद्धातानु- 
सार सत्रों कृष्ट साधु (ज्िनऋल्पी) नग्न पाणिपात्र द्वी 
द्वोते है । 

तेर व गुगरस्थानवर्ती केवतज्नानी के अपताता बेद- 
नोय फी उदीरणा नहीं होती बिना उस डदीरणा के 


शहर 


भूख नहीं क्षण सकती । मोहनोय करे का निमृज्ञ नाश 
हो जाने से खानपान की अभिलाबा अहत भगवान 
के हो नहीं सकती । अनन्तसोर्य के स्वामी को किसो 





भी तरद्द की रचमात्र बेवना कदापि नहीं हो सकती । 
फिर बे दुख का अनुभव क्यों फरें और बुभुक्षा क्यों 
उनको ब्याकुत्त करे ९ 





क्रीमान सेठ तनसुखलाल जी काला, 


मुंबई । 


[ मन्त्र ४--श्री ० गो ० दि० जेन मिद्धांत विद्यालय मोरेना ] 


स्‍त्री पुक्ति, सवस्त्र पुक्ति तथा केवलियों के 
कवलाहार मानना दि० जेम आशम के 
सब निरुद्ध हैं | 

भषत्वावि सिद्धात मन्‍्धों के अध्ययन करने के 
अधिकारी गृद्दत्थ नहीं हैं यट्ट बात माननीय न्याया 
लट्टार श्री० पं० मक्खनलाल जी शाश्त्री अपने गत 
ट्रैक्ट तथा लेखों द्वारा भ्च्छी तरद्द अगट कर चुके 
हैं। कई प्रमाण एवं शास्त्रीय भाधार देकर दन्‍्दीं ने 
इस बात की पुष्ट की है । किन्तु उक्त प्रस्थों के प्रकाशन 
क्रेज्ञिये थनिक दातारों ने सहायता दी इसलिये उसबा 
प्रकाशन काय शुरू हो गया ओर हस्तके कितने ही 
लण्ड भनुवादित होकर निकल चुके, योर सभी को 
उसका मिक्षनां सुक्षम दो गया । <कबार ग्रन्थ मुद्रित 
हुआ कि फिर उसका प्रचार रुक ना सकता। 
वबनुसार ग्रद्स्थों को इसके ल्ाध्याय आदि का 
अधिकार नहीं दोने पर भी उनको इसके ज्िये मना 
करना धशकक्‍य हे! गया। 

इसमें कोई सदेद नदीं कि ववत्ादि प्रन्‍्थों के 
प्रकाशन पच अनुवादारिक् का काये जिनके द्वाय में 
दिया गया है वे संह्कृत तथा प्राकृत भाषा के परोक्षो- 


पत्ती विद्यान हैं, किन्तु 'मन्‍्धों क असुवाद करना! 
यह्द बात जुदी है, झोर 'परम्परा शास्त्रानुसार उसका 
लगा कर अबिरोध रूप से सममने की बुद्धि द्ोना' 
यह बात जुदी दै। जेनागम अगाघ समद्र दे उसको 
प्रमाण नय विवक्षा एबं अपेज्ञा भर से सम कर 
अनुभव प्राप्त द्ोना यह बात कबल सककृत साहित्यके 
अनुवाद मात्र में प्रत्रीण तासे साथ्य नहीं । इसके लिये 
पूण अनुभत्र की जरूरत है और बंद बिना वीतराग 
मदषियां के चरण सान्रिध्य, अथवा भनुभवी विद्वानों 
के निकट रह कर पठन पाठन किये बिना प्राप्त दो 
नदी सकता | 

यहां फारण है कि आाज्ञ बड़े २ चिठ्वान जो अपने 
को बड़े मारो इतिद्वासक्ष सममभते हैं उनकी बुद्धि शास्त्र 
का अर्थ पूत्र परम्रा आधमानुधार नहीं क्षगाक५ 
झपनी स्तत्तत्र समझ के अनुलार लगाने को ह। जाती 
है, ओर इसी किये तरत्र का यधाथ परिक्ञान भोर 
उपयोग ते बे बहुत दूर रद्षते हैं । 

यही फारण है कि आज प्रोफेत्तर दीराज़ाल जी 
सरोखे संस्कृत प्राकृत भाषा के जानकार आगस 
बाक्यों का विपरोत अथ कर दिग० जैनपर्म के मृक्ष 
सिद्धांत को ही त्रिपरीत बतकाने की चे्टा कर रहे हैं । 


न्छ्३े 


इसी प्रक्नर पहिले बाबू भजुनलाक्ष जी सेढो थे, 
जिन्‍हों ने गोम्मटसारादि प्रन्थों को पहुकर 'हि० जेन 
झागम के अनुसार ख्लीमुक्ति इत्यादि पिचारो को 
ट्रेक्ट रूप में लिख मारा था । 

आचारयों के पृ।१२ कथन को नहीं खमम कर 
अपनी तकेण/नुधार आगम वाक्‍्यों का अथ्थ करने 
वा द्वी यद सब परिणाम है, श्रोर इसी से ज्दा नी 
अपनी सम फे बि+रोत कुछ मालूम हुआ कि-- 
अम्रुक आचाय का कथन ठोक नहीं हे, इसमें यह 
बात त्रिपरीत लिग्व दी गई है / दत्यादि मतमानी 
फल्पन। ये लोग कर बठते है जनता के सामने कुद्ध 
नवीन विचार रखने कौ इनका भावना प्रबल हो 
डठती है, और आग चलकर वे प्राचीन आचायों के 
आए प्रन्थों का भी अप्राप्नाणिक बतजाने को चेश 
दिया करते हैं । 

गत साक्ष द्वमें एक विद्वान मिले थे, उतका कद्ना 
था है, दस यद खोज्ञ करने का पयत्य कर रहे हैं 
कि फल्ञाने आचाये ने श्रमुक व में सम्यमदशत का 
यह लक्षण बतलाया धार उसके बाद दूसर शाचाय 
ने सम्यक्स्त का कब क्या लक्षण बतक्काया। 8मे यह 
जानकर बहुत द्वी भाश्चय हुआ कि ये लोग जिसको 
एऐतिदासिक दृष्टि से खोज करना ऋहते हैं, उसका 
क्या परिणाम होगा, और वे इसस क्या सिद्ध करेंगे 
मान जो कि सम्यदशन का कताण स्वामी समन्त- 
अभद्र ने-- 


श्रेद्धान परमाथ नाम्ाप्तागसत्तपो मता भ । 
ज्मूटापढमष्टाग सम्पर्; शनमस्मयम )) 


कट्ठा दे .-- और उमाश्वामी ने उसी का क्षक्षण 
'तस्वायें त्रद्दोन सम्यस्दर्शनम” किया है तो क्‍या 
यव ६१ पे लक्षश में किसी प्रवार बाधा आागई य- 


कोई तत्व ही बवक्त गया किन्तु इस प्रकार आधुनिक 
शोध करने काले की दृष्टि में सम्यक्त्य के लक्षणों में 
दोनो द्वी आचार्यों के अभिप्रायों भें भेद नजर 
झादेगा, ओर यद्द बात जरूर शष्टि में भाबेगी कि 
यह घात पहदिले आचार्य को है और यह पोछे को, 
अत* यह मान्य है भौर यह नहीं । इस प्रकार के दे 
मट अपने विचारो को पब्किक के सामने प्रगट कर 
देवगे। जो लोग अनुभव के कच्चे हैं बे कट कट 
डठेंगे कि दरश्रसल में फलाने आचाय ने सम्यक्त्व 
का लक्षण ठीक नहीं लिखा है, अतः यह मान्य नहीं 
झोर यद्द मान्य है तब यद्द जनता को झाषायों के 
बिषय में भी अप्रामाणिकता का बोध उत्पन्न होने 
का कारण द्ोगा | अस्तु 
(१) दि० जैन आमम में मुक्ति पुरुष को द्वी मानी 
गई है, छी का नहीं, अर्थात द्रव्यक्षो कमी मोक्त जा 
नद्टों सकती, कारण मोक्ष धऊावृषभ नाराचसंदनन 
वाले को दो हो सकती दै, और कमंभूमि की द्ियों के 
अत के तोन संहनन अर्थात अधनाराच, कीलक, 
असप्राप्रासपाटवा का हो उदय होता है । घझपृषभ- 
नाराच सहनन नहीं होता ; यह धांत गोध्मटसार 
कूसंकाड श्लोक ३४ से घ्िद्ध होती है जो कि इस 
प्रकार है-- 
अन्तिम्तियसंदणणस्सुर ओ पुणकम्मभूमिम द्विल|ण 
आविमतिय सदृरणण णत्थित्ति जिणेईि खिद्दिठ ॥ 
(२) ख्िया यदि वितनी भी तपश्चर्या करें तो 
» उनके शरीर में यह्द शक्ति नद्टीं कि ये अच्युत 
याने १६५ स्व के आगे ज्ञा सके जिस प्रकार इसऊ 
ऊपर जाने की शक्ति नहीं बसी प्रशार उनके ७त्रे 
नरक का बंध करने योग्य सहनन नहीं दोोने के 
कारण वे छठे नरक तक द्वी जा सकटो हैं दि० दैबच 
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झागम में ख्रियों को १६वें स्वर्ग से ऊपर जाने का 
निषेध है तब उन्हें मोत्त मानना किस आाधार से 
सिद्ध दो सकता है ९ 

(३) श्लियों की प्राकृतिक रचना द्वी इस प्रकार की 
है. कि छिसके कारण नग्त परीषद्द को बद्द नहीं सहन 
कर सकतीं । मुनि दीक्षाके लिये नसतता प्रधान कारण 
है। द्वोन शक्ति के कारण वह ख्थियो के हो नहीं 
सकती और उसके गिना छठा गुणस्थान द्वी नहीं दो 
सकता, इससे भी सब्र एव ल्लीमुक्ति का स्पष्ट निष्ध 
दोता है । स्लियो को स्वाभाविक रचना, उनके उत्कृष्ट 
शुक्कध्यान का अभाव, निरन्तर अशुचिताका सद्भाव 
झआआादि कितनी ही वयातें उनके मोक्ष ्राप्ति के योग्य 
चारित्र का अ्रमाव प्रगट करती हैं, ऐसी दालत 
में इनके मोक्ष मानना कितनी लम्बी बात है । स्वापी 
शुभचन्द्राचायं ने इसके जिये स्पष्ट लिखा है कि-- 

स्त्रीणा निर्वाणसिद्धिः कथमपि न भवेत्सत्यशोर्या- 

थम्रावात। मायाशोचप्रपचान्मक़ भयकलुष न्नो च-- 
जातेरशक्ते: )। साधघूना नत्यभाबात्रबलचरणता- 
भआयतः पुरुषतोन्य “-- भावषाद्धिसागकत्वात्सकल-- 
बिमलखद्ध या नद्वी नत्व॒तश्व ॥ 

भर्धात--ख्त्रियों में सत्य, शूरता आदि गुणो का 
अभाव होता है, तथा मांयाचार अपचित्रता उनमें 
अधिकतर पाई जाती है । रजममल भय ओर कलुषता 
उनमें सदा रददती है उनकी जाति नीच द्वोती दे उनमें 
उत्कृष्ट बज्ञ नहीं होता है, वे पुरुषों स भिन्न स्वभाव 
बाली होती हैं | उनमें सम्पूर्ण निर्मत्ष ध्यान को द्वीनता 
होती है। इस कारण स्थियों को कद पि मुक्ति नहीं 
हो सकती । 

(४) केबल्ली भगवान के कवक्षाद्वार बतज्ञानः यह 
भी भागम विरुद्ध है। कवलाहार (भोजन) भूख 


मिटाने के लिये किया जाता है केबज्षी भगवान के 
झ्ुधा तृषादिक दोषों का पूर्ण अभाव है। भूख तो 
झसाता वेदनीय कम की उदीरणा जहा होती है वहा 
सगती है वेदनीयकर्म की घदीरणा छठे गुणस्थान से 
झआागे नहीं होती । (३वां गुणस्थान ४ घातिया कर्मों 
के नष्ट होने पर होता है, उनके नष्ट होने पर झ्रात्मा 
में अनन्त सुख, झनस्त ज्ञान, अनन्त बोय, अनन्‍्त- 
दर्शन गुण प्रगट हो जाता है. जिधडे कारण उन्हें 
कभी भूख लगती ही नहीं हसी अक्ार उनकी अकाल 
मृत्यु भी नहीं द्वोती । उपरोक्त कारणों स उनको 
भोजन के अभाव में किसी प्रकार वा दु ख तथा ज्ञान 
एब शक्ति की मदवा, शरीर का नाश भादि कभी 
सम्भव नहीं हो सकता। उनको ज्ञायिक जाब्य भाप्त 
द्वो जाती दै । श्रतएत्र उनके शरार क पोषण केलिये 
असाधारण शुभ अनन्त नोक्म बगंणाये आती रहती 
हैं, इमक लिये उनका परम अ्रोद्रिक शरीर २भी 
नित्ञ नहीं द्वो ने पाता । 

स्व० प० धानतराय जी ने अपने भी कव्ित्त में 
इसका इस नरह उल्लेख किया दै । 

भूख लगे दुख द्वाय अनन्त मुर्खा कश्यि क्रिस 
केवलज्ञानी। खात विलोक्त लोका-क्षोंक देग्व 
कुद्ठय भखे किस ज्ञानी ॥ खाय के नींद करे सब 
जीव न श्वामि के नींद को नाम निशानी | क्ेबल्ी 
फब्रल्ञाहार करें नहि, सांची दिगम्वर फ्रथ की बानी ॥ 


उपरोक्त कारणों एक शास्त्रीय प्रमाणों से यह 
बात स्पष्ट डे क्रि दि० जैन शास्त्रानुसार श्ली--मुत्ति 
सबरत्रमु क्ति तथा कैब लियो के कबलाहार झादि कभी 
भी दो नहीं सकता । ये सब बाते श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
ने दीं पान रकक्‍ख्ी हैँ जो कि शाल्त्राधार तथा प्रमाणों 
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से असझ्वत एवं विपरीत सिद्ध दोतोी है। किस्तौं भी बातों पर विद्यानो ने भी भ्रच्धी तरद प्रकाश ढाला 
आचाय का इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं दै। दै। विशज्ञ पाठक इस पर पूर्ण बिचार करेंगे एबं 


गुणस्थानो का विचार भगवान कन्वकुन्द आचाये 


ने पूर्ण रीति से किया दै। धवज्ञादि गन्धों में भी 
इन बातो का कोई विधान छिद्ध नड्ढों द्वोता । इन 


प्रोफेसर साहेब पी अपनी समफ फो ठीककऋर भिथ्या 
अवशणबाद से अपने को बचाबेंगे, ऐसो आशा है । 





श्रीमान्‌ पं० श्रीधर जी जेन, 


चस्वई, (प्रवास में) 


प्रफे० हीरालाल जी के झाक्षेप निराघार हैं । 


डनके तो न भझात्तेप हैं उनमें स स्त्रो-मुक्ति का 
श्रात्तेप तो उन्हीं को कमजोर जचना चाहिये क्योकि 
स्त्रोको पाचन गुणम्थानसे झ्रागे पहचना असम्भत्र है 
उन्हीं क प्रण विश4स बाले ओर जिस पर खूब समझ 
सोच कर उन्हों न अपना भाष्य बनाया द्वै उस प्रथम 
सिद्धात वबल में खुलासा हे प्रन्‍्थड्रार न बह्ना प्रथमा- 
पिकार के ६६५ सूत्र में स्पष्ट लिखा दे कि सब प्रकार 
के पारिपृण अब्रस्था बाली श्लो भी सयतासयत नाम 
वाले पाउवे गुणशस्थान तक द्वी चढ़तो है अथात आगे 
के गुणस्थातों में कत्रो चढ़ नहीं सकती दै उसमे 
बताया है. कि -- सख्जदासखदद्ठाण शियमा' अ्रथात 
सयतामयन इत नाम के पाच५ गुणभ्थान में ही छो 
नियम स रह सक्यो । इसो भांत्र को घत्रल्लकार ने 
भी ख़ब अन्दी तरह सर्माथत किया है और इशप्तकी 
अधिक पुष्टि प्रमभथयमलम/तंण्ड म भी को गई दै बढ 
इस प्रकार है -- 

कम भूमि की महिलाश्ओो मे उ२र२ के मजबृत 
तोनो सहनन नहीं होते है इन तीन सहननो क रहने 
पर द्वी उपर का चढ़ना द्वो सयता द्वै यह बात उनको 


भी कम सिद्धात द्वारा मान्य है जिनके लिये प्रोफेसर 
साहेब प्रयत्न कर रहे हैं । 

अन्तिमतियसद् ण णःपुद श्री पु णकम्म भूमिमदितारं 

आदिमतियसदणण णत्पित्ति जिशेद्दि णिरिद्ठ ॥ 

क्या इस सिद्धात को श्वेताम्बर भाई भी नहीं 
मानते कि. जिस काल ग्रे मुक्ति की सम्भवना है उस 
काल मे ब्लो जाति मात्र में ऊपर के सददनन नहीं रद्दते 
हैं ओर ऊपर के सबस बडे वश्रतृषभनारा चसद्नन के 
बिना मुक्ति के योग्य उम्रध्यानादि साधना नहीं बन 
पातो है ? 
आज़ भो शवेताबरो भे यद्द रिवाज जारी दे कि 

पुरानी भी आर्यिका नये हुये मुनि साधु को बदना 
करेगी भत्ते 6। साधु आन का द्वी दीक्षित दो और 
साध्वी आरयिया भल ही सौ बष से दीक्षित द्वो ता 
भो अभिगमन वदनादि प्रथम उठकर वह सत्रीद्दी उस 
साधु को करेगी, पुरुष बाद में उसको जबाब देगा, 
इसका कारण एक दो हो सकतादै कि स्त्री जाति सुक्ति 
के हिये अपात्र है तथा पुरुष जाति मुक्ति का पात्र 
है इसी जिये पुरुष का आदर ख्री द्वारा लाज़मी मान्य 
कराया गया है ! 
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'वरिससय (शत) दिक्खियाए अज्वाए श्रकदि-- 
क्खिश्रो साह ।' इत्यादि झागम रिवाज का समर्थक 
है| झोर यही रिवाज कि साध्वी साधु को प्रथम बदन 
करें आज तक दोनो रुम्प्रदायो में जारी है इससे ख््री 
जाति का दर्जा उत्कृष्ट नहीं है झोर उत्कृष्ट सामध्य 
बिना मुक्ति का प्राप्त होना अथवा क्षपक श्रेणी के 
गुणरथानो का चढ़ना असम्भव दै | 

प्रोफेसर साह्टेब ने <+ बात यद्द लिखी दे कि ६म 
कुम्दकुन्द को नहीं मानेगे द्वालांकि यद्ट बात छोटे मुद 
बड़ी बात, लिखने की झाज तक दूसरे किसी को भी 
द्विमाकन नहीं द्वो पाई थी ब्र० शीतलप्रशाद जी जो 
सुधारको में भभुचा थे कुन्दकुन्द स्वामी के बचनो के 
वे भी बडे कायत थे कई बार उन्हो ने लिखा था कि 
कुन्दबुन्द के वचन सत्र था मान्य हैं प्रोफचर सा०न 
समाज की आखो में एक धूल कोक ने का साहस और 
भी किया है बद्द इस प्रकार है-- 

प्रोफेसर जी ने खुद तो यद्ट बात मानी दे कि 


स्री आंर पुरुष ऐस दो द्वी श्ाकार मनुष्यों में 
जुदायगी दिखाते हैं) नपु सक का काई जुदा झाकार 
नहीं दे उसी झाशय से पुरुष आकार के श्रविरिक्त जो 
स््रो आकार है उस आकार बालो को न तो ऊपर के 
गुणस्थान है. न क्षपक श्रेणी दै ओर न मुक्ति डे बद्द 
सब कुछ कबल पुरुष को दवी प्राप्तव्य है ऐप्ना ग्रन्थकार 
ने ६३वें में सूत्र कं आस पास बाले भकरण मे स्पष्ट 
किया है | प्र तप्ठित वबील लोग वमजोर मसले का 
द्वाप में नहीं लत चाद्दे मत्रक्कल कितना भी अधिक 
खुश करने क्यो ने तैयार हो, *!पसर साहेब न 
इतना कमजार केस भा न जान क्योंद्वाथम शिया 
दे वेद जो माद्‌ कभ के उदयवश परिएशम का वि चि- 
च्रतादे बद कि जिसमा" ऐसा खुलाता स्पष्ट होत 
हुये थी क्या श्राफेसर जी ने यद्ट न मम पाया कि 
यह लेची पंदी दर्लील मामला बिगाड़ दूगी याद 
रहे दिस्‍म्यर मान्यता तीनो बातों में श्रभेथ किजा दै 
इससे टकराना फिजुन दै । 





# विद्वानों के प्रश्नोत्तर # 


घटखंडागम जीवस्थान सत्‌ूअरुपणानुयोगहार काययोगमार्गणा के 
सूत्र € 3३वें में 'सझ्भद' शब्द है या नहीं ? 


प्रश्न- १ ३ वे सृत्रमे मनुष्यनी का श्रथं भावज्ी है 
इस पर क्षुद्यक जो (श्री सुरिसिद्द नी) का यह कहना दै 
कि मलुष्यनी शब्द के पद्दल याद पर्याप्त या अपयाप्त 
शब्द द्वो तां उमफा अ्रध द्रव्यश्रा हांता है । 

उत्तर--घट० स० प्र० दूसरे ख्ड के पृष्ठ ४१४ के 
लेख से मालूम द्वीता द्वै कि पयाप्त मनुष्यनियों क १४ 
गुणस्थान द्वोते है । यदि क्षुद्लक जी फे कथनानुखार 
पर्याप्त बिशेषण विशिष्ट मनुप्यतों का अथ द्रव्य स्त्री 
रखा जायगा तो इसका यह अर्थ द्वागा कि द्रव्य ख्री 
के १४ गुणस्थान होते है । जा कि सिद्धात ओर 
आ।म्नाय स विरुद्ध दे । 

प्रश्न--भश्री घत्र॒ला प्वितीय पुस्तक में जो १४ 
गुणग्थानों का कथन है उस।। भांत्र यह दे कि भात्र 
ज्री के जो पयाप्तता है. वह पुरुष के द्रव्य शरीर को 
अपंक्षा स है फारण भावस्री के लिये आधार भरत 
द्रष्य शरोर पुष्प का द्वी है। इसलिये यद्दा भावद्नो 
शब्द से पुरुष शरीर का ही कथन द्वोता दै। क्योकि 


पुरुष के शरीर स भाव स्री कोई भिन्न नहीं हे । इस 
लिये पर्याप्त और श्रपर्याप्त जो विशेषण भावश्घो को 
दिया है वह मुख्य रूप से पुरुष शरीर की अपेक्षा से 
ही है। गोम्मटसार में भाव स्त्री को यह विशेषण 
दिया है । 

उत्तर ६३वे सूत्र मे मत॒-्यणी के साथ जो पर्याप्त 
शब्द है वद्द भी द्रव्य पुरुष के शरीर की पर्याप्तता की 
अपक्षा से ही व्यवह्नत हुआ दे जैसा कि क्लुहक् जी ने 
ऊपर अपने कथन मे स्त्रोफार किया दे । 

प्र्म-देखिये जो प्रथम पटखण्डागम सूत्र में 
पर्याप्त और अपर्यात विशेषण दिया दे बढ शरीर 
अआधार की अपक्षास दिया है क्योकि प्र रण काय- 
योग के प्ररुरण में द्वोने के कारण पयाप्त ओर 
अपयाम पुरुष का कथ० वो पढले द्वो चुका है फिर 
मनुण्यनी प्र7 रए में यानी ब्वी के प्रकरण मे पर्याप्त 
ओर श्रपर्याप्त शब्द मनुष्यनी के साथ सूत में दोनेस 
द्रव्यल्ली का ही कथन है । यहा पर मनुष्यनो के साथ 
पर्याप्त अपयापता है वह मनुप्यती के द्रव्य शरीर के 
साथ सवध मुख्य रूप 7खने ते द्रत्यछी का कथन द्वे । 


द्‌हे८ 


सत्तर--पर्याप्त ओर अपरयाप्त विशेषण दिया वह 
शरीर आधार की अपेक्षा से दिया है कृपया इसका 
स्पष्टीकरण की जिये । 

प्रश्न- ६२ सूत्र को वृत्ति में श्री वीरसेनाचाय ने 
स्पष्ट कर दिया है कि-- 'स्यात पर्याप्तताप्याप्तनासक- 
कर्मोंद्यात शरोरनिष्पायपेक्षया था स्थारपर्याप्रता 
शरोरानिष्पत्यपेज्ञया वा । इस तरद्द खुलासा कियादै। 

उत्तर--पिछुले प्रश्न का उत्तरः- जब पर्याप्र शोर 
अपर्याप्त व्यवद्दार शरीर की निष्पत्ति ओर अनिष्पत्ति 
को अपेत्ता से माना जाता दै तो मनुष्यनी अर्थात्‌ 
भावस्ली मनुष्य के जो शरीर द्वोगा उस्तो के पयाप्त 
कोर अपथाप्त को अपेकज्ञा मनुष्यनी पयाप्त भर 
मनुष्यनी अपयाप्त कदृलायेगा यह क्यो आवश्यक है 
कि बह शरीर द्वव्यब्ली का दो होन! चाहिये। श्र 
रही काययोग के प्रकरण की बान सो काययांग 
ज्ञयोपशम क्ब्धि रूप दे । अतः इससे पूर्वोक्त कथन 
में कोई बाधा नहीं झाती । तथा आपने जो पर्याप्त 
ओर अपयाप्त पुरुष के कथन को द्रव्य पुषप का कथन 
समझा दे सो यादि वह द्रठय पुरुप का ऊथन माना 
जाय तो द्रव्य नपु सक के भी १४ गुणस्थान पाप्त हा 
ज्ञायगे जो आागम विरुद्ध दे क्योंकि पयाप्त मनुष्पामे 
पुरुषवेदी झोर नपु सकबेदी मनुष्योका प्रदण कियाह । 

प्रश्न--यदहा भाव स्त्री का प्रकरण ही नहीं है यहा 
तो द्रव्य खो शरीर का सम्बन्ध द्वै क्योकि पर्यात 
अर्याप्त शरीर के साथ मानुषी लो गई द्वै। पर्याप् 
अपर्याप् का सम्बन्ध शरीर की पूति अपू्ति से दै अत. 
दव्य स्त्री के शरीर में भाव केसे भी द्वो इससे दृ4रा 
कथनत समुरवित दै | यद्दा पर भाजख्त्री को मुख्य ररके 
जो कथन द्वोत' तो अप+ लिखे अनुसार आपत्तियो 
की सम्भावना भो द्वोनी परन्तु यहा पर द्रव्य छा का 


प्रकरण है इसलिये झ्रापकी दी हुई कोई श्ापत्ति नहीं 
है यद्दा पर्याप्त का सम्बन्ध है इसलिये द्रज्यक्षी मे री 
का भावबेद भी द्वोगा पुरुष भाववेद भी होगा ओर 
नपु सक वेद भी होगा । इससे यद्द सिद्ध नहीं होता 
कि द्रव्य नपु सक सोक्ष को ज्ञाता है । 

योग को मति ज्ञानावरण ओर बीयातराय कमे 
के ज्वयोपशम की अपेज्ञा से क्षयोपशमरूप कद्दा गया 
है। परन्तु काय तो झोदयिक है अतः उसका पर्थाप्ति 
से ही सम्बन्ध है । इसलिये यद्दा पर उप्तका द्रब्य स्त्री 
सं ही सम्बन्ध है. ऋाप इस कथन ऊ द्रव्य पुरुष ॥ा 
भी नहीं बताते हैं जैसी की आपको पक्ति दवै ता किर 
किस शरोर द्रव्य बेद के आधार पर वहा पर भाव 
वेद फा सद्भाव छ्गाप बताते हैं ? स्पष्ट करे । 

उत्तर-यदि पर्याप्त शब्द के भाव मतृष्यनों पद 
से द्रत्यस्त्री लिया जायथगा ता जद सतप्रूपणा! भाग 
२ पृष्ठ ४१४ पयाण मनुष्यनों के १४ गुणस्थान 
बतलाये हैं बद्दा वे गुणम्थान अप कथनानुसार 
द्रव्य खली के मानने पड़ेंगे । इसस स्पष्ट है कि प्रकृत में 
मनुष्यनों के साथ पर्याप्त पद के रहने हुये भो उससे 
भाव मनुष्यनी का बोध द्वोता है। अतः आपका यह 
कहना कि यद्दा भाव रू का प्रकरण नहीं है यहा तो 
द्रव्य री शरोर का "म्बन्ध है क्योकि परयाप्त 
अययाप्न शरोर के मानुषरों ली गईई आगम सम 
बाधित दै। तथा आपने जो क्राय को ओंदर्यिक 
लि.ा हे सो यद्दा काय का प्रऊरण न होकर काय- 
योग का प्ररूरण है ज्ञा कि क्षयापशा/मऊ दे. इसलिये 
इस पर स द्रह॒य म्त्रो वा सम्बन्ध ज डना किसो भी 
तरइ ठीऊ नददीं है । दम किस कथन को द्रठ्य पुरुष 
का नें बता रहे हैं स्रप्ठ छी जय । भाव स्त्री द्रव्य स 
पुरुष भी द्वो सकता है । 
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प्रश्न-आपने जो सतप्ररूरणा के ५१४ पृष्ठ के 
आधार पर वृत्तिगत श्राज्ञाप के कथन का उल्लेख 
कर श्री के पर्यालि का सम्बन्ध प्रगट किया है वह 
तो भाववेद की दी अपेत्ा से दे वद्ा द्रव्य शरीर का 
प्रकरण नहीं द्वे जेत्ता -- ५१३ प्र पर जेजिभावों 
ईत्थिवेदों दब्ब पुण पुरिमवेदों! पक्ति मे पढ़े हुये 
तत्तद (ताधि) प भाववेद क। द्वी प्रकरण द्वै यह स्पष्ट 
है। परन्तु ६३५ सूत्र में पर्याप्त अपर्याप्त का 
उल्लेख है बह द्रत्य +त्री के शरोर से ही है । भ्रन्यथा 
मनुष्य गत गुणस्थानों का वशेन करने बाले ८्जरे 
ओर ६०त्रे सूत्र जो द्रव्य मनुष्य का बहन करते ह्ढ 
पुनरुक ठद्दरेंगे। १४ गुणस्थान प्राप्त करने बाली 
भावस्त्री के लिये द्रव्य पुरुष के शरीर क॑ सिवाय 
कोई शरीर नदीं ढै , इसका स्पष्ट उत्तर पद्धिले दिया 
जा चुका है। 
काययोग प्रकरण में भी योग को द्वो मतिज्ञाना- 
बरण बीयोतरायकम के क्षयोपशम की झपेक्षा क्षयो- 
पशम रूप कह्दा गया दै परन्तु उसके साथ जो वाय 
दे उसका कथन तो पझ्याद्दार बगेणा स्वरूप नोकमे 
शरीर रूप ओऔदारिक शरीर होन से पर्याष्दि 
झयरयाप्ति का सम्बन्ध स्त्री के द्रव्य शरीर से दी है । 
इसलिये धह झागम बाधित नहीं किन्तु ६२ व ६३ के 
सूत्रों से प्रागम प्रमाण घिद्ध है , आपने अपने उत्तर 
में यद् पक्ति क्षिखी है कि 'यदि बह द्रव्य पुरुष फा 
कथन माना जाय तो द्रव्य नपु सक के भी १७ गुण- 
स्थान दो जायगे' इस पक्ति से छिद्ध द्वोता दे कि शाप 
उत् द्रव्य भनुष्य का भी कथन मानत॑ हैं । 
उत्तर-आपके उत्तर से यद्द श्पष्ट है कि मनुष्यनों 
शब्द क पंछे पर्याप्त और अपयांप्त शब्द त्ञगा देने 
पर भी उसका ह्यथ भाचतस्त्री दोता दै। अब आझापका 


इतना ओर कहना है कि यहा पर काय का सम्बन्ध 
होने से मनुष्यनों का अर्थ द्वव्य ज्त्री होना चाहिये 
इस पर यह वक्तव्य है कि आगम में मनुष्यणी शब्द 
का अथ भावस्त्री वेद धाला सब्रन्न जिया गय, दे । 
अब यहा काय का सम्बन्ध और लेना है सो भावत्त्री 
वाले मनुष्य का जो भी काय हो उसी की पर्याप्त थ 
अप प्त अवस्था ली जायगी क्‍या यह आवश्यक द्वै 
कि भावस्त्रो वाले जीब का शरीर द्रव्य स्त्री रूप 
ही हो! 

४३वें सूत्र मे मनुष्यनो का अथे भाव स्त्री होने ले 
आप ज्ो ८६ व ६० सूत्रों से इस कथन फो पुनरुक्त 
बतलातेहँ सो कृपया खुलासा करे कि सामान्य मनुष्य 
ओऔर मनुप्यती में भेद आगम में किस अपेक्षा से 
किये है, उत्तर सप्रमाण तिखें। 

प्रश्त--आपने जो यह लि दे कि आपक्ने 
उत्तर से यह स्पष्ट हे कि 'मनुष्यणी शब्द के पीछे 
पर्याल और अपर्याप्त क्ृगा देने पर भी उसका अर्थे 
भाजस्त्रों होता है ।' हमारे, अ्रभिभ्राथ भौर हमारी 
पक्तियो के सबंथा विरुद्ध । हमने अपने प्रश्न मे 
ऐसा नहीं कट्दा द्वै किन्तु इसके बिपरीत ऐसा कह्दा दै 
कि ६३ सूत्र मे द्रव्य प्रकरण है इसलिये वहा पर्या प्त 
अपयोप्ति का सम्बन्ध द्रव्यञ्र' के तरंर से है। भाष 
ब्ली वेद से नहीं दे । इतना स्पष्ट होने पर भी अपने 
हमारा बेसा अभिप्राय किस शब्द या वाक्य से 
सममा दै सो स्पष्ट को जिये । “आगम मे मनुष्यणी 
शब्द का अथे भावस्री वेद वाला सबंश्न लिया गया 
है? ऐसा जो आपने लिखा दै वह भी झागम विरुद्ध 
है। क्योंकि पटखण्डागम के इसी प्रकरण गत ६३ 
सत्र मे मनुष्यणी का भथ पर्याप्त अपयाप्त विशेषण 
से द्रव्य ली लिया गया दै। भाववेद छ्ली नदी किया 
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गया है केबल मलुष्यणी शब्द से भो द्रव्य स्त्री किसी 
स्थल में गोम्मटसार जीवकाड बढ़ी टीका प्रृ० ३८७ 
गाथा १४६ ले स्पष्ट सिद्ध होता है। उस गाया को 
सस्कृत टीका में लिखा है कि 'पर्यापमनुष्यराशे. 
श्रियतुथभागो मानुषीणा द्रव्यस्त्रीणा परिमाण 
भवत्ति ।? इस कथन से स्पष्ट दो जासा है कि 'मानुषी 
शब्द से सबंत्र भावस्त्री जिया जाता दे? यह आपका 
कथन झआागम बिरुठद्ध पड़ जाता है | ६३ सूत्र मे द्रव्य 
स्त्री का शरीर सम्बन्ध होने से बद्दा पर जो भी भाव 
वेद द्वो सके इस में कोई भार्पात्त नदींद्े परन्तु पर्याप्ति 
झपरयाप्ति सम्बन्ध तो द्रव्यस्नी के शरीर से ही 
माना जायगा । 

भावखस्री वाले जीव का शरीर द्रव्य स्‍त्री या पुरुष 
शरोर आदि भी हो सकता है इसमें हमें कोई विवाद 
नहीं दे । 

स!मानन्‍्य मनुष्यांदिक का कथन प्रकरण के अनु- 
सार द्रव्य और भाव दोनों ही दो सकता है । 

उत्तर--इसी थोग मार्गणा मे ६२ व ६३ सूत्र के 
समान ही ८७-८८ सूत्र दे फक इतना है कि वहा 
तियंच योनिनी का कथन है. और यहा मनुप्यणी को 
बीरसेन रवामी ने ८७व सूत्र पी जत्थानिका बाधते 
हुये लिखा है +# स्त्रोवेदविशिष्ट तिरश्चा विशेष- 
प्रतिपादनार्थभाद । इससे स्पष्ट द्दे कि काययोग 
मांगेणा तथा पर्याप्त झोर अपर्याप्त विशेषण के रहते 
हुये भी जैसे ८७-८८ सूत्र में भाववेद लिया गया डै, 
उसी प्रकार ६२ व ६३ सूत्रमें भाववेद लिया गया दै ) 

गोम्मटसार गाथा १४६ की टीका में मनुष्यणी 
का अथ द्रव्य खी लिखा गया दे बह खुद्दाबन्ध द्रव्य 
प्रमाणानुगम सूत्र २८ व २६ की टीका फे निम्न भाग 
के विरुद्ध दै । 


“एदस्स तिशि चतुब्भागा मनुसिणीओ एगो पर- 
दुब्मागो पुरिसणबु सयरासी द्वोदि' इससे स्पष्ट दे कि 
मनुष्यणी की संख्या जीय काड गाथा १४६ भाषवेद 
को अपेत्ता से है। श्रापके उत्तर में यड बड़ी विचित्र- 
बात है कि जो ६३ ं सूत्र त्रिवाद का विषय है उसे 
ही श्राप दृशन्त रूप भ उर्पास्थित कर रहे हैं दूमरे 
उसी उत्तर में आप यह भी लिखते है कि ६३वं सूत्र 
में सनुष्यणी का अर्थ पर्याप्त अपर्याल विशेषण से 
द्रव्ण खी लिया गया है। जबकि हम पहले घबला 
सतग्ररूपणा दूसरे भाग के प० ४१४ में पर्याप्त विशे 
घषण रहते हुये मनुष्यणी का अथ भावस्री बनला 
आयें हैं ओर उसे आपने स्त्रीकार कर जिया है । 
फिर भी ६३वें सूत्रमे श्राप पर्याप्त अपर्याप्त विशेषण 
होने से द्रव्य श्री ही लिखि जा रहे हैं। दम पहद्ििले 
लिख आये है कि यदि भाव स्त्री वाले मनुष्य का 
लेकर उसके शरीर को पर्याल भोर अपर्याग्त कद्दा 
जाय तो इसमें क्‍या आपत्ति है । 

घबला खण्ड २ पृ० ४२२ पर झागे भो मनुष्यणी 
के छठे आदि गुणध्थानो में व प्रथमादि गुणस्थानो 
में भी सबत्र छीवेद का उदय बतलाया दै सो इससे 
हमारा कहदनाहै कि मनुष्य"का श्थथ मबत्र भावखीही 
लिया है। चित्रादगत ६३ सूत्र के श्रतिरिक्त यदि 
कहीं भी मनुष्यनों व। श्रर्थ द्रव्य स्री जिया द्वोतो 
कृपया आप प्रमाण देव । 

अप्रश्न-आपने जो धबल्ञा के पहले खण्ड के पृ० 
३श८ के ८७-८८ सूत्रों का झर्थ जो भांववेद किया है 
चह प्रन्थ के विरुद्ध दै; इन दोनो सूत्नो से ख्रीवेद 
विशिष्ट वियचों के द्वव्यवेद की 8 सिद्धि द्वोती दै 
क्योंकि उक्त सृत्रो की वृत्ति में उत्तक्ति का उल्लेख है, 
उत्पत्ति बिना द्रव्य शरीर के नहीं द्वोती है! इसो 
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प्रकार ६रवं व ६३वे सूत्रों द्वारा भी द्रव्य सो का 
प्रदण दै । 
गोम्मटसार जीवकाड गाथा १४६ में ओर ढसकी 
सल्कृत टीका मे जो मनुष्यनी का स्पष्ट अथ द्रव्य स्त्री 
किया गयादे उसका अथ आपने भावद्री ८द 
बताया दे पबन्तु यद्द अ्रथे ब्राप गोम्मटसार प्रग्थ के 
आधार पर कहते हैं या धवला के खुद्दाबध के 
आधार पर कद्ते हैं सप्रमाण लिखें] गोम्मटसार में 
भी प्रत्येक मार्गंणा के श्रन्त में जो एकन्द्रिय से लेकर 
'चेन्द्रिय एव मशोयोगी काययोग! भरादि जीवो दी 
सख्या गिनाई गई है सो कया भाव जीबो की दे या 
द्रव्य जीबोंकी ? सो प्रमाण सहित स्पष्ट करें | गोम्मट- 
सार मे जो मनुष्यों की सख्या गिनाई गई दै उसके 
त्रिंचतुर्थ भाग प्रमाण मनुष्यणी की सख्या बताई गई 
है सो क्‍या बद सख्या द्रव्यज्धियों की दे या भाववेदी 
द्ियो की ? गोम्मटसार प्रन्थ के झ्राधार स सप्रमाण 
स्पष्ट करे । 
फिर आपने जो धबत्ना फे खुद्दबघ के प्रकरण 
के पृष्ठ २५६ सूज २८-२६ का तथा वृत्ति में एद्म्स- 
तिरिण चदुभागा मणुत्रिण्णिश्नो एग्गो चदुभागो 
पुरिसणशबु सयरासी दोदि, यह प्रमाण देकर मनुष्य- 
णी को संख्या को भाववेद की श्रपेक्षासे बताया दै 
सो आप ऐसा प्रर्थ किस प्रकार करते हैं जब कि 
खुदाचद के उक्त सूतरो का ओर आपके दिये हुये 
वृक्षिगत प्रमाण का स्पष्ट अर्थ द्रव्यश्ी द्वी दोता है । 
इसी +६वें सूत्र के अलुसार वृत्ति मे पर्याप्त मनुष्यों 
की सख्या “तत्नीनमधुग बिमलधूम मिल्ञागा विचोर 
भयमेरू! इस श्लोक स॑ द्रब्य मनुष्य सतया और उसी 
सख्या के त्रिचतु्थ भाग ज्लियों की सख्या गिनाई 
गईदै बद्दी त्त्या उम्ची 'तलोन मघुग विमल” डसी 


शल्ञोक को देकर मलुष्य सख्या ओर उसी के त्रिचतुथ 
भाग मनुष्यनी की रिया पञ्ञत्तमसणुस्साएं तिचुत्थो 
माणुसीण परिमाण इस गोम्मटसार छी गाथा के 
अनुसार बताई गई है सो भाववेद की अपेक्षा से 
किसी प्रकार सिद्ध नहीं दोतो दै। इस कथन से यह 
भी स्पष्ट दो जाता है कि खुद्दाब्घ के उक्त सूत्रों भोर 
गोम्मटसार जीवकाड के १५६बीं गाशा दोनो का एक 
दी अथ है, आाप उन दोनों को भावनेद खल्थरीकी 
अपेक्षा केसे बताते दे जबकि उन्हीं सूत्रो मे दब्ब-- 
पमाणेय से वाक्य पडे हुये हैँ। हमें बहुत श्राश्यय॑ 
होता है कि आप इन भम्यो के जानकार हो ने पर भी 
प्रन्थों से ब्रिरुद्ध अथे केसे करते हैं ? घटखण्डागम 
सत्मरूपणा योगद्वार सूत्र ६२ व ६३ में जो मानुषी से 
द्रव्यख्री का ग्रहण किया है उसके हेतु निम्नप्रकार हैं-- 

(१) मृत्रकार को सूत्रण शैलो ऐसी है कि जिस 
स्थान पर तीन मे ज्यादा गुणस्थान का बणन किया 
है वहा 'पहुदि! और “जाब! शब्द क्गा कर ही किया 
है. जब सूत्र ६३ मे यदि 'सझद! पद थआा जाय तो 
चार गुणरथान हो जाते हैं ऐसी ्थिति मे सूत्रकार ने 
जो “पहुढि ओर जाब! शब्द को लेकर वर्णन नहीं 
किया है. उससे बिदित होता है कि वहा सख्द पद 
नहीं है सूत्रकार की यह पद्धति सत््रूपणा के ७१वथे 
सूत्र स लेकर बराबर इसी प्रकार से है यहा पर 
सम्भव है कि यह शह्ड द्वो कि गति मार्गणा फे सुत्रो 
में यद्द नियम लागू नहीं दे तो उसका समाधान यद्द 
है कि प्रत्येक गति में सूत्रकार की गुणस्थान निश्चय 
करने थे इसलिये भिन्न रे गतियों मे कोन +े गुण- 
स्थान द्वोते हैं इस बात के निश्चय के लिये सख्या 
अलग २ गिनाई है । 

(२) सूत्र ६३ के भाष्य में जो यद पक्ति दे कि 
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हुडाबसपिण्यां ल्लीषु सम्यम्दश्य. किल्नोत्पधत इतिचेत 
न, इस पक्ति में द्रव्य सती के अपयोप्त अबस्था में 
सम्यक्त्प मानने का लक्ष्य करके शह्का फी गई दै 
क्योकि श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे द्रव्य ख्री को मोक्ष 
माना है इसलिये यहा का प्रकरण द्रव्य ल्ली के लिये 
ही दे। तथा इस पक्ति मे जो उत्पधन्ते क्रिया है बद्द 
भो द्रव्य शरीर को सूचित करती है क्योकि उत्प/्त 
शरीर की ही होती द्वै। यद्दा जो समाधान किया 
गया दै। यदि यद्दा भाव जत्री का प्रकरण द्वोता तो 
सूत्रकार 'भाजख्रोप्रररणातः ऐसा शब्द लिखकर 
समाधान देते क्यो> शट्ट द्रव्यद्धी की प्रधानतासे है । 
३-“तुष्यतु सज्जन' न्याय से थोड़ी देर के लिये 
यहां भाववेद का द्वी प्रकरण मान किया जाय वो 
एक बडा दूषण दि्गम्बर जैन सिद्धात के विरुद्ध यद्द 
आता है कि जद्दा २ द्रव्यप्ररूपणा आदि के सूत्रो में 
सनुष्य पर्याप्त मनुष्यनी के १४ गुणस्थान बतलाये हैं 
बहां मनुष्य को भी भाववेद से प्रदण किया जा सकता 
है ऐसी दशा में जिस द्रव्य त्री के बेद वैपम्य की 
झअपेक्त! से मनुष्य के भाव द्वोगे वह द्रव्य श्री भाव 
मत॒ष्य द्ोगा तब यद्द परिणाम भनायास ही निकल 
आयेगा कि द्रव्य ञ्जी के १४ गुणस्थान दोोते हैं. सो 
यद्द सवंधा पघ्िद्धात विरुद्ध बात दै। इस बात को 
रोकने के लिये पट ए्डागम का कोनसा सूत्र दै वह्द 
बताइये । पद्खण्डागम के सूत्र पूछने का द्देतु यह दै 
कि बिरद्ध पार्टी ने पटखण्डागम को बहुत प्राचीन 
माना है ओर इसके द्वी आवार से सिद्धात ग्रन्थों को 
रचना हुई दे ऐसी उनकी सान्‍्यता है। यदि द्रव्यश्ली 
को १४ गुणस्थानों का निषेधक कोई भो सूत्र नहीं 
होगा तो विरुद्ध पार्टी का यद्द कद्दना सिद्ध दो जायगा 
कि षटखण्डागम में तो द्रव्य क्री फे १४ गुणरथानों 


का कहीं भी निषेध नहीं दे इसलिये १४ गुणस्थानो 
के निषेव को कल्पना द्रव्य ल्री के प्राचीन नहीं द्ोकर 
अवरचोन है। जोकि रबामी कुन्दकुन्द ने चलाई है 
सो यद जिरुद्ध पार्टी का मन्तव्य झापकों भी म'न्य 
नहीं दोगा क्योकि दि० सिद्धात का जो कथन द्ै वद्द 
अनादिकालीन है किसी तीथेकर था आचायेफोी 
चलाई हुई नहीं है। इसी कारण बद्द 'भाचीन 
नहीं दै । 
आपने जो सूत्र ६३ का विषय वित्रादृसश्थ लिखा 
है. सो यह बात नदीं। वास्तव में यहा का विषय 
निर्णीत दै। सत्परूपणा मुद्रित द्वितीय पुस्तक झाला- 
पाधिकार में जो १४ गुणस्थान वाली मानुषी फे साथ 
पर्याप्त शब्द के दशेन दो रहे है उसका जबाब आप 
को कई बार दिय। जा चुका दै। परन्तु आप अपने 
उत्तर में उसी को बार बार ल्ञाकर खड़ा कर देते हैं 
इससे म/त्यूम पडता! दै कि आपने उस मम्तव्य पर 
वास्तत्रिक बिवार नहीं किया दै । अस्तु | अब उसका 
अच्छी तरह से स्पष्टीकरण समझ लीजिये श्रालापों मे 
जो मातुषी के साथ पर्या ले शब्द दे बइ पर भ्नित दै 
क्योंकि वेदने पम्यद ष्टिसे उसका पराश्रित होना रपष्ट दै 
परन्तु सूत्र ६श्गत जा मानुपी शब्दहै और उसकेसाथ 
जो पर्याप्त शब्द दै वह ब्वाश्रित है सृत्रक़ार की दृष्टिम 
पर्याप्ति शब्द गौण है क्योकि मानुषी के १४ गुणरथान 
जिस २ स्थान पर आये हैं बद्ा मानुषी के साथ यदि 
पर्याप्रि शब्द क्॒गा दिया जाता है तो वद्द मानुषी 
द्रव्य ख्री का ही वाचक होता है । ऐसा होने से फिर 
डसके १४ गुणस्थान सिद्ध नहीं दो सकते हैं. उक्त 
विवेचन से यद भलौभात सिद्ध द्ोता है कि सूत्र ६३ 
में सयत शब्द का अत्तित्व होना आगम एव4 शरा- 
गमानुकून युक्तियो से सवंथा विरुद्ध दै । 


बेशडे 


उसर-- ८७-८८ सूत्र में यदि द्रब्य लिया दोता 
तो धबलाकार ने ख्रीवेद बिशिष्ट तियंच ऐसा क्‍यों 
लिखा ? आपने भी यद खुलासा न किया कि इनके 
ब्रव्यबेद कोन है १ ओर भावत्रेद कोन है 0 यदि दोनों 
एक ही हैं. तो टोकाकार को सत्रो वेद विशिष्ट ऐसा 
विशेषण क्यो लगाना पड़ा । 

६२-६३ सूत्र में म.वढ़ेद लेने पर भी इस भाव" 
बेद वाले जीव के शरीर को उत्पति श्रपेत्षा उत्पयते 
क्रिया बन जाती है इसके भावबेद वाले जीव शरीर 
को वैसा ही होने की क्ग्रा आवश्यकता दै। गोम्मट- 
पार जोबकाड़ की गाथा १४६ में मनुष्यनी का अर्थ 
भआावस्त्री दम गोम्मट सार व धवज्ञा दोनों के आधार 
से करते हैं । गोम्मटसार का प्रश्नाण निरू है । 


*मरणजुस्तिणी एत्थी सहिदा तित्थयराद्वार पुर्खि- 
सदूणा” इसमें म्रनुष्यनी के स्त्रीवेद का उदय स्पष्ठ 
इतलाया है । नपु सकवेद व॒ पुरुष वेद का नहीं । हद 
एक मार्गण। की सख़्या को बतलाते समय द्रव्य ओर 
भाववेद के बतल्ाने की आवश्यकता नहीं । 

ग़ोम्मटसार में मनुष्यो के ब्रिचतुर्थ भाग प्रमाण 
जो मनुष्यणिय्रों की सख्पा बतज्ाई द्वै बह भावव्रेद 
को प्रधानत' से है क्‍योंकि स्वयं गोम्मटसारकार ने 
मनुष्यनी का भश्रथ्रे स्‍त्री बेद का उदय बाला मनुष्य 
लिया है, प्रमए ऊपर कद आये हें ; जोकट्भाण द्रव्य 
प्रमाणानुगम मनुष्य गति में मनुष्यानियों क्वी सख्या 
१४ गुणम्थानो फी अपेक्षा से बतज्ञाई दै यथा-- 

मखु खिणी सुसासणसम्माइट्टिपहुडि जाब अज्ञोग 

केचलित्ति दृव्गपमाणेण फेब डिया ? सखेज्जा । 
इस्स ज्ञात द्वोता है कि सबत्र प्रनुष्यग्गी का अथ स्त्री 
बेद वाला मनुष्य दे खुद्दाबध मे भी यद्दी समझना | 
खुददबध के ६६बे मृत्र में पर्याप्त मलुष्य का अध आप 


द्रव्य मनुष्य करते हैं। पर कर्मकाडमें पर्याप्त म्रनुष्य 
का अथ पुरुषबेद ओर नपु सकवेद के उदय बाला 
मनुष्य किया है। यथा “पब्जत्तेविय इत्थिवेद। पजत्त 
परिद्दीणो ।' अन्र आप हो देखें कि पर्योप्त मनुष्य का 
अर्थ द्रब्य पुरुष केसे दो सकता डै। इस कथन से 
आप जान जायगे कि सबेत्र सख्या भावबेद को 
अपेक्षा से दी बतलाई दे । आपने वब्वपम्राणेण पद्‌ 
को लेकर कटाक्ष किया सो भाई यद्व पद्‌ सख्या का 
बाचक है। यवि ऐसा न द्वो तो जीबद्ठाण में द्रव्य 
प्रमाण बनत्ञाते हुये मनुष्यनियों के १४ गुणरथान 
नहीं बतलाये जाते। ग्रदा कदा चित द्रब्य प्रमाण पद्‌ 
को द्रव्य परक ले लिया जाय तो जीबद्ठाण में मतु- 
ध्यनी के द्रूवूय प्रमाण को १४ गुणस्थानों में बतलाया 
है। इसलिये इससे द्रन्यस्त्रियों का प्रढण दो कर उन 
के १४ गुणस्थान सिद्ध द्वो जायगे। इसका भी आपने 
हमारे ऊपर कटाक्ष करते समय विचार किया क्या १ 
पटखपग्रडागम सत्परूपणा योगव्वार सूत्र ६२ ब ६३ में 
आपने जो मानुषी का अथ द्रब्य ल्ली लेने के लिये 
जो द्वेतु दिये उनका समाधान निम्न प्रकार है | 
१-आपने अपने पहले देतु में यह स्त्रीक्तार दी 
किया हैं कि गतियो में गुणश्भ्रान बतक़ाते समय 
बहा पर सूत्रकार ने 'पहुडि! ओर “जांज! शब्द का 
प्रयोग नहीं किया ईद किन्तु स्पष्टत गुणस्थानो के 
नामों का उल्लेख किया है । यथा सत्रहूपणा २० ब 
र८ सूत्र । 
आप कद्दते हैं. कि सुत्रकार ने तीन से अधिक 
गुणरथान गिनाते समय पहुडि और ज्ञाब शब्द का 
ही प्रयोग किया है सो यहद्व द्वेतु कोई दमवाला नहीं 
दै क्योकि सूत्र न० १२८ में चार गुणस्थानो का 
उल्लेख होने पर भी पहुडि झोर जाब न लिखकर 


स्र्ध्के 


जे दाणस्थानों के नाथों का. उल्लेख कर दिया है । 

# २-सूत्र ६३ की टीकांके उत्तर प्रत्युत्तर को देखने 
से स्पष्ट दोप्जाता है कि हुएडाचसपिण्या खीपु यहां 
जो ख्री चेढ दे उसका झथ माक्ख्री' ही है यवि ऐसा' 
तद्दोतातो आगे उसकी ब्यावृत्ति केलियरे द्रव्यख्रीणा 
ऐसा -ठीकाकार न लिखते,। वूसरे अस्मादेव आपाक 
दृव्यख्रोणा-इत्या दिः श्र तभी- ज्ठ खकती द्वे जबकि 
ध्३ेष सूत्र में सक्लर पद हो। यहा पर अस्मादेच 
झआाषांत से६२ सूत्र हो बिजत्तित ढेयदि ऐसव्न माना 
माय तो अश्मादेव भाषात से यहा कछौन सा आएं 
बाक्य विष क्षितहै जिससे द्रव्यूछो का मोज्ञ,का प्रप्तद्ू 
प्राप्तद्ोत्ता दो। उत्पथते क्रिया के सम्बन्ध मे पहले 
ब्रिल्नषाये हे। ,  .. , , ८-,., 

३-बीसरे हेतमें भाप जिस आपत्ति को उतस्थितु 
फ़र रहे हैं उसी के निवारणाथ दम यद्द लिख रहे हैँ. 
कि मलुष्प्रणी का, अथ आवाब्ी विशिष्ट मनुष्य त्ञना 
भादिये। तभी उसके ,३४ गुणर५/त बन्न सकते हैं। 
अन्यथा सत्र मनुष्यनी के १४ सुणत्थान बतलागे 
गये है। यरि 'सनुद्यनी का अर्थ द्रव्य ख्री जिया ज़ाय- 
फ्ञ सो! यह दिशम्बर प्रम्प्रदाय के ऊपर बढ़ी 
आपत्ति द्वीमी | .,« , । 
' दूसरे यदि 'मछुष्य पर्याक्ष का अथ द्रव्य पुरुष 
लिया ज्ञाय तो नपु सकक्रेद बाले पर्याप्त मनुष्यो का 
अन्तर्माव आप किस में करग । सिद्धात प्रन्भो मे तो 
पर्याप्त मनुष्य से पुरुष बेदी शोर नपु सकवेदी मनुष्यों 
का ही प्रंदेय कियो दे । अमाणं हम ' पहले दे झ।ये 
हैं। विवादस्थ ओर निशय के अन्तर को दम नहीं 
समम सके कृपया खु नासा करिये । 

पर्याप्त और अपयोप्त विशेषण को लेकर द्वर्मे कई 
बार आपत्ति कर चुके हैँ किन्तु फिर आप उसी बात 


को सामने क्ाते हें; इसलिये..पुनः २ लिखता पड़ता 
है। यदि भाप कोई.नई बात उपस्थित करते तो दें 
भी उस चातत को न दुदरात्ता प्रदता | . 

। अत्र की बार आपने पर्याप्त ओर आपयो्त के 
साथ, रकाश्ित ओर पदराक्रित भद लगाये हैं सो ये 
किस प्रग्थ के आधार पर ऋपने इन भेद की, रचना 
की है कृपया खुल सा करे $॥ ., , - 

उक्त .-जबर् से यह इफ्ट दे' कि ६३ सूत्र भे 
मनुष्यनी,स भाव अनुष्यणी ही विवांच्त दे | यदि 

ऐसा न लिया ज्ञायया तो .इससे ज्रैन सिद्धात १० 
ब्वुड़ी बिर्षात्त, दप्तस्थित द्वोगी आर प्रतिरत्तियां। का 
मनस्रा पूरी होगी .क्यीक ताड़ पत्र.वी प्राचोन. प्रति 
में सजद पद पाया गया है । कोर आप्र जैस पविद्ठान 
उप्त मृत्र का द्रव्य रा पर अनता हो दृद्द है इसल 
प्रतिपक्त जनता का श्रममम डात्कर श्ाध्तानोस द्वव्यस्ञा 
हक १४ गुसस्थान सिद्ध क्र सेक्ओं । 

* अश्य-आपने जो उत्तर दिया है उससे यह ।बी- 
कार कर लियां दे कि ८७'सृत्र को उत्थानिका मे बेद 
ब्रिशिष्ट व्रषण लगाने स आावख््री का अहण द्वोता दे 
इस आप कथ« सही यद बात सिद्ध दो नाता है 
कि जहा पर वेद वशेषण महीं दै वह्द।पर द्रव्यक्ञ। का 
प्रहण दोताई । इसीलिये ६२ व ६३ सुूँओंकी उत्था्नि 
'कामें वेब विशेषण नहीं द्ोनेस द्रव्यक्ली का दें प्रदणु 
होते। है यह ्रापफे कथनानुसार भी सिद्ध हो गया । 

गोम्मटसार की ग्रांथा नं० १४६ 'के' थ्रिषय में 
हमारा प्रश्न थां परस्तु उस'श्रापने सबंथा छोड दिया 
ओर बिना प्रकरण के गुणरधान की अपेक्ता स डद्‌य 
ध्युच्छित्ति ,करण का उत्तर दिया दै' जो सबंथा वे- 
प्रसन्न है | ' हमने मार्गण। के प्रकरण में १४६ गाथा 
का उत्तर पृछा था उप्तका कोई उत्तर आपने नही 


च्् 


दिया है। इसी प्रकार “तल क्लीन मधुग विमछ॑' इस 
श्लोक फे अनुधार पर्यास्न/ द्रद्म मनुष्यो की; सख्या 
ओर उसके -त़िल्नतुर्भ, भाग, परिमाण मनुः्यणियों का 
अथांत द्रव्यज्लियों की सखया बवज्ञायीदै जो कि,बहुत 
स्पष्ट एव निर्णीत है उसे भी नहीं, मानकर आपने उस 
मार्गणा प्रकरण को छोड़ऋर जो कि द्रव्य शरीर का 
हू विधायक दे गुणरथान प्रकरण को दृदय व्युच्छ्ित्त 
का बे प्रसड् उत्तर दिया है सो सदुत्तर नहीं द्वोने से 
वहा विचार कोटि में नहीं लिया जा सकता दै। 
यदि आप हमारे प्रश्न का सदुत्तर देना चाहते हैं तो 
किर भी हम पूछे हैं कि १५ध्वीं गोम्मटस|र की 
गाथा के अनुसार एवं तललीन मधुग विमज्ञ इस 
श्लोक के अनुसार जो पर्याप् मनुष्यों की श्र्थात्‌ 
द्रव्य मनुष्यो की ओर उप्त सख्या क त्रिचतुर्थ भाग 
मनुष्यशियों को अर्थात द्रव्यश्चियों की सख्या गिनाई 
गई है उस आप मानते द्वे या उस सख्या को भाव 
पुरुष »र भावस्री की अपत्ता बतातेहें डसी मागणा 
प्रकरण क १५६ वीं गाथा के आधार उत्तर दीजिये 
तभी सदुत्तर माना जायगा। अन्यथा जो बात पूदी 
ज्ञाय उस छडकर दूभरा कोई सम्बन्ध एवं प्रकरण 
रहित उत्तर दिया ज्ञाय तो बह कमा सदुत्तर नहीं 
माना जा सकता दै । 

इसी प्रकार धवला के  खुद्यबध प्रकरण में भो 
रुप व २६ सूत्रों 6रा भी पयाप मनुष्य (द्रव्य मनुष्य) 
ओर मंनुष्यणी (ठ्रव्यश्ली) की सेख्या का विधान स्पष्ट 
रूप से किया दे परन्तु 'डस तिर्णोत #ंथ सफ््ट रूप से 
कह गये विधान का स्वीकार नहीं करके उसका 
अन्यथा उत्तर कमेकाड के उदय प्रकाण का दिया हद 
जो सबंथा प्रसन्न विरुद्ध द्वाने से सदुत्तर नद्दों कद्दा 
जा सकता है । दप्ती आपके उत्तर के प्रश्न १ में जो 


यह कद्दू यया है , कि 'सूत्रकार ने तीन गुणव्थान हे; 
ऊपर ,जहा २ गुणरथानो का बर्णन किया है बहा 
पहुष्टि श्रोर,जाब् शब्द के आधार से वर्णन किया दै 
यद्द सूत्रकार का नियम कहीं भो प्राधित नहीं दे ।? 
आपने इस नियम, के बाधित करने के जो स्थत्ञ दिये 
हैं ते स्थल इस नियम के बाधक नहीं हैं । करण कि 
उन सुत्रे में चतुस्सु पंचस्सु आई सख्या देकर गुण- 
स्थान गिनाये दे जद्दा पर सख्या पदिले निर्देश की 
जुती है वद्दा सख्या गिनानी दी पड़ती दे भाप मारे 
अभिप्राय को नहीं समझे । इसी (कारण आपका 
लिखा हुआ दृत्तर प्रकरत ,विषय का , बाधक नहीं हो 
सकवा।.. , ह 
, प्रश्न दुसरे में ज़ो द्रब्पस्लीणा पद आया है बह 
निवृत्ति शब्द के साभ्त आया है ओर निरवृत्ति शब्द 
का सोक्ष झर्थ क्रिसो भो आगम,का, .वाक्यू या कोष 
अमाण से होता नक्षें-- । निव्वेति शब्द का अथे 
,निष्पत्ति द्वोवा दै, अस्मादेव आपात द्रव्यख्रीए। इस 
पक्ति से ढीकाकार ने यह अकल्ाया डे कि आप 
'प्रमाश से' द्रब्येछियो! की: “सिद्धि दे यद् बात जब ही 
लिखी जां सकती'दहै कि ६३वे मे सयत पद नहीं दो 
इस घिषय का विशेष स्पष्टीकरण दिंगम्बर जेन 
'पसघट्ठात दफ्ण के पत्र ४६ मे द्वै उसको देखकर यरद्षे 
के प्रकरण का जो आशय दै वह झापको समभ सम 
लो जायगा | उत्पयते क्रिया कश' सन्धन्ध द्र॒ज्य 
शरीर से द्वी दो सकता दे इसलिये -इस विषय मे 
आपने जो उत्तर दिया दै -बह युक्ति सक्भत नहीं दे । 
यहा श्वेताम्बर संम्प्रदाय' की मान्यता स द्रव्य शरोर 
की सिद्धि मे द्ेतुं दिया है वह दसारा देतु तदबस्थ 
ही दे उपधका आपके उत्तर मे कोई खण्ड वाक्य 
नहीं दे । दूमरे इस सूत्र मे यदि सखद पर द्वोता तो 


श४६ 


ट्रीकाकार सझद पद्‌ को लेकर ही शक्ल ढठाते परन्तु 
शह्क १४ गुणस्थान की चठाई है। इससे प्री स्पष्ट है 
कि सूत्र में सझद पद का होना झसिद्ध है । हमारा 
आशय इतना दी दै कि मनुष्य पर्याप्त में जो पर्याप्त 
शब्द है उससे द्वव्य पुरुष का बोध द्वोवा है यदि 
सानुषी के साथ में भी पर्याप्त शब्द द्वोता तो बहा 
भी द्रव्यसत्री ली जाती ' परन्तु उसके साभ में बढ 
शब्द नदीं दे। इसलिये सिफ मानुपी से बेद जे षम्य 
सापेक्ष भावस्त्रो भथ दोतादै | आपकी हृष्टिमें पर्याप्त 
शब्द दवोते हुये भी सबंत्र भाव हो लिया गद्मा दै तो 
मनुष्य का सापेक्ष बेद बेषस्य में व्रृव्यश्त्री का प्रहण 
हो जायगा। ऐसा द्वोने से जो आपत्ति पदले बताई 
जा चुकी ढै बढ़ यर्दा पस्थित द्वो जायगी। ग्रद्दा 
प्र्याप्त मनुष्य से द्वज्यपुदुष का प्रदण है। इसमें 
जपुसकबेदी आ जावाड़े तो कोई द्वानि नहीं दे । 
ग्रह मनुष्य के साथ जो पर्याप्त शब्द दै उस पर्याप्त 
शब्द द्वी का यद्द प्रयोजन है कि जो ब्रब्यत्त्री सापेक्ष 
भआ्राव पुष्ठप नहीं लिया जा सकता है अत, पर्याप्त 
विशेषण द्वोनेसे रव॒त्र द्रव्यशरीर दी लिया जायगा। 

जो जिस देद से सम्बन्धित भावबंध द्वोता है वह 
स्ताश्रित दे ओर जो परदेढ़ से सम्बन्धित भाववेद 
द्वोता है वद् पराश्रित कद्दा जाताद | यह बात समवेद 
और वेद वेषम्य स स्पष्ट दो जाती दे । 

निम्न लिखित धिव्वान ६३वें सूत्र के मानुषी शब्द 
का अथ “भावज्ली' करते हैं । 

१-प० बंशीधर जी शास्त्री इन्दौर । 

२-प० प्नालाल जी सोनी बम्बई । 

३ प० क्ेज्ञाराचन्द्र जी बनारस । 

४-पं० फ़लचन्द्र जी शाम्जी बनारस । 

द्र्यरश्नी पक्ष॒ वाले पण्डितों के नाम निम्न 


प्रकार हैं । 

१-छुलक सूरिसिद जी । 

२-पं० मक्खनलाल जी शास्त्री मोरेना। 

३-पँ७9 रा्प्रसाद जी शास्त्रों बस्बई । 

४-प० तनछुखराय जी नादगाब । 

४-पं० उल्फतराय जो भिरह । 

इसी द्रव्यस्त्री पत् में निस्‍्त लिखित विद्वानों ने पत्र 

द्वारा सहमति भेजी है। 

(-प० माणिक चार जी न्यायाचाय स्द्दारूनपुत। 

२-प० श्रीनाल जी पाटनी श्रक्ञीगढ । 

३-सुमेरुचन्द जी दिवाक्र सिचनी । 

४-मातीचन्द जी कोढ़ारी फूनटण । 

३-१० नन्दक्शोर जी मथुरा । 

[सम्पादकीय--- श्री बीर नितरण सम्मत २४७२ 
बि० स2 २००२ पोपत्रदी १ स पौषयदी ५ तक क॑ भ्री 
चन्द्रप्रभ 49 जेन मन्दिर अूलेश्वर के वार्षिक उत्सब 
प्र भामन्त्रित ओर स्थानीय विद्वानों मे जो 'सञ्ञद 
शब्द को लेकर उपग्रु क्त प्रएनोत्तर हुय है उन पर से 
जो कुछ भी निर्णात विषय द्ोगा उस पृज्यपाद श्रो 
१०८ चारित्र चक्रत्र्ती भाचाय शान्ति सागर जो 
मद्वाराज प्रकाश में लावंगे। बह मान्य द्वोगा | ऐसी 
बम्बई दिगम्बर जैन पद्चायत की मान्यता है । ] 

रामप्रसाद जेन शास्त्री, 
सम्पादक दिगम्पर जेन खिद्धात दपेण | 

(प्मादत्रश रश्रत प्ृष्ठ की ११वीं पंक्ति में 
(निर्णय! शब्द के स्थान पर “निर्शतः छुप गया है सो 
प्राठक मद्दानुभाव सुधारकर पढ़ें। --मुद्रक) 


संयत पढ़ के विषय सें कतिपय विद्वानों के 
किशिद्‌ बिचार 


श्रीमान्‌ पूज्य क्तुल्लक सूरिसिंह जी महाराज 


मूड़बद्री में ताह़पत्र प्रतियों के निरीक्षण के 
बाद मेरा सज्ञद शब्द पर विचार 
त्राचक बग | हमारे दिगम्बर जेन समान्र में 

दो बंधे से यह चर्चा चल्ल रद्दी है कि द्रव्यस्त्री मुक्ति 
प्राप्त कर स+ती है. या नहीं ? अधिकाश लोगो का 
फ्दना द्वै कि द्रव्यश्त्री मुक्ति प्राप्त नवां कर सकती तथा 
प्रफे० हीरालल जी ओर उनके सद्याग) कुद्ध वर्याक्त 
कहते है कि द्रव्य स््री मुक्ति प्राप्त वर सकती दे 7 इस 
के किये प्रोफेसर दीरानाल जी ने श्री पटण्डागम 
के न० ६३ सूत्र का प्रमाण दिया है। इ4 सूत्र में 
'सञ्जद' शब्द है। इसलिये द्रव्यस्त्री को मुक्ति हो 
सकती दे । 

इसक विरुद्ध कई लोगो का विचार है कि सूत्र 
में 'सज्जर पर! हे इसलिये सूत्रानुसार भावस्त्रो को 
मोक्ष द्वो सकता है । इस प्रकार श्रथं करते है । 

प्रोफेसर हीरालाज़ जी कह्दते हैं कि सूत्र न० ६३ 
का प्रकरण द्रठ्यस्त्रो का है भातस्त्री का प्रकरण नहीं 
है। इस प्रकार दो पक्त पड़े हुये हैं। भावश्धी का 
प्रकरण सिद्ध करने के लिये प० फूलचन्द्र जी शात्नी 
आदि के लेख निकक्ष चुके हैँ उन्हें पुम्तक रूप मे श्री० 
प० नाथूराम जी ने छापा है । इसके झल|वा प० 


बशीधर जी शास्त्री सोलापुर वाले भी भात्रस्त्री सिद्ध 
करने के लिये लिख रहे हैं. परन्तु सूत्र न० ६३ का 
प्रकरण द्रव्यस्ती का है और सुत्र मे 'सछ्तद' पद जो 
है वद लेखक के €स्तदोष स पडा है, इसलिये ताम्नपत्र 
की प्रति मे सझ्लद! शब्द नद्दीं लिखना चाहिये । इस 
प्रकार लेख में कलर प० रामप्रसाद जी शास्त्रों बम्बई 
लिख रहे दे | इस प्रकार तीन पक्ष हो गये है । 
१-प्राफेमर द्वीरालाल जी व उनके सहयोगी का 
पक्त है कि न०६३ सूत्र का प्रऋपण द्रव्यस्थों का दै 
अ्रत द्रव्यल्लो को मो होता दे। ताडपत्र में भी 
'सञ्जद' शब्द है अत द्रव्यस््ों को मांक्ष प्राप्त करने 
का मत श्रो भृतबली पुष्पदन्ताचाय करा था। क्री 
कुन्दकुन्दाचार्य ने द्रव्यक्लो श्रौर भावज्ी भेद करके 
द्रव्यक्ली को मोक्ष प्राप्ति का निषेध कर दिया ओर 
श्वेताबर तथा दिगष्बर ये दो मत निकाल | 
२--वक्त सूत्रमे 'सझ्जद” शब्द द्वै इसलिये भाव 
स्‍त्रो को मोक्त द्वोती है इसलिये ताडपत्र की तरद्द ताम्र 
पत्र मे 'सब्जर! राब्द रख दिया द्वे । इस पक्ष मे १० 
खूबच ३ जी शास्त्री इन्दीर तथा पजञ्ञालाल जो मुख्य 
रूप से है ओर डनका कद्दना दे कि ताम्न पत्र मे देम 
ने न० ६३ के सूत्र में जो 'सब्तद! शब्द रखा है 
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बद किसी को भो नहीं निकालने देंगे। 

ताम्नपत्र पर लिखने में मुख्य रूप से श्री १०८ 
चारित्र चक्रवर्ती शातिसागर आचाय का उपदेश दे 
झोर उन्हीं को सम्मति से करोब १४०००० डेढलाख का 
चन्दा किया गया है तदथ कमेटी भी बनायी गई है। 
कमेटी मे कोन २ व्यक्ति दे इसकी मुझे पूरी स्मृति 
नहीं है । इतलिए उनके नाम नदी लिखे हैं । कमेटी 
ने ओर आाचाये शान्तिसागर जी मद्दाराज ने इन 
दोनों पश्डितों को शायद सबोधिकार दिया होगा 
कि तांम्र पत्र पर कैसे भी जिखाओ बह दसको मान्य 
है। इसीलिये “किसी को भी नहीं निकालने देंग”! 
ऐसा खुले रूप में बोल रहे हैं । 

इस पर दमारा निजमत यह दै कि, यदि कमेटी ने 
इन दोनों पण्डितो को अधिकार दिया द्वोतो क्‍या 
कमेटी को दिगम्बर झआाम्नाय का धात करने का 
अधिकार दे ? लेकिन खुद आचाये शाविसागर जी 
महाराज तथा उनके अनुयायी द्गिम्बर आम्नाय का 
घांत करने फो तेयार नहीं द्वोग यह सत्य दै त्रिकाज 
सत्य दे। 

३- मै (्लु० सूरित्चिह) प० रामप्रसाद जी, प० 
मकखलनलाल जी मोरेना, १० तनसुखलाल जी, प० 
बद्धंमान जी, प० उल्फतराय जी मेड, प० उल्फतराय 
जी भिण्ड, प० माणिकचन्द जी न्यायाचार्य, प० 
श्रीज्ञाल जी अलीगढ़ इत्यादि का मनद्े कि यहद्द 
प्रकरण द्रव्यश्नी का है, भावस्री का नहीं दे, इसलिये 
ताम्रपत्र में 'सझ्द” शब्द नहीं होना चादिय वह 
निकाज्ञनना ठीक है, ताइपत्र में जो सज्ञर शब्द पडा 
है बढ़ प्रति करने ब)ले लेखक की भूल है । भस्ठु । 

मैं प्रभो ता० २८-१- १६४६ को मूड बिद्री गया 
था। वहा पर स्त्रास्त श्री भद्गारक पट्टाचार्य से 


निवेदन किया कि मुझे साढुपत्र की श्री पबला जी की 
प्रति देखना दै इसलिये मुझे दिखा दीजिये । उन्होने 
अनुमति देझर श्रो प० नागराज शास्त्री को तोनों 
प्रति अच्ची तरद दिखाने को कहद्दा मेने बद्धा जो 
अच्छी तरद्द से देखा सो आपके सामने रखता हूं । 
(बम्बई मे उनके फोटो हैं उनके ब्लोक बना कर 
के बम्बई पद्चायत ने यदि दुपादिया तो सबको 
देखने में आ जायगे, श्री प० वद्धमान जी शाम्त्री 
सोलापुर वालो ने भी सूत्नो को छपाया है मुझे तथा 
पस्डितो को कहा था कि 'सब्नदट्र! शब्द है. लेकिन 
उस पर किसी ने भी विचार नह्ों किया) 
मृडबद्री में श्री धवला जी को ताडुपत्र की प्रतिया 
तीन हैं उनमें दो जीए तथा अपूर्णा दे, ए् पूर्ण दे । 
फोटो पूर| प्रति का निकाला हुआ है । क्योंक उप्े 
पत्र सम्पूर्ण हैं बिवादस्थ विषय के पत्र का फोटो भी 
दूमरी प्रति स उतारा गया दै । 
-विशद विवरण-- 
अ -- प्रात जीण ओर अप दै इसमें बहुत पत्र 
नहीं रहे दे । 
ब -- प्रति जी दै किन्तु “श्र! प्रति से कुछ कम 
पुरानी है इसके पत्र कुछ कम नष्ट हय है । 
क -- प्रति वक्त दोनो प्रति से पीछे की लिग्बी 
हुई दे झत बह सावारणत ठोऊ दे तथा 
पूर्ण है । 
तोनो प्रतिया श्याहदी से लिखी हुई है । 
घवल्ञा जो को कांगज को प्रतिया (एक कनडी 
लिपि की, दूसरी देव नागदों लिपि की) जिन ताडपत्र 
की तीनो प्रत्तियों से नक॒त्ञ करके लिखी गई हैं वे 
ताडपत्र की प्रतिया भी अधिक, ,प्राचोन मालूम नहीं 
होतों क्योंकि ताडपत्र के प्राचीन प्रन्थ सुई से ताइपत्र 
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पर खोद पर श्याद्दी से भरे पांये जाते हैं। किन्तु ये 
प्रतियां ताइपत्र पर सुई से खुद़े हुये अक्तरों बाकी 
नहों हैं, शयांद्वी से लिखी हुई हैं। कागज वाज्ञी 
प्रतिया ४० बरप से श्रधिक पुरानी नहीं हैं । 


'क' शभ्रति के अक्षर सबसे मोटे हैं । 
“अ! प्रति में विवादस्थ सद्भद पद बाते ६३वें सूत्र 
बाला पत्र नष्ट हो चुका है | 
'ब! प्रति मे ६३ब्रा सूत्र इस प्रकार दैः-- 
'सम्मामिच्छादिट्टि श्रसश्नद्सम्मा दि ट्रिस जदा - 

सनदह्ठ सजदद्ठाण णियमा पजत्तियाच्ो ॥६३॥ 

व॒त्ति-हुण्डावसर्पिण्या स्रोपु सम्यग्टश्य किन्नो- 
स्पथन्ते इतिचेन्नोत्पद्मन्ते । कुत्तोचसी ये 
अष्मादेवाषांत श्रष्मादेवाषात द्रव्यत्नीणा निव्देत्ति' 
सि४ येत इतिचेन्न सवामस्त्वादृसत्याख्यानगुएश्थि- 
ताना सयमानुपत्त भावसयमसस्‍्तामा सत्राससामप्य- 
बिछद्ध इनिचन्न ताला भावास यमो हित । भावासयमा- 
बिनाभावी बस्त्राद्ययादानान्यथानुपपत्ते । 

इस प्रति में सूत्र में 'ह! शब्द है, चुत्ति में ध्मा' 
निष्बत्ति ये दो श्रशुद्धिया हैं। 'मयमानुफ्ते! इस पद 
में 'पछूटा हुआ है | इतिचेन्न तासा भावासयमो 5स्ति 
यह पद अधिक हदै। 

क--भ्रवि भें यह सूत्र ऐसे लिखा दै-- 

सम्मा ह मिन्‍्दाइट्टि असञ्जद सम्मा- 
इंट्ि सच्जदास«जदद्वा णे णियमाप जत्तियाओ ॥६३॥ 

इस तरह सुत्र म तीसरा अक्षर इ लिखकर फिर 
काटा हुभा है । वृत्ति में निवूत्तिः शब्द दे बाकी सब 
छपे हुए के समान है। तथा “अस्मादेवार्षात' की 
जगह मे यस्मदेवाषात पद है । घस्‍्तु । 

उपरोक्त प्रकार दोनो ताड़पत्र की प्रतियों का 
तारा देऊ< अब मे अपना विचार प्रगट करता हू। 


इस पर समाज के विद्वान लोग निष्पक्ष भाव से 
बिचार करें। 

ब--प्रति के लेखक मद्दाशय जी ने जिस समय 
यह ताडुपत्र प्रन्थ लिखा है उस समय की पहद्टिली 
प्रति में 'सब्जदास5जदद्वाणे णियमा पलञञजत्तियाओ्रो! । 
ऐसा ही होगा पिर लिखते समय सब्जदासञ्जवष्ट 
लिखा दे फिर उस समय उसकी दृष्टि का सक्मण 
हुआ दे इसका क्या कारण हुआ यह कुछ नहीं कट्द 
सकते, दृष्टि सक्रमण के बाद क़िखते समय में ने 
कितना लिखा द्वै इसका विचार न करके आगे फिर 
संजदद्टाणे इतना ज्यादा लिबा दै ऐसा मालूभ 
पड़ता है । 

आगे लिखने के बाद भी उसने फिर मिलान 
नहीं किया ऐसा माह्ठम द्वोता दै । इस प्रकार 'संजव”& 
पद दृश्तदोष (लेखक की गलती) का स्पष्ट द्योतक है । 
ऐसा न मानने प् एक जबरदस्त शझ यद खड़ी होती 
है कि 'सजदांसजद! के आगे 'ट्वः अक्षर क्‍यों पड 
है 0 यह एक विच.रणीय स्थान है । 

इस प्रति पर से 'क! प्रति लिखी गई द्ै। उसके 
लेखक ने “ट्र भक्तर को छोड़कर सोधा लिख दिया 
है। क्योंकि उसने भी इस सूत्र को लिखते समया 
एक “इ? अ्रच्तर अधिक लिखा है फिर उसने उसको 
काटा है । 

इसलिये ज्ञात होता द्वै कि इन उपलब्ध प्रतियो के 
पदिले यानी “श्र प्रति मे सब्जदासअजदद्धाणे प 
होगा जिससे कागज प्रति के लिपिकारो ने उसी 
प्रकार लिखा है. तथा निध्वृत्ति, शब्द भी इसी प्रति 
में होगा इसलिये कांगज की प्रति शुद्ध द्वो गई दै 
ऐसा साफममाल्म होता है ।“अ्र! प्रति में जो श्रव अनेक 
पत्र नहींद्वें इसका करण मूडबद्री मे यही ज्ञात हुआ दै 
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कि कांगज़ की प्रति लिपियां होने पर २५-३० बर्ष 
तक यद्द श्रति लोगों के दर्शान के लिये रखो थी उसके 
कई दफे निकलने तथा एक के द्वाथ से ही दर्शनार्थियों 
फा कार्य न होने से कई पत्र टूट गये इस प्रकार होने 
से पत्र सख्या बराबर नहीं रही उसके दाद ध्य! प्रति 
दर्शन के लिये रखो थी उसमें से भी थोर पत्र नहीं 
रहे, वे भी नष्ट भ्रष्ट दो गये हैं । 

जब कागज पर प्रति लिपि हुई तब तीनो प्रति 
अच्छी रदी थीं इर्सालये कागज की भ्रति शुद्ध द्वो गई 
है ऐसा भी प० नेमिसजजी शास्त्रों ने कहा दै 
उन्दो ने भो इन प्रतियों के प्रति लिपि में काम 
किया है। 


एक बाल इस प्रमाण को और भी पुष्ट करती है 
क कागज को भ्रति में “निष्वृ त्ति.' शब्द है | बद्ध किस 
आधार से लेखक ने लिखा ? क्योंकि 'ब! तथा “क! 
प्रतियो में क्रम से 'निह्बृत्ति” तथा “निवृत्तिःः ऐसा 
पाठ भेद साफ है । फिर काँगज्ञ की प्रतिमे “जिवृत्ति, 


ऐसा पाठ छिस आधार से लिख सकते हैं ? इसके 
विचार करने पर “श्र' प्रतिमें दी नियृत्ति: शब्द होगा 
चोर उसीका उतारा किया है उ॒थी “अ! प्रतिमें सज- 
दासजदढ्भाणे ऐसा याठ होगा इसलिये उसो प्रकार 
कागज के प्रति में झाया है, ऐपा ज्ञात होता है । 

तथा एक यह भी दै कि, “कागज की प्रति को 
अर ताइ़पत्र पर से सशोधन करके रखा था! यह 
बात सबके मुख से कही जाती है ३ सलिये “अ' प्रात्ति 
पर से सशाघन द्वो यया दे ऐसा साफ मालुम होता 
है। अब उपमें बई पत्र नहीं द्वाने से तथा पक्ष की 
खेंचतानी द्वोनेस यह सब विवाद द्ो रहा है । 

यह में ने निष्पक्ष भाव से विचार करके जो मेरे 
मनोद्वताने कही द्वे उसी प्रकार झञप दिगम्बर जेन 
समाज के घोमान तथा श्रीमान तथा त्यागी गण तथा 
श्रावक आविका गशादिकों क सामने रखी दे वह 
योग्य डे या अयोग्य दे इसका विचार करे , ऐसा 
निबेदन है । 





श्रीमान्‌ तकरत्न पं० माणिकचन्द्र जी न्यायाचार्य, 


सहारनपुर । 
जंाहब्डहऋर-- 


“संयत पद के सम्बन्ध में मेरा भमिमत”! 
घटखरडागम, राजबातिक, तथा अन्य प्रन्थो का 
गवेषण करन से स्पष्ट प्रतीत द्वोता है कि पटखणएडा - 
गम सूत्र ६३वं में 'सयत” शब्द नहीं दै ताडपनत्र प्रति 
में लेखक के प्रमाद से जो सयत पद दृष्टिगोचर हो 
रद दै बह प्रत्धिप्त दे । 


इसकारण ताड़पत्र प्रति का साहाय्य लेकर ताम्रपत्र 
प्रति में सयत नहीं रखना चाहिये । 

यदि ताम्नपत्र प्रति में सयत शब्द रहेगा तो श्री 
दिगम्बर जैन सम्बन्धी प्राचीन आस्नाय में बाघा 
पहुचना सम्भव द्वोगा । 
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श्रीमान्‌ पं० श्रीलाल जी पाटनी, 


अल्लीगढ़ । 
>>फ्रे ७6९ 


--3 सप्रभाण सम्मति ३-- 

माननीय उपस्थित घिद्वन्मण्डली !!! 
यहा बिचार इतना ही दै कि जब पहले सूत्रो में 
सामान्य रूप से निरूपण किया वह्दा “सत्नदा शब्द 
दिया दी गया--पश्चात- मन ध्य पर्याप्तो मे भी प्न्थ- 
घरों ने-- उस मानो दहो--अब इस ६३वें सूत्र में 
केवल स्त्रो पयाप्तो क ज्िय कथन है। जब उनमें 
पद्चम गुणस्थान से अधिक गुणर्थान होता नहीं-फिर 
बढ़ा सब्जद शब्द सबंथा असचड़ दे जो कि सिद्धात 
विरुद्ध है। केवक्त बद्दा छख जाने से डस ठीक 
मानना श्रम है। मे एक नहीं दृजार। पुस्तको में 'उत्तम 
सता मारदबादि' सत्रमे सत्ययमका पाठ शौचसे पद्वले 


लिखा दिखा सकता हू परन्तु पहले शौच है पीछे सत्य 
इसति ग्रे क्लिखने सात्न से मद्दत्व नहीं रदतता--उसको 
परिभाषा ही मिलानो पड़ती दै। कोई ग्रन्थकार ने 
तो उसे लिखा दी नहीं है, लिखा तो लेखक ने हो है । 

दूसरी बात यह दै कि जब स्त्री पर्यात्तों में प्रस्थ- 
कार के चोथे से १४ गुणस्थान तक लिखने अभीष्ठ 
होते तो--'पहुडिजाब” लिखना था जेसे कि उनकी 
क्षेखन शैली दै--सो दे नदीं। अतः सब्जद शब्द 
नहीं चादिये। हस पर श्री० प० रामप्रसाद जी का 
लिखना ठीक इ उसमें मेरी पूण सम्मति है । 

विशेष सब विद्वान दूसरे अझु में लिख द्वी चुके 
हैं उसमे काट छाट करना उचित नहीं है| 





श्रीमान्‌ पं० नन्‍्दकिशोर जी शास्त्री, 
मथुरा । 


>ग्याउ२७० जैए: अकटलाा--- 


बतमान में पटखण्डागम के सूत्र सख्या ६३वे में 
सब्जद शब्द रखने, न रखन बाबत विव्वानों पर 
परस्पर गम्भीर मत सेद चत्त रहा है समाचार पत्रों 
में भी अनुकूल प्रतिकूल लेख प्रकाशित हुये हैं वास्तव 
में ऐसा प्रतात होता द्वै कि मेरे सदयोगी विद्वानों ने 
सूत्र के पूत्रोपर सम्बन्ध तथा जैन सिद्धात पर भल्ली 
प्रकार गवेषणा नहीं की है झन्य्रथा इतना विचाद नहीं 
बढता 'सब्जव! शब्द के नहीं रखने से ही दि० जेन 


सिद्धात फा सर क्षण होता द्रव्यवेद और भाववेद फी 
चर्चा विचारणीय समस्या दे सजद को सूत्रमें रखनेसे 
द्रव्यवेदी स््ी को चोदद गुणस्थान सिद्ध द्वोते हैं जोकि 
सिद्धात्त धानक है यदि इस सूत्र से भावसत्री को लिया 
जाबे तो द्रव्यस्त्री के पाच गुणध्थानों के लिये षट- 
खण्डागमस के किस सूत्र से व्यवस्था हो सकेगी। इसे 
विद्वान समझाने की कृपा करेंगे तो उभय पक्ष एक 
मत द्वो जायगे ऐसी मेरी धारणा है । इस सूत्र की 


श्ददरे 


झोर इससे पथ सत्रों की धवला टीका के पढने से तो 
यह स्पष्ट हो रहा है कि यहा का विपय द्रव्यख्शी का ही 
है आबम्त्री का होता तो भावस्त्री के द्ोतक कोई 
सकेत द्वाते। सृत्रआर वी शेक्षी से तो इस सूत्र मे 


सझूजद शब्द को रखने की गुज्ञाइश बिल्डर नहीं 
है। गत व ताम्रात्र प्रति में टस शब्द का संयोजित 
करना सबंधा असब्भत दे । 


अजितकुमार जेन शास्त्री, 
प्रलतान | 
म>फ्रे और 


दि० जैंन आप सिद्धात प्रन्‍्थों का मृज्न म्लोत पट- 
खण्ड आगम है, उसी के अनुसार समस्त सिद्धात 
प्रग्धों की रबना हुई है । उसके प्रतिकूल संद्धातिक 
ब्रिधान किसी भी ग्रन्थ मे नहीं पाया जाता । 

दिगम्बर जैन लिद्धांतानुसार खी शरोर मोक्ष 
प्राप्ति की योग्यता नहीं रखता । उसका यद्‌ बिधान 
कर्म सिद्धात से बिल्कुल ठीक बैठता है इसका 
खुलासा बिबरण इस प्रन्थ के प्रथम, द्वितीय श्रश में 
तथा इस ठतीय अंश में (पीछे) आरा चुका है। 

श्षी पर्याय से मुक्त दोने को भयोग्यता का विधा- 
यफ सूत्र भी पटखणद् व्यागम में अवश्य होना 
चाहिये जिसके अनुसार आगामी परम्परा मे श्ोमुक्ति 
निषेध का विधान चलता रहा | 

पटखरड अआागम जीवस्थान सतप्ररुषणा के जिस 
ध्वेजें सूत्र के बिवय में विवाद चक्र पढ़ा है उसके 
विषय में पूज्य श्री (०४ क्षुक्रक सूरिसिद्द जी ने जो 
प्रकार डाज़ा है बद समुचित प्रतीत दोता है। अतः 
यह ज्ञात द्वोता है कि मूडबद्री की सबसे प्राचीन 
ताड़पत्र की 'झ! घव्ता प्रति में इस सूत्र में 'घलूजद! 
पद्‌ न था उससे नकत्ञ की गई 'ब! प्रति में लेखक के 
प्रमाद से कुछ भशुद्धि के साथ 'सब्जद' शबल आया 


किर उस “थः प्रति से नकल को गई “क' प्रति में 
लेखक ने बीच को अपश्रश भशुद्धि 'इ' को भी छोड 
दिया सीधा 'स5 जदासठजद! शब्द के आग “धछब्जदों 
दे जोड़ विया | 

किन्तु कागज पर उतारी गई धबला की प्रति 
उक्त तोनों ताड्पत्र की प्रतियो से मिलान करके ल्िग्बी 
गई अत “झ? प्रति के अनुसार उनमें 'सब्जद' पद 
न आ पाया। 

इस ऋतिक अशुवि विकास पर श्रीमाम प्रोफेखर 
हीराज्ाज जी को तथा ताम्रपतन्र पर धयक्षा लिखाने 
घाले विद्वानों को बीतराग भाव से विचार करना 
चाहिये क्योंकि कागज प्रति के लेग्कक प० नेमिराज 
जी शास्त्री अभी विद्यमान हैं और वे कड॒ते हैं कि-- 

ताड़पत्र की ब! 'क! प्रत्तियों की अपेक्षा कागज फी 
प्रतिया इसलिये अधिक शुद्ध हैं. कि ताढपत्र की 'अ? 
प्रति उस समय परर्ण थी और हमने तीनो प्रतियों से 
प्रित्नान करके कागज पर धवल्ा को लिखा है | 

उनकी इस सरल बात से परिणाम निकत्षता है 
कि दम सूत्र में 'सब्जद! पद नहीं होना चाहिये । 

श्री बीरसेन स्वामी ने धवला में इस प्रन्ध के 
अन्य मृत्रो द्वारा बतलाये भावम्त्री के १४ गुणरवानों 
को लेकर प्रश्न उत्तर लिखे हैं । 


“+-----0-+---- 


२६३ 


सम्पादकीय--- 


--सम्पादकद्ृष्ट सेडान्तिक-सुनहला प्रकाश-- 


"कक अकबर 


दिगम्बर जैन घर्म का घ्टल सिद्धात है. कि द्रठ्य- 
ख्री उसो भव से मोक्ष त्ञाभ नहीं प्राप्त करती इस 
खिद्धात का श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी साहब 
मुनि श्री कुन्दकुन्द रवाप्तो के द्वारा प्रतिपादित कह कर 
प्राचीन नहीं मानते हैँ इसमे हेतु देते हैं कि 'यद्द बात 
प्राचीन होती तो प्राचीन षटस्घएडागम क॑ सूत्रों में 
भी पाई जाती! परन्तु यह आपको दकीक्ञ नि तुक है 
कारण कि पक तो षटखण्डागम श्रो कुन्दकुन्द स्वामी 
से पुराना हो यह बात भी *+श्चित नं दे इस बात 
का समुचित उत्तर मेरे ट्रैक्ट के आदि मे ढिया गया 
है दूसरे झ्ञापन पटखएडागमरे सूत्रोझ्न निरीक्षण भी 
सावधानो के साथ खेद्धातिक पद्धति से नहीं किया है 
जो कि पृत्रापर सम्बन्ध की पूर्ण अपेक्षा र 5ता है । 
“'पटमबण्डा।म के ६३वें सृत्र में जो पर्याप्त शब्द दृष्टि 
गाचर द्वो रढा है बद ही इसी बात का सूचक दे जो 
भरी कुम्सकुम्द म्त्रामा का सिद्धात है बद अनादि अमर 
तीथेडुर प्रतिपादित सिद्धांत है. क्योकि मोक्षोपयो- 
गिता में जहा कहीं भो जब्त विधामसादिका दणन है 
बह्द पुरुय अपेक्षित है मोक्ष शास्त्र तत्वाथ सूत्र जो कि 
सभय सम्पदाय-मान्य है तथा प्राचीन धश्यवकाबार 
रस्नकरण्डादिक दें उनमें भी यही बात हद तथा 
पुराणों में ्राबीन पद्म पुराणादिक हैं. उनमें मी कहीं 
पर यद्द बात नहीं पाई ज्ञावी जो € द्रव्य द्धी के 
मोत्च फी साधक हो। रघ्तकरण्ड आबकाचार में 


(दिसानतचोये+यो मैथुनलेवापरिप्रह्भ्या च । पाप- 
प्रणा ज्िकाभ्यो विर्रात' सज्ञस्य चारिप्रम) इस श्लोक 
में सहश्य शब्द पुरुष के लिये सूचक है न कि क्री के 
लिये । वथा तत्वाथंसूत्र मोक्त शास्त्रमें 'स्रीरागकथा 
अ्रवणतन्मनोदरागनिरी क्षण” इत्यादि सूत्रों से या 
श्वेताम्त्रर सान्य भाष्य से भी यह दो बात पाई जातो 
है। इससे सिठ दे कि पुरुषों के लिये दी साज्ञात उस 
शरोर से मोक्ष जाने का बिधान है श्वेताम्बर सम्प्र- 
दाय में जा व्री के ज्ञिये मोक्त का विधान किया क॒द्दा 
ज'ता दे या पाया जाता दे वद्ध पोछे का सम्प्रदाय 
भेद के लिये किया गयाहै। ऐसा स्पष्ट प्रतीत 
दोता दे । 

जो धादाय भूतवज्नि पुप्पदन्त ने पटखण्डागम 
के सूत्र ६३ में पर्याप शब्द के साथ स्त्री के पांच 
आदि के गुणस्थानो का विधान किया दै तथ। आगे 
के सूत्रों में जिस जंगद १४ गुणस्थानो का बिधान 
ऊिया है बहा मनुष्य के साथ परयाप्त शब्द को सूत्रो 
में देखते हैं परस्तु सनुष्यण्ी के साथ नहीं देखते 
इससे भी स्तष्ट दे कि पर्याप्त शब्द द्रढ्य का बाचक 
है। पर्याप्तिया दे वे छद प्रकार # पुद्ढक्त द्रव्य फी 
शक्ति त्रिशेष दे शास्यक्षारो ने शक्ति को पूर्णोत्ता को 
दी तो पर्याप्त फटद्दा है । शक्ति को गुण कहते हैं जो 
गुण द्वोते हैं वे द्रव्य के ऋात्रय ही रहते हैं इसलिये 
सष्ट सिद्ध है ६ झपने २ वाये १ए विशिष्ट जो जो 


रघ्० 


शक्ति है वह ही पर्याप्ति हे वह एक शक्ति विशेष है 
ओर शक्तिमान जो पदाथद्वै वे सब पर्याप्ति के 
आधार पुदूगल द्रव्य हैं उनसे बना हुआ जो शरीर 
है| बह द्रव्य दी तो हुआ उससे जुदा बद्द ओर क्या 
पदार्थ द्वो धकता है । पटखण्डागम के समय मे इसे 
पर्याप्त कहते थे पीछे स्पष्टथा। के लिये उसोको “द्रव्य! 
शब्द से कद्दा दे इसलिये पटखण्डागम के सूत्रों में 
जो बात है वही बात पीछे के आचार्यों के मत मे दे 
केवल शब्द भेद का फक है । 
कुछ विद्धानो ने इसो सतप्ररूपणा के ६३वें सूत्र 
के टिपण में 'सब्जद' शब्द जोड दिया है उनका 
विशेष विचार का विषय नहीं है उसका तात्पये स्षिफे 
इतना ही है कि इस सूत्र में आये हुये 'पर्या9' शब्द्‌ 
पर ध्यान नहीं दिया है तथा आगे के सृत्रो में भो 
मनुष्यके साथ आये 'पर्याप्र' शब्द पर झोर मनुष्यणी 
के साथ न ञझ्राये 'पया£? शब्द पर भी ध्यान नहीं 
दिया है। अपल्यत मे बात यह है कि आचाये 
पुष्पदन्‍्द झोर भूतवल्ति की इस विशेष कृति पर 
किसी का भी ध्यान नहीं गया है। वेद वंषम्य को 
सिद्धि तो आचाय की यह विशेष कृति दी सिद्ध कर 
देतीदे। यदि बे पम्य फोई पदाथ द्वी न द्वोता वो आ- 
चाय भागे के सूत्रो में जद्दा पर भनुष्य छोर मनुष्यणी 
के ९४ गुणस्थान बतलाये हैं वक्ष मनुष्यणोक! विधान 
हो न करते परन्तु बद्दा पर मनुष्यणी का विधान 
किया बह्द भी बिना पर्याप्त के किया है इससे सिद्ध 
है कि वेद बे पम्य अवश्य होताहै। इस विषय की 
चना प्रोफे० द्वोरालाक्ष जी ने कक्कत्ते में परश्द्षतों के 
साथ चत्ञाई थी परन्तु उस चर्चा में द्वोरालाल जो 
अपने प्रयोजन फ्री |सर्द्धि नहों कर सके थे पण्ष्ठितोंने 


सिद्ध कर दिया था कि बेद बेपम्य दिमम्बर स्व 
शास्त्रीय मान्य दे _ तथा युक्ति स्रे भी उसकी सिद्धि 
दोती है यदद वेद जेषम्थ श्वेताम्बर शास्त्रीय मान्य 
भा द्वै। फिर श्रकेले द्वीरालाल जी के युक्ति श्रागम 
शून्य बेद वेषम्य को न मानने को अर्थात्‌ उनकी 
सानो हुई मान्यता पर कोत जिश्त्रास कर सकता दे । 
वेद वैषम्य को बात को जो शास्त्रकारो ने शास्त्रों में 
प्रदशित की दे टसका सिफ एक द्व मुख्य विषय 
है. झोर बह केवल मोक्तो पयोगिता के सम्बन्ध से दूं 
अन्यथा मोक्षो पयोगी शान्त्रों में उस विषय के लाने 
की श्रावश्यकता भी कुछ नहों थी । 


जोब विपाकी-जिसका ज़ोबमें विगाक परिणाम! 
हो। जैसे शञानावरण इसका संम्बन्ध ज्ञ्न गुए के 
साथ है. इसलिये यद्द जीत्र तिपाकी है क्योकि झञार 
गुण खास जीव का गुण है । परयाप्रैया भी ज्ञीव 
त्रिपाकी हैं। इनका विपाक जीव के किस गुण में 
द्वोता है जब यह विचार किया जाता है तो किसी 
एक खास गुगा में इनका विपाक न होकर जीवन 
गुण के कारण जो समुदाय रूप गुण हैं उनमें दोता 
है जेसे कि असिद्वत्र सब प्रकृति साध्यदे उसी तरद 
जीवन गुण भी अनेक गुण साध्य है असलियत में 
आयु प्रकृति के साथ जीवन गुण का सम्बन्ध दे जब 
तक झ्यायु के निर्मित्तस जीवन का सम्बन्ध रहता है 
तब तक इनका विपरिएमन जो अपना शक्तिद्े 
(गुण है) उछतको पूर्णता रूप सांधाध्य विद्यमान रद्दतो 
है इसो कारण ये प्याप्तिया जोब विपाकां क॒द्दी 
जाती हैं भसलियत मे तो ये पुद्ूगल दी हैं इनका 
जो निर्माण हैं बद आगोपाग नामकम के नि्मित्त से 
द्ोता है इसी किये इनके निमित्त से पुरुष पर्याय दै 
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बह द्रव्य पुरुष और रत्री पर्याय है वहं द्रव्य स्त्री दो 
जाते हैं नपु सक पर्याय दै बद्द भी इन्‍्दीं पर्याप्तियोंके 
पुद्गल द्रव्य से निर्मिच्त द्ोदी दै इसक्षिये द्रब्य- 
नपु सक द्वोती है | 

पटखण्डागम में हसी हेतु से अर्थात पर्याप्त शब्द 
विधान ओर नहीं विधान (अविधान) से द्रव्य और 
भाव ये दो भेद नियोजित किये हैं। दो भेद नियो- 
जित करके भी जिस भेद में जो गुणरथान हाते हैं 
उनका भी स्पष्ट रूप से विधान किया दहै। इसो तत्तर 
को लेकर बीरसेन स्वामी ने अपनी घवला टीका में 
द्रव्य योर भाव भेर का विधान करके जो बन 


किया है बद पटखण्डागम के सूत्रों का मुख्य स्पष्टीकरण 
दै उससे हरी ज्ञात होता है कि द्रव्य भर भाव यद्द भेद 
मुख्य पटखण्डागम का दे क्‍योंकि यह भेद उनकी 
सूत्र रचना से स्पष्ट प्रतीत है । श्रतः मानना द्वोगा कि 
जो षटखण्डागम मान्य ह वह दी सब आचाये मास्य 
है। अन्य ग्रग्थकारो व्वारा जो द्रव्य और भाव भेद 
वारा गुणर्थानोका विधान है वद इन्द्दीं घटखए्डा गम 
सूत्रोंका स्पष्टीकरण रूप दे । यह सब लेखनशेज्ञों की 
कुशलता दे जो कि सूत्र को सूत्रता को सुचक है । 
--सम्पादक 


-श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी स- 
&# ७ [00९ &€ रे 
# बिंवादस्थ बृषय का चचा # 


वीर शासन मद्दोत्मव कल्ञकत्ता मे बहुत से 
बिद्वान सम्मिलित हुये थे | बस समय प्रो० द्वीराज्ञाल 
जी भ, श्राये हुये थे अत. विद्वत्१रिषद में यद्द विचार 
हुआ कि जिन विषयों को लेकर प्रोफेसर हीरालाल 
जा ने चर्चा 5.ई है उसके विषय में चर्चा कर ने 
केलिये याद वे तेयार हों तो आमने सामने बात्तचोत 
हो जानी अन्छी है । रूपरेखा बनाते समय यह्द 
निश्चय हुआ कि विद्वृत्ममाज की ओर से एे 
वक्ता द्वी बोले। तदनुभार यह अधिकांर प० 
राजेन्द्रकुमार जी प्रधानमन्त्री-सह्ठ को विया गया। 
साथ ही विद्वत्परिषद्त॒ फ॑ मन्‍्त्रो प० सुमेह्चन्द्र जो 
दिवाकर से कद्दा गया कि वे प्रोफेसर सा० से पन्न 


लिखकर पूछें कि वे कब ओर कटद्दा चर्चा के लिये 
तैयार हैं ? प० सुमेरुबन्द जी ने बतलाया कि दमने 
भराज प्रानः उनसे बातचीत की थी वे च्चा करने के 
लिये तैकर हैं। तत्र पर्डित जी से कह्दा गया कि वे 
स्वीकृति प्राप्त करले । तदनुसार प० सुमेरुचन्द्र जो ने 
प्रोफेसर खा० को निम्न आशय का पत्र लिखा-- 
श्रिय प्रोफेसर द्वीराज्ञाल जी ! 

जुद्दार--झाज आपके साथ स्त्री मुक्ति, केबज्ती 
कब्रलाद्वार आदि विषयो पर चर्चा निमित्त 
विद्वन्मण्डल को हमने १२ बजे के लगभग जैन 
भवन में पधारने की सूचता दे दो दे ओर उनकी 
स्वीकृति भी प्राप्त हो गई दे। आप कृपया उस 
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खमय पधार । स्नेद्दी-सुमेरचन्द दिवाकर । 
विशेष--कृपया स्वीकृति जरूर भजें। 


यद्द पत्र प० नेमिचन्द जी ज्योतिषा चाय अध्यक्ष 
जैब सिद्धांत भवन आरा ले गये थे ओर उनस्ते ज्ञात 
हुआ कि प्रोफेसर सा० करीब १ बजे चचो के लिये 
आज े वाले हैं तदनुसार करीब १ बजे प्रोफे० सादैय 
दवीरालाज़ जी प्रेमी जी व बेरिस्टर जमनाप्रसाद जी 
जज के साथ जैन भवन में चरित्वानो के निवाध्तस्थान 
पर पष्ारे | तदनस्तर सब प्रिलकर वहा से व्याख्यान 
भवन में गये। वहां पहुच कर चर्चा किस क्रम से 
को जञाय यह तय किया गया । 

निश्चय हुआ कि प्रोफेसर हीरालाल जो की 
ओर स॑ वे स्वर च्ा करेंगे ओर दूधरो शोर ले १० 
राजेन्द्र कुमार जी चर्चा करेंगे। तथा जिस उत्तर 
को दूसरों ओर का विद्वान लिखकर चाहेस! बढ़ 
लिग्यफ़र दे दिया जायगा। मध्यकध्य का काम प० 
कन्डैयालाल जो मिश्र प्रभाकर! को सत्र सम्मति से 
स्गॉपा गया ! जो अपने समय तक उन्हो ने बड़ो 
योग्यता ले निभाया । 

चर्चा का प्रासम्म प्रोफे० हीराक्ाल जो से क्रिया 
चन्डहोंने बतलाय ,+ ऐसा न्यिम है. कि ओरि टियज् 
कान्फ्र स में क्र विषय विवानों में परप्रर चचा के 
हिये रखे जाते हैं । इस सात में इस सभा के प्राकृत 
व जैसधर्म विभाग का अध्यत्त था। अत मेंने सोचा 
कि जिन कारणों से विगम्बर शोर श्वेताम्बर ये दो 
फिरके हैं. उन कारणों पर विचार करने के लिये 
चर्चा उठाई जाय । यह तीन विषय स्त्रोमुक्ति, समस्त 
सलिहि और केवलो कबत्रलाहारी हैं । दिगम्वर 
परध्परा हैं. के तोनों बातें स्त्रोकार नहीं फो गई है 
किनत 'वैजम्बर इन्हें मानते हैं । अत मैंने दिगम्बर 


परम्परा के फ्रथोपर से इनको कान्फ़र समें बतलाने का 
प्रयरत किया था। इस पर में ने पहले ले एक पर्चा 
छपाया था जिसका उद्देश्य चचा था, श्रचार नहीं। 
मैंने इसका प्रचार नहीं किया | किन्तु किसी प्रकार से 
यह पर्चा बम्बई पद्लायत को मिल गया | अत. उस 
ने इसका प्रचार किया दे । 

मैं दूसरे बि्ानो की सद्बायता से धवज्ञा ग्रन्थ 
का सम्पादन करता झा ददा हूं। भारस्भ में मै इस 
सैद्धांतिक द्विषय को बिज़ञकुज्ञ नहीं जानता था उस 
समय जो चिद्वान अनुत्राद फरते थे बन्‍्हीं को सलाह 
बर मुझे निभर रहना पड़ता था | धवलके प्रथम भाग 
के ६३वें सृत्रमें 'लख॒र! पं बस समय के त्रिद्वान १० 
फुत्यन्द्र जी थ ५० हो रानाल जो की मत्राद सही 
जोड़ा गया था। अभो प० फूत्यनद जी के साथ जन 
सन्दशर्में बेद वैषम्य को लेकर पड़े ही शज्छे ह॒ड से 
चर्चा चनत्ञ रहो है । अब भो यदि बेद वेपस्य लिड 
हो जाय तो मेरी सन शद्डाय्यें वूर हो जायगी। 

इस पर प० राजेन्द्र कुमार जी ने कद्दा कि मैं 
प्रोफेसर साइय के इस कथन से सह्ठमत नहों कि 
प्रोफेसर सा० ने उक्त पर्चा चर्चा के लिये डी छपाया 
था। ऐसे प्रमाण है जिनसे यह भिद्द किया जा 
सकताई कि उहोने चक्त परचे का प्रचार भी किया । 
जब वे औरिंटियल कान्फ्रेस में वन'रस आये थे तब 
तक उन्होंने बवारस के विद्वानों के पास व मेरे पास 
यह पर्चा नहीं भेजा था किल्तु दूसरो क्गह ये इसके 
पहिले ही परबा भेज चुके थे ! एक पत्र से केवल 
हमें इतना ही मालूम हुआ था कि थे किसी गम्भीर 
विषय पर चर्चा करना चाहते हैं में भी उस समय 
बनारस आागया था | प्रोफेसर सा० के ध्ाने पर 
१० बजे विन के मैं पं० केज्ाशबन्द्र ती व ० 


फूल चन्द जी उनसे मिज्ञने को गये । किन्तु मालुम 
हुआ कि वे प० सुबज्ञाज्ञ जो के यहा गये हुये हैं । 
अतः दस ज्ञोग बदा पहुचे । मालुम हुआ ० वे यद्वा 
नहीं है. किन्तु प० सु्बलाल जी के साथ पाश्वेनाथ 
विद्यालय म्रे भोजन के जिये गये हुये हैं । 

तब तक दम लोग वहीं पर कुरसिय्रो पर बठ 
गये) भ्वामने एक मेज रखो थी उस पर दम लोगो 
को दृष्टि गई | देखा रि कुछ छपे हुये परचे रखे हुये 
हैं उठाकर देखा तो ये बे दी परचे निकले जिनमें 
स्त्रीमुक्ति आदि की सिद्धि की गई थी । आप लोग 
भन्न ही इसे पाप सम किन्तु हम लोगों ने उनमे स 
कुड्ध परचे उठाकर ध्मपनो जैबों मे रख लिये | साथ 
दी यह निश्चय किया कि जब्च तक प्रोफे० सा० स्त्रय 
इस जिपय झी चच्चा नहीं करेंगे तब तक इस विषय 
की चर्चा फों कहीं छेड़ना चाहिये। इमके बाद वे 
शाम को भझ्रामन्त्रित होकर ब्रिद्यात्मम में भी भाये। 
उन्होने भर बिषयों पर बनेक चर्चायें भी कीं किन्तु 
इस विषय में एक अक्षर भो नहीं कहा । 

हा! रात्रि को जब वे पं० फूक्चन्द जी को ले 
फर शहर घृमन गये तब ऋ्यवश्य बन्‍्होंने पं० जी को 
एक परचा दिया | यश खुले अधिवेशन में अस्त में 
इस लव का प्रारम्भ घोफेण दी राकाल जी ने किया 
था मै प० कैलाशचन्द्र जी तश पंँ० फूलचन्द जी 
इसके विरोध में भी बोले थे किन्तु घहा इतना कम 
समय सिक्षा जिससे इसफी बिस्तृस चर्चा नकी 
जञा सको | 

इसके बाद में व प० कैलाशचनद्र जी दूसरे दिन 
प्रोफेसर सा० से मिले थे | कुडु विचार विनियम के 
बाद हम लोगोंने चुप्पी साध ली आशा थी कि प्रो० 
साय अपने बिचारों को सत्रयं बदल लेंगे। फिन्‍्तु 
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अच स्थिति ऐसी भा गई दे जिससे इधर ध्यान देना 
जहूरी है । 
ईतके बाद पण्डित जी ने कद्ा कि प्रोफेसर सा० 
से जो पचा छपाया है उसो क्रम से विचार किया 
जाय किन्तु प्रोफेसर स।० इस बात से सहमत न हुये 
श्रोर उनका कहना रहा कि मैंने जो इस समय वेद 
चेषम्य का प्रश्न शपस्थित किया दे यदि इसका 
समाधान द्वो जाय तो मेरो सब शझाश्रो का समाधान 
द्वो जायगा | 
झन्त में पण्डित जी ने उनकी बात स्त्रीकार कर 
ली और प्रोफेसर सा० के सामने गोम्मटसार जीव- 
काड को गाथा २७१ उर्पाधत की जिसमें स्पष्टतः बेद- 
ब्ेषम्य स्वीकार किया गया है | उसके चोथे चरण में 
बतलाया द्वे कि बेद प्राय सम रद्दता दे ओर कहीं 
बिपम रहता दे । यथा-- 
पपाएए समा इद्ि विसमा! 
प्रो० द्वीराज्ञाल जी--जो पुत्र को जनता है. वद्द पुरुष 
है, जो गर्भ धारण करती है वढ स्त्री है भोर जिसमें 
थे दोनों बातें नहीं पाई जाती हैं बद्ध नपु'सक है, 
पुरुषबेद झादि के उन लक्तणों को देखते हुये विषग- 
ता यन नहों सफतो । 
प० राजेन्द्रकृमार जी--यह स्त्रो, पुरुष ओर नपु सक 
का व्युस्पत्तिपरक अथे है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और 
नपु सकवेव के क्क्षण इससे भिन्न हैं जो स्तत्रय॑ं जीब- 
काड को गाथाओं में बतलाये हैं | इसके घाद जीब- 
कांड की वे गाथायें प्रोफेसर सा० को बतलाई गई 
ओर झागे पण्डित जी ने कहा कि उन तक्षणों को 
देखते हुये बिषमता को स्वीकार कर ख़ेने में फोई 
बाघा उपस्थित नद्दी होती । पर इतना सद्दी है कि 
यह दिषमता कमभूलि में द्वी उपस्थित होती है 
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अन्यत्र नहीं। जेसा कि जीवकाड फी २७१बों गाथा 
की टीका से विदित ह्ोत है । 

प्रो० दवीराज्ञाज जी-यद्यपि उक्त टीफा में वेद 
वैषम्य के नौ भज्ञ गिनाये गये हैं. तो भी बद्दा इनकी 
सिद्धि फे ज्ञिये जो युक्ति वी द्वै (यद्दा पर प्रोफे० सा० 
ने उक्त टीका को पढ़कर सुनाया और आगे युक्ति का 
इल्लेख करते हुये कद्ा कि उक्त टीका में जो यह्द 
युक्ति दी है) कि क्षपक श्रेणी के अनिववत्ति-करण 
गुणरथान तह द्रव्य पुरुष के तीन वेद का करण 
करने के ज़िये द्वी दिगम्बरों ते वेद बेषम्य को स्वी- 
कार किया है । 

पं० राजेन्द्रकुधार जी--यदि प्रोफे० सा० का यद्द 
कट्टना सच है. कि दिगम्बरों ने स्त्रीमुक्ति के खएइन 
केल्निये बेद बेषम्य को खीकार किया है तो श्वेताबर 
परम्परा में वेद बेषम्य नहीं पाया जाना चाद्दिये था। 
में श्वेताम्बर परम्परा के यहां पासों अ्रमाणु उप- 
स्थित करने को तंयार हू जिनसे वेद वेंषम्य को सिद्धि 
होती दै । (यहा बीच में ही प्रोफे० स्ला० बोले कि मुझे 
मात्ठम दे उनकी आवश्यकता नहीं) झाग परिडत जी 
ने कद्दा कि आशा है प्रोफेसर साद्य अब भी अपना 
मत बदल लेंगे। 

प्रोण सा०-जब आप श्वेताम्बर परम्परा के 
प्रन्थ नहीं मानते तब आपको उनके प्रमाण उपस्थित 
नहीं करना चाहिये। आपको तो केवल दिगम्बर 
प्रन्‍्थों के शराधारसेद्दी वेदबंपम्य सिद्ध करना चार्दिये। 

पं० रा०--विगम्बर ग्रन्थो के भावषार सं वेद 
बेषम्य दै यह तो जीवकाड की गाया २७० से द्वी 
मालूम पढ़ जाता है। अब रही रवेताम्बर परम्परा 
के प्रन्यो की बात, सो यद्दा उनको प्रमाणता ओर 
अप्रमाणता का प्रश्न द्दी उपस्थित नहीं होता । यहा 


दिखाना तो यह दै कि यदि ख्री मुक्ति के खण्डन के 
लिये दिगम्यरों ने बेद बैषम्य स्वीकार किया होता 
तो इसका उल्लेख श्वेताम्बर प्रन्थों में न मिलता । 
चू'कि यद्द चर्चा समान रूप से दोनो परम्परा के 
ग्रन्थों में पाई जाती है इससे स्पष्ट है कि यद्द मान्यता 
सत्य दै, किसी एक सम्प्रदाय ने कसी कार्य विशेष 
के लिये इसकी कल्पना नहीं की | 

प्रो० द०--फिर टीकाकार ने उपयुक्त युक्ति 
क्थो दी ड़? 

प० रा०--यद्द तो सिद्धात व्यवस्था के उद्घाटन 
का एक प्रकार है। आप तो ऐसा आागमिऊ प्रमाण 
उपस्थित कीजिये जिससे जीववाड की गाशा 
२७० के 'पाएण क्षमा कद्दिं बिलमा' इस अर का 
खण्डन हो ? 

प्रो० ही०- कर्म सिद्धात के शनुस'र वेद वेपम्य 
घटित नहीं द्वोता 

प० रा०-क्मे सिद्धात के अनुसार वेद जेपम्प 
बनता है या नदीं इसका भो ह्मपन विचार करेगे। 
पर यद्द तो न रद्दा कि स्त्रोमुक्ति के खण्डन के लिये 
दिगम्वबर परम्परा में बेद वेषम्य स्वीकार किया 
गया है । 

(इतनो चर्चा स जनता और अध्यक्ष की सबक 
में यह निष्कप आ गया था कि जब दीनो परम ।रा- 
ओंमे वेद देपम्य स्वोकार किया गया हे तो 'स्त्रीमाक्त 
के खण्डन के लिये वेद-बेंषस्य 7यीकार जिया गया 
है! यद्द बात नहीं रइती । ) 

--5क्त चर्चा के द्ोने पर -- 

साहु शान्तिप्रस्ताद जी -- (जो मध्य में आा 
गये थे और तब से सबे सम्मत से वे ही अध्यक्ष 
पद पर थे) ने निर्णय रिया कि-- 
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वेद वेषम्प जब दिगम्बर भार श्वेतास्वर 
परम्परा में लिखा है इसलिये यद्द तो रहा नहों 
कि स्त्रीपृक्ति के खण्डन के लिये दिग्रम्बरों ने 
बेद वेषम्य स्तोकार किया हे । प्रोफेसर साहब 
की यह बात तो कट गई फिर भी वे अपनी 
बात को बापस लेना चाह तो ले सकते हैं 
और दूमरे प्रकार से भ्पना पक्त रख 
सकते है । 


इसके बाद कर्म मिद्धात बे झ्मनुसार बेद वेषम्य 
बनता दै या नहीं इस विषय को लेकर चर्चा हई-- 

प्रो० सा०--भारवेद के उदय के अनुसार ही 
द्रत्यवेद बनेगा, क्योकि वेद के उदय के अनुसार ही 
आागोपाग का धदय द्वोत दे ? 

प० रा०--भात्रवेद के अलग कारण है और 
द्रव्णवेद के अलग । जीवकांड की गाथा २७१ में 
बतलाया है कि पुरुपवेद झादि के उदय से भाव की 
अपेक्षा पुरुष आदि द्ोते हैं ओर आगोपाय नाम- 
कम के उगय से द्रव्यवेद द्वोता दे । यहां पश्डित जी 
ने उस गाथा को उपस्थित किया जो निम्न प्रकार है- 

पुरिप्तिष्जु सढदेदोदयेण पुरिसिच्छिसदभोभावे | 
एामोदयेण दव्बे पाएए समा कि विसमा ॥२७१॥ 

झागे पण्डित जी ने कट्दा कि उससे स्पष्ट है भात 
बेद के अनुसार ही द्रब्यवेद होता है यद्द बात नहीं 
रहती । यह कहीं भी नद्ीं बतत्ञाया कि वे के उदय 
के अनुसार ही आगोशंग का उदय होता है । फिर 
भी प्राफेसर सा० यदि इसका गठबन्धन मानते हैं 
हो उसका कारण या श्रमाण उपस्थित फरना 
चाहिये। 


इस पर अध्यक्ष ने पण्डित जी से चर्चा की-- 

शाहु सा०--जब वर एक के लग अक्ग कारग 
पतज्ञाये हैं तद॒द वेषम्य का कारण द्वोगा द्वी-- 

प० रा०-- झत्रश्य, बेद बैषम्य का कारण कम -- 
भूम के साधनों को झनियमितता दै जद्ा यद्द 
झनियमितता नहीं पाई ाती बद्दा बेपम्य नहीं द्वोता । 

साहु सा०--पुरुष का शरीर रहते हुये भो ख्रो 
की भांवना हो सकती दे ९ 


५० रा०--द्वो क्या सकती है द्वोती हुई पाई 
जातो है | जीबकाड की गाधाओं में स्लीवेद भादि का 
लक्षण किया दै उसके अनुसार यहा वेद बेषम्य का 
प्राचुय प्रत्यक्ष दिखाई देता हे । भोर थोड़ी देर फो 
बी क्षज्षण मुख्य मान लिया जाय कि जिससे स्त्री के 
साथ रमने की अभिल्लाषा दो बढ पुरुष वेद है भौर 
जिससे पुरुष के साथ रमने की इच्छा दो वद स्रोवेद 
है झौर जो इन दोनो से रद्दित हैं वद्ध नपुसकवेद हैं 
तब भी बेर वेषम्ब बन जाता दै ऐसे कितने €ी पुरुष 
मिलेंगे जो दूसरे पुरुषों से रति करते हुये और उस 
में आनन्द मानते हुये पाये जाते हैं. जिन्हें स्त्री का 
शरज्ञार अच्छा लगता है, रित्रयों में दी घुल मिक्रकुर 
रद्दना पसन्द करते हैं। ऐसी छ्ियों को भो फमो नहीं 
जो पुरुषों का आचरण करती हुई पाई जाती हैं । 

प्रोफेसर साइब को एक जगद जाता था इसलिये 
डम दित की चर्चा स्थगित कर दी गई झोर दूसरे 
दिन प्रातः काल के लिये चर्चा रखी गई । 

किन्तु प्रोफेसर सा० के जाने के बाद भी श'हु 
सा० परिडत जी से सममने की दृष्टि से चक्षो करते 
रहे उस चर्चा में उन्हों ने ९% प्रश्न यद भो किया 
कि जब बंद जैषम्य दे तो जिस स्त्री के पुरुष को 
भावना है बद मोद्ध क्यों नद्दी जातो । इसका उत्तर 


परिडित जी ने दिया कि स्‍त्री के पुरुषो के समान हृढ्‌- 
सदनन नहीं दोता । यहद्द बात प्रत्यक्ष भी दिखाई देती 
है, अतः द्रव्य श्री को मुक्ति लाभ रहीं होता । शाह 
जी को यह बात बहुत जची | 
दूसरे दित की चच[-- 

दुमरे दिन प्रात काज्ञ प० जुगलक्षिशोर जी 
मुख्तार के सभापतित्व में जेन भत्रन मे ही चर्चा 
हुई। झाज चर्चा का प्रारम्भ ९० राजेस्द्रकुमार जो 
ने किया । 

पं० राजेन्द्रकुमार--मैं वेद की समानता झसान- 
ता का विचार भो० सा० फे परचे की पक्तियो पर से 
करता हूं। हो जोडे झ्ापके सामने हैं इन्द्रिय का 
ओर बेव फा। अत्र प्रोफेसर साहब बतक्षावे कि 
भावेन्द्रिय ओर द्रब्येल्द्रय की समानता के समान 
माबलेद और द्रव्यवेर में समानता कैसे रहती दै १ 

प्रौ० द्वीराज्ञात्ष जी--परिडत जी दी बतलावें कि 
इन्द्रियों में समानता क्‍यों रहती है और वेद में 
सम्ानत। क्‍यों नहीं रददती 

प० २/०--जीव के जाति नामकर्म के उदय 
प्रारम्भ से द्वी होता है झत, उसके अनुसार एक झोर 
ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है ओर दूसरों ओर 
झागोपांग बनता दे अत; द्रव्येन्द्रिय भावेनिद्रय में 
समानता रहती दै । किन्तु द्रव्यवेद ओर भावभरेद को 
जोढ़ने बाला ब्रेैसा कोई भी माध्यम नहीं है। अत 
इन दोनोंमें असमानवा भी पाई जाती है जो अधिक- 
तर बाह्य नि्ित्तों के झनुमार होती है । 

प्रोफे० सा०--द्रन्य बेद जीवन में बदक्षता है 
या नहीं 

प० रा०--नहीं बदल्तता 

प्रो ही ०--क्यों नहीं बदकता ? 


रेछ० 


प० रा० --नहीं बदलता उसका स्वभात्र है और 
अगम में भो ऐसा द्वी बदलाया दे । 

(इस बीच में यह स्बर आई कि कुछ >जिस्मेवार 
भाई जिनझा नाम प्रगट करना यहा उचित नहीं 
श्वेताम्बर भाइयोको ऊयम करने केलिये भड़ का रहे 
हैं यद पोज तब ही खुत्ती थी किन्तु इस शोर ध्यान 
न देने का निश्चय कया गया उसका कक्ष थी श्रच्छा 
हुआ गर्थाव उन महाशय को यह चाल न चछी झोर 
श्वे म्बर भाई भी बड़ प्रेम से आत्मीयता के साथ 
इस चर्चा में भाग लेते रहे । 

श्रा० हैं।०- द्रव्य वेद के कितने भेद हैँ 0 

प० रा०-पुख्य पीन भेद हैं ! 

प्र० ह्ी०- द्रव्यवेद किन से बनते हैं. ९ 

प० रा०--आगोपाग नासकस के उदय से । 

प्रों० सा०- श्रायोपाग के कितने भेद हैं ? 

प० ह०--जितन अड्ड ओर हपाग पाए जाते हैं 
उनसे आगोपांग कम के भद हैं । 

प्रो० खा०--श्रागोपाग में री ओर पुरुत श्रीर 
नपु सक ये सेद कद्दा गिनाये हैं ? 

प० रा०--आगोपाग का मन्त्र यद्दी है कि 
शरीर में जितने भद्भ ओर उधागद्दों उनको वह 
अनाबवे। स्री किंग, पुरुष लिंग कोर नपु समक विग ये 
झपाग हैं. अत इन्हें सग पूछ की तगह अनग से 
नहीं गिनाथा। बदि ढमभो का ग्निने ब्रठतेतो 
उनकी सख्या अगशित दो ज्ञादी । 

इसके बाद कुछ प्रश्न प० राजेन्द्रकुमार जी ने किये 
प० रा०- -परकेंद्रियके छनसा ट्रव्यवेद होताहै 

प्रो० ह्वी०- नपु सक । ५८ 

प० रा०-किप्त फर्म के ददय स बतता है ' 

प्रो० ही० >“नपु सकवेद और आगोपाय 8 | 


पं८ रा०- क्या एकेन्द्रिय के आंगोपाग का ऊुय 
द्ोता है १ 

प्रो० दी०--द्रोता है । 

इस पर प७ राजेन्द्र कुपार ज्ञी ने बतज्ञाया कि 
एक्रेन्द्रिय के आगोपाग का उदय नहीं द्वोता तो प्रोफे० 
सा० चुप द्वो गये । 

९० रा०-बशनर गुणस्थान में भावत्रेद तो रहता 
नहीं तब ट्रब्यवेद फेछ बना रहता है । बसे भी नष्ट हो 
जाना चाहिये 

प्रो० द्वी०-शुरू मे ही द्रव्यवेद के बनाने में 
भाषवेद की ज़रूरत पड़ती है। 

प०२/०--तो बीच में बिना भात्रवेर के बिना 
द्रव्यवेद बना रहता है क्‍या 

प्र० ही०--भाजवेद तो रद्दता ही दे । 

प० रा०--तत्र तो दशण० गुण!्थान में भाववेद 
केन रहने से द्रव्यवेद मे प्रदूगत परमाणुओं का 
मिलना विछुडन्ध नहीं दाना चार्दिये, क्योकि बढ़ा 
भावबेद नहीं पाया जाता । 

प्रो० ही ०- जैसे एक मकान के बनाने में बनाने 
बाज्ञ की इच्छा ग्रावश्यक है, उसी प्रकार भाववेद 
श्यावश्यक दे , जड बिना इच्छा के काम नहीं करता । 

प० २०--यद्दा जड और चेतन का भेद मत 
डालिये | थद्द तो ईश्वर वाद्थो ऊकी मान्यता दै कि 
बना इच्छ। के जड़ कास नहीं करता । दो परमाणु 
बिना इच्छा के ही बन्यते है | कर्म सिद्धात इस दोष 
से परे है । 

प्रो० दी ०--ञ्मा ५ विषयातर हो रहे है ? 

प० रा०- मै विषयातर नहीं द्वो रद्दा हूं । आप यदि 
योग आर बन्ब के पार्थंक्य को समझ जाबे तो ऐसा 
न कहे कि बिना इन्छा के चेतन काम नहींयर 
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सकता) बन्ध में ऐसी आवश्यकता नहीं पडती। 
बन्ध अपने काल में स्वयं काम करता हैं। ईश्वरघादी 
याँद बन्ध तत्व को समझ हाँय तो ऐसी गलतो कभी 
नहीं १रे । यद्दी मेरा आपसे कहना है । 

इसके बाई प० राजेन्द्र कुमार जी ने पृद्ला कि 
विभ्रद्द गति में द्वव्यबे३ के बिना भाजत्रेर होगे 
या नहीं | 

प्रो० द्वी० - यहां वेद का श्रव्यक्त सत्र रहता है । 

पृ० रा०-बेद में व्यक्त और अव्यक्त भेव्‌ 
बतला।ये | 

प्रो० द्वी०-- धवला में बतत्षाये हैं । 


प० रा०-क्या भअव्यक्त सत्व काम फर 
सकता दै ? 
प्रो० साण--भ/त्रवेद निमित्त है 


प० रा०--नि्मित्त अव्यक्त नहीं द्वोता। इप्तसे 
स्पष्ट है. कि भष के प्रारम्भ में द्रव्यवेद की रचना में 
भाववेद कारण द्वोना ही चादिये, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । 

इसके बाद प्रोफेसर साहब ने एक वक्तव्य सवा 
दिया जिसमें बतज्।या कि जीव ने जैसा भाव बन्ध 
कर रखा है उसीके अनुसार शरीर आवि बनायेगा | 
तथा इसके बाद वे उठ खड़े हुये ओर बहुत कहने 
पर उन्होंने चत्रा चलाने से अनिच्छा ही दिखाई 
ओर उन्होने कहा कि समय थोड़ा दै इसलिये भब 
यदि चर्चा चलानी द्वोगी तो में सूचना दे दूगा।! 
आगे कोई सूचना नहीं मिलो इसलिये चर्चा 
नदी हुई । 

फूलचन्द्र पिद्वात शास्त्री, 
सयुक्त मन्‍्त्री बिव्ृत्परिषद । 





श्र 
-श्रीमान्‌ पं० मांगीलाल जी छाबडा बम्बई की- 
4 सम्मति $६ 
फ्फ्रे #गैहक €र 
भ्रीमान मान्यवर पं० रामप्रसाद जी शास्त्री ने है इसलिये उस ट्रैक्ट के विषय में मेरो पूर्ण सम्मति 


नो ट्रेक्ट लिखा है वह युक्ति ओर आगम ले प्रोफेसर है क्योंकि ३स लेख को मैं ने झाद्योपात अच्द्री तर८ 
साहब के मन्तब्यों को खण्डन करने में पूर्ण समथं से पढ़ा है ह्लोर इसको पूर्ण योग्य सममः है । 





चकमा-याचना 
--<8->--- 


श्रीमान्‌ पं० शिखरचन्द जी ईसरी ने प्रौफेसर 
दोराक्षाज्ञ जी के पूर्षाक्त तीनों मन्तव्यों के खबण्डन मे 
युक्ति झ्रागम पूर्ण एक बहुत बड़ा लेख भेजा था 
आपके ध/मिक प्रेम तथा तद्थे परिश्रम के ज़िये 
आपको भूरि भूरि धन्यवाद है। परन्तु बद्द अधिक 
घना तथा कम्पोछीटरों के लिये सुपाठ्य नथा अत 
एवं आपके पास एसे प्रेस कापी करने के लिये वापिस 


भेजा गया या परन्तु पता नहीं कि डक आदि की 
अव्यवस्धा से) क्‍यों बह वापिस भा गया। यहा 
किसी लेखक का प्रयन्ध न हो सका। अतः आपका 
लेख प्रकाशित न दो सका ! एतरथ आपस क्षमा 
चाहते हैं। 
प्रार्थी -- 
निरञ्ञनन्लाल जेंन, बम्पई । 








